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प्रकाशक का निवेदन 


'सष्टिवाद ओर ईश्वर” नामक पुस्तक पाठकों के सम्रत्त 
उपस्थित करते हुए हमारे को अत्यन्त हर्षोचद्देक हो रहा है । शताव 
थानी भारत भूषण पंडित मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी सन्‍सा० ने अजमेर 
साधु सम्मेलन मे सम्मिलित होने के पश्चात्‌ राजपूताना, युक्त- 
आन्‍्त, दिल्‍ली, पंजाब आदि देशो में बिहार किया, उस समय 
उक्त मुनिवर को सृष्टि तथा उसके कर्ता सम्बन्धी विषय पर 
एकाघ अन्थ रचने की नितान्‍्त आवश्यकता प्रतीत हुईं । ग़ुज- 
रात में सष्टि कतठ त्ववाद की चर्चा इतनी ज्यादा नहीं जितनी 
कि उत्तर हिन्द मे है। ओर इस चर्चा के कारण से स्वघमम 
अथवा स्वमत परिवर्तन भी हुआ करते है | दिल्‍ली, पजाब, एवं 
युक्तप्रान्त मे विहार के समय में एतद्विषयक तात्विक च्चों 
प्रकी्ण रूप से होती थी, तथा किनही जिज्ञासु जैन जेनेतर 
उ्यक्तियो के साथ चचो भी होती थी । 

परन्तु पजाब-बिहार के द्रस्यान अधंसागधी व्याकरणस्प 
“जैन सिद्धान्त कौमुदी” का काम तथा दिल्‍ली से “अधेसागधी- 
कोष” के पाँच वे भाग, का काये किये पूर्वासष्टि करत त्ववाद 
विषयक अन्थारम्भ करने की अनुकूलता सहाराज श्री को प्राप्त 
नही हुई । उपरोक्त कार्यो से निब्त्त होने के उपरान्त आएगरे मे 
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इन्होंने इस कार्य का शुसारम्भ किया | आगरे से काशी तथा 
कलकत्ता की तरफ विहार करने का महाराज श्री का भाव था 
लेकिन स्वास्थ्य की अतिकूलता के कारण यह भाव पृण्ण नहीं 
हुआ | यद्यपि आगरे से अस्तुत पुस्तक का प्रारम्भ हुआ, लेकिन 
श्री शतावधानी जी महाराज साहब की तबियत अस्वस्थ होने 
के कारण से इस पुस्तक का थोड़ा सा भाग ही वहाँ लिखा जा 
सका, पश्चात्‌ पुस्तक” का अधिकांश भाग- अजमेर में लिखा 
जा सका । 
पुस्तक के लेखन के लिये आगरा ( मानपाड़ा » के श्री सघ 
ने सहायता दी थी, तथा आगरे मे चिरजीव लाला पुस्तकालय 
के संचालकों ने, तथा इसी तरह से वीरविजय पुस्तकालय के 
संचालकों ने अपने पास के अन्य उदार भावों से जब जब 
आवश्यकता हुईं तब ही महाराज श्री के समक्ष पहुँचाकर अपना 
सेचा भाव अद््शित किया । इसके सिवाय सेठिया जैन लाइब्रेरी 
बीकानेर ने संख्या बद्ध पुस्तकें दूसरी जगहों पर भेजीं, तथा 
वेदिक पुस्तकालय अजमेर ने पुस्तके देखने की पूर्ण व्यवस्था 
करदी, अतः यहा पर इन सब के अश्रति आभार अद्शित किया 
जाठा छे | विशेषत: मुनि श्री अमरचन्द जी, पं० रामक़ृष्ण जी 
शास्त्री, श्रीमान्‌ रतनलाल जी दोसी, पं० पू्णचन्द्र जी दक, 
आदि महाज्ञुभावों ने इस पुस्तक के लेखन में, तथा उद्धरण 
डूढने में श्री शताबधानीजी सहाराज साहब को सहायता की 
हू, अत, इन सबका भी हम यहाँ पर आभार मानते हैं । 


अजमेर तथा पुस्कर में पुस्तक-लेखन पुन. प्रारम्भ हुआ, 

तथा समाप्त हुआ | तब लेखन सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकता ओं 
हक. बिक ब्क 

की पूर्ति करने के लिये अजमेर का श्री संध भी धन्यवाद का 
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तत्र है । साथ ही प्रस्तुत पुस्तक के, साहित्यज्ञ भूमिका लेखक 
प्री चन्नीलाल वधमान शाह को भी कोटिश- धन्यवाद है, 
जन्होने कि परिश्रम पूर्वक इस ग्नन्‍्थ की' भूमिका लिखकर 
$सकी शोभा चहाइ हे | 


इस प्रकार यह अन्थ वाचकों के हाथो में पहुँच रहा है । 
वाठकंगण इस गझनन्‍्थ को सम्पूर्ण रूपण पढ करके मनन करेगे 
उब योग्यता की चृद्धि करेगे तभी लेखक का प्रयास सफल एव 
त॒ुत्य होगा । 


यह गन्थ अयम गुजराती में छपा, लेकिन हिन्दी भाषा 
पाषियों की सुविधा के लिये अब हिन्दी से छपाया यया है । 
निरवेदक-- 
प्रीरजलाल के, तुरखिया मंत्री श्री जेन साहित्य 
कल्याणमल जी वेद प्रचारक, समिति | 


पुस्तक प्राप्ति-स्थान 


१, मंत्री श्री जेन साहित्य ग्रचारक समिति 
श्री जेन गुरुकुल ब्यावर 
( राजपूताना ) 


२, सेठिया जेन लायज्रेरी, बीकानेर 
( राजपूताना ) 


३, उत्तमलाल कीरचंद गोसलिया 
लाल बंगला, घाटकोपर 
( थाणा ) 


भूमिका 


सन्नुष्य जब अपनी नित्य की क्रियाओं से सिर ऊपर को 
डठा करक दिशाओं की ओर दृष्टिपात करता है, तब वह एक 
अकार के आश्चये का अनुभव करता है। इतने बड़े विश्व को 
किसने ओर किस लिये वनाया हे ? उस विश्व के छोटे अश 
रूप एथ्वी का क्या स्थान है ? पृथ्वी के रपर गातिसान सनप्य 
कहां से आया हैं तथा इसके आने का क्या प्रयोजन है ? इस 
सम्पूण च्श्यमान्‌ जगत्‌ की जिसने रचनां की है, उसमे कितनी 
शक्ति है ? क्या इतनी शक्ति अपने अन्दर भी आ सकती है? 
याद्‌ आ सकती हेँ तो किस तरह से ” विश्व की विश्ालता, 
तथा उसमें विचरण करते हुए सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तथा इस 
प्रथ्वी के समान अनेक प्रध्चियों, उपरोक्त सबो का प्रमतिमान 
यह नित्य क्रम आदि सम्पूण बातों की गवेषणा करते हुए मनुष्य 
का बुद्धि कुस्ठित हो जाती है, तथा विचार शक्ति स्थम्भित रह 
जाती है। उसका निति-नेति' शब्दोंचरारण करनेवाले नत्वत्न 
ऋषिभ्ुनि चितवन करते है ओर वह स्वयं यह विचार करने के 
लिये कितनी पामर बुद्धि का है बात का उसका भाव 
होता है । 





६ साष्टिवाद ओर इश्वर 


फिर भी इस विषय पर विचार करने का इरादा 
सानव-चुद्धि ने कभी नहीं छोड़ा । मानव ने बुद्धि-व्यापार चलाया 
हीडे । निर्णय किये हैं, पूर्व कव निर्णयों को हटाकर पुन- नये 
निण॒य किये हैं। वह पहिले शोधता है कि प्रत्येक वस्तु प्र॒थ्वी 
अप, अग्नि, वायु, एवं आकाश इन पॉँच तत्वों से बनती हें। 
एवं कोड ले कोई उसका वनाने वाला भी होता है | कुम्भकार 
मिट्टी का बड़ा बनाता है, तो मिट्टी औरपानी को मिलाकर 
उसका कच्चा घड़ा बनाता है, फिर उसको हवा से खुखाता हे, 
अग्नि से तपाता है और उसके अन्दर पोलाण में तथा 
वाहिर आकाश तत्व व्याप्त रहता हे ! उसी प्रकार से यह 
लगत रूप घड़ा भी पाँच तत्वों से बना है । तथा इसका कत्तों 
भी महान शक्तिवाला कोई वडा कम्भकार होता चाहिये। 
इस ऊऋलपना के आधार से वे लोग घट तथा जगत दोरनोंको 
सस्ान तुलना में तथा समान रूप में मानने को प्रेरित होते हे । 
तथा पश्चात्‌ इसके कत्ता के व्यक्तित्व, विषयक अनेक कल्पनाएं 
करते हैं । 
इन्ही कल्पनाओ ने बहुत प्रकार की शक्तियों मे जगत्‌ 
कत त्व का आरोपण किया हे। हिन्दुओं के चेद, उपनिषद्‌ 
तथा पुराण, उसाइयों का वाइबिल, मुसलमानों का कुरान, जर- 
थुस्त के धर्म अन्थ, जैनियों के सूत्र गन्थ, तथा वेज्ञानिकों के 
विधान संशोचन, तरह-तरह की शक्तियों को इस विश्व के 
अस्तित्व में कारणभूत रूप से उल्लेख करते हे । सृष्टि! शब्द 
में रद्दी हुड 'खनल! धातु भी यही चतलाती हे कि यह कोई 
शक्ति के द्वारा किया हुआ कार्य हू । परन्तु यह कत॒ त्व 
विपयक विवाद कहते हैं कि वे अपने-अपने निर्णय के संवध 
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से एकमत नहीं हे । इससे आगे जाकर यह .भी कहा जा 
सकता है कि जगत्‌ की आदि अद्यावधि कोई भी निर्णीत 
नहीं कर सका हे। 0 

यदि एक वेद की बात करे तो, उससे भी र्ृष्टि के सर्बंध 
के अनेक वाद प्रचलित हुए है । एक बाद अनेक देवों ने यह 
जगत्‌ उत्पन्न किया है, तथा अनेक हो इसकी रक्षा करते. है, 
ऐसा कहता हे । दूसरा बाद तअह्म मे से जगत के उत्पन्न 
होने की बात कहता है। तीसरा वाद ब्रह्म की जगह इन्द्र को 
कर्त्तोरूप मे मानता है । चोथा वाद इन्द्र के स्थान पर इेश्वर 
को छोड्कर उसको गशुण विशेष से युक्त एक अकार की 
ख्रात्मा की कल्पना करता हे । पॉचवॉ वाद प्रकृति तथा पुरुष 
को जगत्‌ के आदि कारण रूप कहता है । वेदो के आधार से 
उपनिषद्‌ कारों तथा पुराणकारो के द्वारा दौड़ाई हुई दूसरी 
कल्पनाएऐ' भी अनेक है । कोई ग्रकृति को उपादान कारण 
सानता है तो कोई पुरुष को निमित्त कारण सानता है | तो 
कोई पुरुष को उपादान कारण तथा प्रकृति को निमित्त कारण 
मानता है । कोई एक अण्डे से प्थ्ची की उत्पत्ति बतलाता 
है, तो कोई परमात्मा के अवत्तार ने इसका सर्जन किया 
है, ऐसा कहता है। काई विश्व को स्वयं भू कृत सानता है, 
तो कोई ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न किया मानता है। इसी प्रकार 
से सष्टि के सजन का आरोपण्ा श्रजापति, विराट,सलु, धाता, 
विश्वकर्मा इत्यादि के ऊपर करते है | तथा स्जन से काम मे 
आये हुए तत्वों के सम्बन्ध मे भो विशाल विविधता देष्टि 
गोचर होती है । आत्म रइृष्टि, स्कम्भ सृष्टि, अज-सृष्टि 
ब्रह्म-सष्टि, कर्म-स्तष्टि, ओकार-स्ट॒टि, अस्वेद-स्टष्टि, परस्पर-स्टृष्टि 
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इस अकार रप्ठि के अनेक प्रकार भी तत्वों वेत्ताओं ने बताये 
हैं । इस प्रकार से उत्तर-उत्तर बाद का पूर्व-पूवंबाद का खण्ठन 
करक स्ववाद मणडन में अधिकांश शक्ति तथा कल्पनाओं 
का उपयोग करते हैं 


आयेससाज वेद की एक नवीन झ्याखा हे, तथा उसमें 
चेदान्त, सांख्य, ओर न्‍्याय-दशोेन के आधार से स्वष्ठि-प्रक्रिया 
करने में आई छे, वेदान्त त्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण 
समानता हैं, आये-ससाज उसको निमित्त कारण सानता हे, 
तथा पुनः निमित्त कारण के भी भेद करता है ।१ मुख्य 
हर साधारण । इन तीनों अकार के कारणों में से र्ृष्टि-प्रक्रिया 
हुईं, यह वात वह मानता हे | 
वेदों वथा उपनिषदों की सर्ष्टि-परक्रिया की विविधता को 
देख कर आगे बढटठे हें तो अनेक तरह के पुराणों की रष्टि- 
अक्रिया विविधता भरी इष्टिगत होती हे | एक पुराण, र्ष्टि- 
करता की जगह पुरूष ओर विष्णु को, दूसरा, ज्ह्मा को, तीसरा 
जअ्ह्मा को चोथा शक्ति को, पांचवों सूर्य, का छठा नारायण ॒ को, 
सातवां इंश्वर को विराद्‌ को, इस प्रकार विभिन्न निराकार 
व्यक्ति शक्ति की स्थापना करते हैं । तथा चित्र विचित्र 
सर्जन तथा प्रल्यय का क्रम वनलाते हैं । पुराणो के स्ृष्टि- 
विषयक तारतम्यों रपर से ही यह देखा जा सकता हें कि 
कि मनुष्य आणी की स्थूल-दप्टि से दीखता है, ओर सम- 
माता है, इस रीति को ही इस प्रक्रिया की कल्पना की जाती 
हे | और मुख्य एक अधिए्ठादू देव अथवा अवत्तार की 
दिवयता का अंनन मनुष्य को आंखों में ऑज करके इस 
अवधिष्ात के अति भक्ति मनुष्य प्राणी में उपजाईद गई हैँ । 
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क्रिश्वियन सुष्टि, इसलाम की सृष्टि, और ज़रथुस्त 
की रूष्टि विपयक जो-जों कल्पनाएऐे. उनन-उन धर्म के ग्न्‍्थों 
में-से मिलतो हैं बे सब सृष्टि कर्ता देवों की ही कृति होती 
है, ऐसा कहते हें। और यह वस्तु स्वरूप में प्रथक, परन्तु 
मूलतः एक समान अनेक देवताद ही है । सनष्य की बुद्धि 
श्रमित होकर जहाँ आगे* दृष्टिपात करती है, वहाँ वह आगे 
दिवय शक्ति की ही कल्पना करके काम चला लेती है, इस 
प्रकार यह सब सृष्टि कत्त त्व वाद के ऊपर स देखी जा 
सकती हं | इस दिव्य शक्ति का दर्शन किसी ने भी किया 
नहीं । मात्र उसकी कृतियों के ऊपर से कल्पना करके 
उसकी शक्तिमत्ता का चित्र पहिले चित्त मे चित्रित किया गया 
है, इस शक्ति का कोई आकार होता नही वह निराकार है, वह 
अनिर्वंचनीय भी मानी जाती हे, तो भी जनसाधारण के दिमाग 
मे उसका रेखांकन करने के लिये उसको वाणीसे बॉधते है । 
प्रत्येक देश तथा धर्म के भ्रथों मे एक ही दिव्य शक्ति के जो मिन्न- 
भिन्न स्वरूप वाणी छारा कथक करने मे आते है, वे सबए 
दसरे से खिलाफ पड़ते हे | कारण कि उनको वाणीबद्ध 
करने चालो' की तथा उसके स्वरूप की पहिचान करने की 
इच्छा रखने वालें जनसमुदाय की देश, काल तथा परिस्थिति 
प्रथक-प्रथक होती है । इस दिव्य शक्ति को वाणी बद्ध करने 
वाले दर्शक तथा विचारक पुन एक दूसरे के खख्डन भी 
करते है ; क्योकि एक दर्शक अथवा विचारक को जां 
कल्पना अथवा दर्शन समुचित लगता है, वही दूसरे को 
अनचित प्रतीत होता है | इस कारण से ही यह खण्डन 
मण्डन अधिकांश में बुद्धिनाश तथा कल्पना के स्त्रांत रूप 
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से होता हे | जो अदृष्ट शक्तित निराकार है, उसी को फिर 
साकार मानकर कई एक उसके आकार, की कल्पना करते 
हैं, तथा घड़ते हें, और इस साकारता में जो भिन्न-भिन्न 
मतभेद पड़ते हैं, वे भी आकार के आओचित्य परत्व मात्र से 
तर्को' के छ्वारा लड़ाई हुईं कल्पनाएऐ' होती हैं । ये सब कल्पना 

व्यापार में उत्तमोच्तम तथा सानवजीवन को ऊर््यंयामी करते हैं, 
वेसी सुघटित कल्पना पर कई एक व्यक्ति विचार करते हैं, और 
खपने इश्वर का स्वरूप घड़ते हें । 


इस 'सखिष्टिवाद और ईश्वर” अन्थ सें आदरणीय लेंखकः 
ने सृष्टि कत्त त्ववाद की सम्पूर्ण कल्पनाएँ और उसके कारणों 
का विस्तार स अन्वेषण किया हे। वेदिक मतावलम्धियों ने 
एकन्द्र सृष्टि के विभिन्न १६ प्रकार वतलाये हें, परन्तु श्रत्येक 
प्रकार के सम्बन्ध से भिन्न-भिन्न सत्त के विचारकों ने शंक्रा- 
शीलता ही व्यक्त की हे! 


एक अनन्त शक्तिमय ब्रह्म मे से यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्द 
हुआ इस अकार की सान्‍यवा ऊपर बतलाये गये वादों में के 
बहुत सी बतलाई हुईं दीखने मे आतो हैं । जो कि पुत्र ब्रह्म के 
स्वरूप के विषय से मतान्तर हें, ओर इस कारण से उनमें भी 
उप भेद पड़ गये हैं | परन्तु ऋग्वेद के नासदीय सूकक्‍त के अन्दर 
की ऋतचाएं स्पष्दरूप से कह रही हे कि ये सच बुद्धि युक्त वाद- 
विवाद होते हुए जगत तथा जगत्कतों सम्बन्धी कोई किसी को 
जानता नहीं है । 


इये विस्ष्टियेत आच भूव , 
यदि वा दधे यदिवान । 
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योडस्याध्यक्त* परसे व्योमन्‌ है 
त्सों अंगवेद यदि वा न चेद ॥ 

अर्थात्‌ू-यह् विशेष सष्टि किसमें से उत्पन्न हुई, अथवा 
किसी ने उसको धारण किया कि नहीं, अथवा उसका अध्यक्ष 
परम आकाश में निवास करता है कि नहीं, इस वात को कौन 
जानता हई ? इस उपरोक्त एक ही ऋचा के आधार से जाना जा 
सकता हे कि जगत्‌ के निमित्त अथवा उपादान कारण के 
सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मकरूप से जानता नहीं ऐसा ही 
अभिष्राय वेदकालीन ऋषियो का भी था | 


मीमासा दर्शन से भी यही ध्चनित्त होता है । पूर्व सीसासा- 
कार जेमिनी ऋषि की मीसासा दर्शन की पुस्तक 'शास्त्रद्वीपिका' 
तथा 'श्लोक वार्तिक' का यदि मनन किया जावे तो स्पष्ट रूप 
से ज्ञात होवा है कि रुष्टि तथा इसके कत त्व॒ की विचारणाओ 
में इस ऋषि ने गतानुगतिकता का अवल्म्बन नहीं किया हैं। 
अथोत्‌ लक्कीर का फकीर नहीं बन गया है। मीमांसा दर्शन ने 
अन्य दर्शनों की सम्पूर्ण दलीलो तथा शंकाओ का विश्लेषण 
करके सिद्ध किया हैं कि--स्ृष्टि की आदि होवे ऐसा कोई काल 
नही है,जगत सर्वदा इसी प्रकार का ही हैं । इस प्रकार का कोड 
समय भूत काल मे आया नही, जिसमे कि यह खसार किसी 
रूप में विद्यमान न रहा हो इस ही प्रकार से इंश्वर-कर्तृत्श के 
सम्बन्ध में भी अन्य सम्पूर्ण दु्शनकारों ने इस प्रकार कह दिया 
है कि ईश्वर स्वयं जन्म-मरण रहित है, वह दूसरे पदार्थों को 
उत्पन्न नही करता है, तथा यदि उत्पन्न करने को इच्छा करता 
है तो एक क्षण में ही सब कुछ कर सकता है । जब कि वह 
सर्व शक्तिमान है तो क्रम-क्रम से बिलम्ब करक किसलिये 
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करता है । समय की परिपक्वता होने पर ही कार्य होते है, 
न ०. पु आप रु ० छ 

उसके बदले में इंश्वर एक ही क्षण मे वर्षा' मे करन लायक 

सब कार्यो" को कर डालता हे । 


घड़े का कतों कुम्हार हैं, अत जगत्‌ रूपी घड़े का बनाने 
वाला एक महान्‌ शक्ति वाला होना चाहिये, इस प्रकार का 
विचार यदि किया करो तो दीमक के स्थान को देखकर उससे 
आश्चय करने वाले को भी उस दीसक के निवासस्थान से 
कुम्हार की श्रान्ति होती 7 अत जब बुद्धि अनेक संकल्पविकल्पों 
से थककर किसी एक निश्चित विचारधारा पर रुक जाती हे, 
तब इंश्वर तथा उसकी अगम्य शक्ति को बीच मे डालना यह 
अकारण हे । इस प्रकार का जो मीमासा दर्शन का विचार हे, 
वही सांख्य-दर्शन, योग दर्शन तथा नेयायिको का भी प्रधान 
विचार है | तथा ये सब दर्शन वेदाज्ञुयायी ही है! 
वर्तेसान समय में सम्पूर्ण विश्व मे विज्ञान-युग वर्तनकर रहा 
है । बह विज्ञान प्रत्यक्ष वस्तु को सत्य सममता है, तथा इसीसे 
विज्ञान के द्वारा किये गये अन्वेषणों ने अनेक धर्म-शास्त्रो के 
तत्वों एवं विधानो को शंक्रा शील्ता की कोटि मे डाल दिया हे । 
जगद्‌ के अस्तित्व के सम्बन्ध से बाइबिल भले ही ऐसा, कहे कि 
इस स॒प्टि का आरणस्म इंसापूर्व ३४८३ अथवा ४००४ वर्षा से 
छुआ, लेकिन रित्रिस्तासुयायी वेज्ञानिक ही कहते है कि यह बात 
सान्य नही हो सकती | ग्रो० जोली कहता है कि प्रथ्वी की 
उमर १० करोड़ वर्ष की है, तथा मज्ञुस्स॒ति की गणना के आधार 
पर १६७ करोड़ वर्ष की प्रथ्वी की आयु ठहरती हे। 
परन्तु आज पूर्व की हुई सम्पूर्ण गवेषणाओ को वैज्ञानिक 
अन्वेपण मिथ्या साबित करते है। यूरेनियस नाम की धातु 


- “भूमिका ९३ 
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मे ले जा रेडियस निकलता -हे, उस यूरेनियम को 'रेडियस 
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रूप होने में साढ़े सात अरब वर्ष लगते हे | इस अ्रकार की 
वेज्ञानिको की मान्यता है, तथा एक तोले रेडियम के लिये 
3० सास तोला यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती हे। बअक्त 
सिद्धान्त के ऊपर से यह अनुमित किया जा सकता है कि 
पृथ्वी कितनी पुरानी है, लेकिन गिनती होना तो, तो भी 
दु'सस्भव हे ! 

ऋआइन्स्टाइन का 'लाँ आफ रिलेटीविटी ९ सापेक्ष बाद ) 
॥0छ 0०4 70090 0765ए तो स्पष्ट कहता है कि पदाथ तथा 
शक्ति एक ही है, उसमें परिवर्तन तो होता है, लेकिन नाश 
तो कद़ापि नहीं हो सकता है । सूर्य अनन्त समय से गर्मी 
दिया करता छे, परन्तु इस गरमी का नाश होता नही, मात्र 
परिदर्च न. हुआ करता है । यही गरमी मिलकर वाद में 
प्रथ्ची के अन्तः भाग में कोयले रूप में होती है, यही गरमी 
मिल करके वनस्पत्ति फलती है, तथा उत्तरोच्तर विकसित 
होती है । ये कोयले तथा लक्कड़ पुन. जलकर गरसी देते 
है । इस प्रकार से प्रत्येक पदार्थे तथा शक्ति कारूपान्तर होता 
रहता हे । उसका नाश नहीं होता । अस्येक पदार्थ तथा शक्ति 
सम्बन्धी इस प्रकार सापेक्षत्राद की ॥॒ दृष्टि से विचार्‌ करने 
बाले को जगत के अनादित्त्व तथा इंश्वर के अकत्त त्त्व की 
पूर्ण समझ देने में इस भ्रन्थ से का वेज्ञानिक-स्ृष्टि! नामक 
प्रकरण पर्याप्त रूप से सहायक बने, ऐसा ही लिखा गया है। 

इस शभ्रकार से रूृष्टिवाद तथा स्॒प्टि कद त्त्व बाद के 
सम्बन्ध में निरीश्चर-वादी दर्शनो ने जो कुछ भी कहा हैं, 
तथा विज्ञान जो अभी भी प्रयोग रूप से सिद्ध' कर रहा है. 





५्छ सष्टिवाद और इेश्वर 


वही जेनसूतन्र 'सूर्यगंडाग” की चन्द पक्तियों में कहा गया है । 
देबोप्त, त्रह्मोप्त, इश्वर-कत्त, प्रक्रति आदि कृति, स्वयंभू कृत, 
अडकृत, त्ह्माऊुत, इस प्रकार भिन्न-भिन्न जो ज्ञाम कहे जाते है. 
उनमें जगत्‌-कृत्त-अर्थात्‌ . बनाया गया हे, अथांत्‌ किसी ने 
इसको बनाया हें, यह भाव ध्वनित होता है | उक्त विधाननों क 
सम्बन्ध में अमणा भगवान्‌ महावीरस्वामी , कहते हें: ' -: 


बिक ३ ८ 
सणहि, परियाएहि, लोय बया कडति य। ' 
तत्त' ते ण वियाणन्ति, ण विणासी कयाइवि ॥ 


अर्थाततू-ये. सब वादी अपनी अपनी युक्तियो 
से लोक (जगत ) वना छुआ हे, ऐसा कऋछते ैं, 
परन्तु थे तत्त्व को नही जानते हें कि “लोक कभी विनाशी 
नही है” । भगवान्‌ महावीर के काल में जगत्‌-कंत्त त्व अक- 
सत्व के विषय से जो वाद प्रचलित थे, उन सम्पूण वादों 
को देखकर भगवान्‌ महावीर ने उपरोक्त पंक्तियों में जे 
विधान किया हे, कि “जगत्‌ को किसी ने बनाया नहीं, तथा 
उसका कभी नाश भी होता नही ? इस विधान का इस अन्थ 
से विस्तृत रूप से वर्णन किथा गया हे ! 


अ्न्थ के उत्तर भाग में यह प्रतिपादन करने से सुख्य 
रूप से सीमांसा दर्शान का रृष्टिट विषयक बिज्ञानवाद का 
तथा जनदर्शन का आधार लिया गया है। इन चौरनों के 
-कथरनों कायदि समन्वय क्रिया जाय तो यही तत्व निकलता 
ह कि संसार में कोइ द्रव्य अथवा शक्ति बढती घटती नही 
है. केबल पुदुूगल-परमारतु निज मे रहे हुए स्वभाव को लेकर 
लीला करते हें | तथा इस लीला करण पद्धति से नानाप्रकार 





के परिवरत्तंव मनुष्य के चम चज्षओ को इृ्गोचर होते, हैं 

यह पुद्गगलों का उत्कर्ष-झपकष होता है , लेकिन एक दस 
नाश कभी नहीं होता | इसी प्रकार इस उत्कष तथा अप- 
कष के लिये किसी के प्रतिबन्ध तथा नियमन की उन पुद्गलो 
का आवश्यकता नहीं । सूर्य, चन्द्र, अह तथा जगत्‌ से, होने 
चाले पुदुगलों के उत्कष-अ्रपक्ष को इस अकार निराकार 
डेश्वर की अथवा सब शक्तिमय .ब्रह्म की लीला, सानना, 
यह सुघटित कल्पना भी नहीं टिक सकती ।॥ श्री किशोरीलाल 


समशरू जो कि तत्वज्ञ ऐ-कहते है कि --“अन्नुमव यथा तथा 
अयथाथ दोनो प्रकार का हो सकता है । यह अवश्य हैं 
कि अलुभव तथा अलुभव की उपपत्ति में वेमिन्य छहे। इससे 
अलुभव के वचन अथवा उपपत्ति भी केवल विचारने योग्य 
ही गिनी जा सकती है । जो अज्ुभव तथा उसकी उत्पत्ति 
अपने अलुभव तथा विचार रूप में जितने अश सें उत्तरे, 
उतने ही अश में वह सान्‍य हो सकती है । प्राचीन काल से 
अआजतक जितने अंश में गम्भीर विचारकों के अनुभव वथा 
उसकी उपपत्ति में जी सास्य हे, उतने ही अंश में प्रभाणत्व 
आता है |” परन्तु इस प्रकार का साम्य रूष्ठटि कतृ त्त्ववाद 
मे नही, यह वात इस ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न अकरणो से सुचारू 
रुपेण जानी ।जा सकती है । अनुभव की अपेक्षा भी उसमें 
विशेष तक, अलुसान, तथा कल्पना है और उक्त मशरू 
वाले ही कहते हें कि एक ओर अनुभव तथा दूसरी आर 
तकी, 'अलुसमान अथवा कल्पना इन दोनों में बहुत भेद हू । 
अनुमान को सिद्धान्त सममने की अथवा कल्पना का सत्य 
ससमने की भूल दोवे, यही सत्यान्वेषण में मोटी खाड़ी 








श्द्द रूष्टिवाद और ईश्वर 





् 


है । चस्ठुत: सत्य शोधन अथवा सिद्धांत, अज्ञुभव तथा प्रयोग 
से ढू ढा हुआ अविचल नियम होना चाहिये ।सीमांसाकार 
अत्यक्ष प्रमाण को अचुभव सानते हैं, तर्क तथा कल्पना 
समिश्रितवाद को नहीं । तथा विज्ञान-शास्त्र प्रयोग द्वारा सिद्ध 
करता है. कि खसष्टि का आदि काल अथवा कत- त्व निश्चित 
किया जा सके, ऐसा नही । इस प्रकार से अज्ुभव तथा 
प्रयोग का मिश्रण जैन मसान्यवाजुसार जगत्‌ के अनादित्व तथा 
अकत्‌ नव की तरफ हो ज्यादा कूकता है, यह वात इस अन्थ 
के रचंयिता ने विस्तार से ससममाई हें । 


सुपष्टिवाद ओर इंश्वर! कई एक वादों का खरडन तथा 

एक वाद का मण्डन करता है। अत" इसको खखण्डन-मरूडन 
रूप एक अन्थ कहने से कोई बाधा नहीं । इस अकार की 
पुस्तक बर्तमान ज्यत्‌ की जनता के ऊपर उपकार कर 
सकती है यह सत्य हे । धार्सिक खण्डन मण्डन नआआज इस 
युग में चहुतों को अनावश्यक प्रतीत हाते हैं, कारण उसका 
यह डे कि उस खण्डन-मण्डन से वाद एवं वितण्डाएँ निकलती 
हैं । तथा चजाय सत्यशोघधन के कलह-ब्ृद्धि हाती सौम्य 
तथा झत्तपादक झांली (59]2 ) स लिखी गई यह्‌ पुस्तक 
खंण्डन-मणछन की हान पर भी एक रूप से धाज की 
जनता जा कि स्‍वावलम्बन के साग के ऊपर जाने की रुचि 
रखती है, इनके लिये अवश्य ही उपयोगी होगी ! “ईज्चर ई ही 
गे, इस प्रकार के नास्तिक वाद की यह पुस्तक तरफ- 
दारां नहीं करती, परन्तु जगत का कत्तां इश्चर नहीं & वथा 
जादा झर सत्काय, अपकाय का नियामक इश्चर नहीं हं, इंश्वर 
ता परस मुक्त दशा का पहुँचा हुआ आत्मा है, तथा महुप्य 








भी इस परस मुक्त दशा को अपनी आध्यात्मिक कार्यों से 
ही आप्त हो सकता हैँ । अपने निज के पुरुषार्थ का ही 
आंधार रखना चाहिये, इस प्रकार की डउपकारक-सूचनाएं 
इस अन्थ के सर्व स्थल सूचित करते छे । इंश्दर का सृष्टि 
कर्तापन, तथा जगन्नियन्तापन सर्वेसावारण को निष्क्रिय तथा 
प्रमादीवनाने में मुख्य साथन भरत होता हे, तथा घुरुषाथ को 
गोण बनाता है । इस प्रकार स॒ इस ग्रन्थ का तत्त्व” एरुषार्थ- 
वाद है। इस गअन्थ का परिशीलन करने वाला इस तत्त्व 
की पूर्ण जानकारी कर सकता है, तथा बंध और मोज्ञ क 
कारण भूत कर्मा' की पहिचान करके पुरुषार्थ युक्त तथा 
सफल जीवन व्यतीत कर सकता है । 


चुत्नीलाल वर्धभानशाह 
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सृष्टि कत्तेत्ववाद का पूर्वपत्त 
वेदिक सृष्टि-देववाद 
--+<2. हट की 
लोक-वाद के सम्बन्ध मे भगवान्‌ महावीर स्वामी के द्वारा 
वतलाई हुईं अन्यवादियों की मसान्यताएँ, श्री सुधर्मा स्वामी 
स्वशिष्य जम्वू को खुनाते है-- 

सू०--इणमनन्‍्नं तु अज्नाणं, हहमेगेसिसाहिय॑ । 

देव-उत्ते अं लोए, बंभ-उत्तेत्ति आवरे ॥ 
(सूय० १ | १ ।३ ॥ & ) 


सं० छा०--इद्मन्यत्त अज्ञानं, इहैकेपासाख्यातम्‌ | 
देबोप्तोड्य लोक. ब्द्मोप्त इच्यपरे ॥ 
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घ्‌ सष्टिवाद ओर ईश्वर 


नीम. न्‍न्‍न, 
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अ्र्थ--लोकवाद फे सम्बन्ध में कितने ही वादियों का कहा 
ढः कप 
हुआ दूसरा अज्ञान भी है| वह इस प्रकार हँ-- 


“४ (१) यह लोक-जगत्‌ ठेव से निष्पन्न- उत्पन्न हुआ है ।” 


४४ (२) ,, ह डेच से रक्षण किया हुआ है ।? 
४३) ,,. #४ उतच का पुत्र रूप है” । 


एक दूसरे वादी का कहना हे कि-- 

४ (४) यह लोक ब्रह्म से उत्पन्न हुआ हे ।” 

विवेचन--प्रस्तुत गाथा के तीसरे चरण में रृष्टिकर्ता के 
रूप में स्वत्थम दिव! शव्त्र अथुक्त हुआ है । इससे स्ष्टिवाद के 
इतिहास का आरम्भकाल सूचित होता हे। भारतीय धार्मिक 
जगत्‌ में खृष्टिकर्दृत्व वाद का मुख्य प्रतिनिधि वेदिक धर्म हे। 
प्रभु महावीर ने इसी धर्स की विभिन्न शाखाओं की स्प्टि-सम्ब- 
न्‍धी सान्यताएँ बतलाई है | अस्ठु, जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से 
वैदिक धर्म का पर्यवेक्षण करते है तो वैदिक काल मुख्यतः तीन 
भागों मे विभक्त मिलता हें-सहिताकाल, ज्राह्मणकाल ओर 
उपनिषद्काल | संहिताकाल स्व॒ुतिप्रधान है, न्राह्मणकाल यज्ञ 
यागादि कर्मकाणड प्रधान है, और उपनिषद्काल आत्मा परमात्मा 
आदि दाशशत्रिक विचारों को प्ररट करन वाला ज्ञान-प्रधान हे ! 

संहिताकाल मे इंश्वर अथवा सृष्टि सम्बन्धी कोई व्यव- 
स्थित्त चिन्तन, देखने मे नही आता । संहिता के मनन्‍्त्रो भे एक 
इंश्वर के स्थान मे अनेक देव उपस्थित होते है और उन देवों 
की ग्रार्थनायें वहाँ इष्ट सिद्धि के लिए की गई हें । उस समय 
की इष्ट वस्तुये-भोजन, पान, वस्त्र, कीर्ति, शन्षुओ की ओर 


से होने वाले संकटों से रक्षा, इत्यादिक हैं। असाणस्वरूप, 
देखिये, ऋग्वेद संहिता के कुछ सन्त्र-- 








वैदिक संष्टि-देववाद इ्‌ 





अ्रस्पे चेहट्टि श्रदो चहद यू मन सह सप्तम इन्द्र तारथिनीरिषः ६ 
( ऋरण० १ [ ६। ८) 
हे इन्द्र ! हमे महती कीर्ति, बहुदान सामर्थ्ययुक्त घन और 
अनेक रथपूर्ण अन्न दान करो । 
यो रेवान यो असीदुह्ाय वसुविव्‌ पुष्टिवद्धन , स नः सिषक्त्‌ यस्तुर । 
( ऋग्‌ू० १। १८। २ ) 


जो सम्पत्तिशाली, रोग मिदाने वाले धनहाता, पुष्टिवर्कूक 
आर शीघ्र कन्न दाता हैं, थे अह्म शस्पति या बृहस्पति देवता 
हमारे ऊपर अनुग्नह करें ! 
हत चृन्न सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा, मा नो दु शंस इईैशत । 
( ध्थयू० १ र३। ६ ) 


दानपरायण सरुतों । बले ओर अपने सहायक इन्द्र के 
साथ शत्यु का विनाश करो, जिससे दुष्ट शब्चु हमारा मालिक 
न बन बेठे । 
पाहि नो अग्ने रक्वलः पांहि धुर्तेरराब्ण । 
पाहि रीषत उत वा जिघांसतो दंहज्आानो यचिष्ठय ॥ 
( ऋग० १। ३६ । १५ ) 
हे विशाल किरण युवक अग्नि | हसे राक्षसों से बचाओ | 
धन दान न करने वाले धूर्ता से रक्ञा करो । दिसक पश्च से 
रक्ता करो | हननेच्छुक शत्रु से रक्षा करे । 
स्व तस्य हृयाविनों 3अचशखरूप कस्यवित्‌, पद्ामि तिष्ड तपुपिम १ 
(ऋागन० १॥ ४२९२। ४ ) 
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अननानन ना वीज-+ड5 न 


। साधप्टिवाद और इंश्वर 

जो कोई प्रत्यक्ष या पराक्ष, दोनों प्रकार से हरण करता ओर 
अनिष्ट साधन करता हे, हे पृूपन देव ! उसकी परपीइक देह को 
अपने पेरो से रोद डालो ! 

इस प्रकार के हजारों मन्त्र ऋश्वेद में अग्नि, मित्र, वरुख 
पूघन्‌ सूर्य आदि देवों की प्रार्थना रूप या उपासनारूप हैँ । 

आ्रार्थना पद्धति, सात्र संहिता युग में ही नहीं रही, किन्तु 
ज्ाह्मण युग में सी प्रचलित रही है । बल्कि क तो सद्दिता 
की अपेक्षा त्राह्मणो में यह पद्धति अधिक स्पष्ट एव विस्तृत हे | 
अमाण स्वरूप ऐतरेय ब्राह्मण के ३३ ये अध्याय में जो राजा 
हरिश्चन्द्र ओर शुन्न शेप का डपाख्यान लिखा हुआ है, चह 
यहों वता देना उपयोगी होगा । 


इच्चाकुचश से चेधस राजा का पुत्र हरिश्चन्द्र नामक एक 
सुप्रसिद्ध राजा छुआ हू | उसके सा रानियाँ थी, किन्तु दुर्भाग्य 
से एक भी पुत्र नही हुआ | एक समय की बात है कि नारद 
मुनि राजा के पास आये ओर असंग चलने पर उन्होंने बत- 
लाया कि--संजार में घुत्र के विना ग्रहस्थ की गति नही होती।' 
रफजा के हृड्य से पहले से ही पुत्र के लिए चिन्ता थी, और 
अब इस धार्मिक सिद्धान्त के कारण तो वह और सी अधिक 
चलवती हा उठी | राजा के द्वारा पुत्र आप्ति का उपाय पूछे जाने 
पर नारद ऋषि ने वतलाया कि--बरुण की प्रार्थना करो। 
नारद मुनि के आदेशाउुसार राजा ने वरुण देव की उपासना 
की ओर प्रतिज्ञा की कि--हे वरुण उेव |! मेरे जो पुत्र होगा 
उसी से में तुम्हारा यज्ञ करूगा। वरुश ने राजा की यह 
आर्थना स्वीकार कर ली। फलस्वरूप राजा को एक पुत्र की 
आप्ति हुई । उसका नाम रोहित रकखा गया। पुत्र होते ही 
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वरुण देव राजा के पास आये ओर कहने लगे कि-- हे राजन ! 
मेरे बर से तुमको पुत्र की ग्राप्ति हुईं हे, अतः प्रतिज्ञातुसार इस 
पुत्र से मेरा यज्ञ कर--अथौत्‌ मेरे लिये पुत्र का बलिदान कर | 
राजा ने कहा कि जब तक अशौच निवृत्ति नही होती है, तब 


तक यज्ञ उचित नही माना जाता | अभी तो पुत्र पंदा हुआ हे, 
अशौच-निव्वत्ति भी नही हो पाई है | दस दिन के बाद अशौच- 
निवृत्ति हो जाने पर, वरुण फिर दुबारा राजा के पास आया 
ओर पुत्र के बलिदान की साँग करने लगा। राजा ने फिर भी 
यह कह कर टरका दियां कि--जब तक दाँत नहीं आते, तब 
चक कोई भी पशु, यज्ञ के योग्य नही गिना जाता। रोदित भी 
तो यज से बलि दिए जाने के कारण एक पशु ही है, अतः 
ऋपया दाँत आने दीजिये। जब दाॉत आ गये तो वरुण की 
तरफ से फिर माँग की गईं | इस पर यह कहां गया कि--जब 
तक पहली बार के आये हुये दाँत नहीं गिर जाते ओर दूसरी 
बार नये दाँत नही जम आत्ते, तब तक यज्ञ के योग्य नहीं हों 
सकता | नये दाँत आने के पश्चात्‌ वरुणजी फिर आ घमसके | 
इस बार राजा ने लम्बी चाल चली कि--महाराज | अन्य पशु 
तो नये दाँत आ जाने पर यज्ञ से बलिदान के योग्य हो जाते हें, 

रन्तु यह तो क्षत्रिय पशु है, अत जब तक पढ-लिख कर 
चनुर्विया मे निपुण नहीं हो जाता तब तक भत्ना यज्ञ के योग्य 
केसे हो सकता है ? अस्तु बेचारे वरुण देव खाली हाथ ही लोट 
गये और लम्बी आशा बाँघे बेठे रहे। इधर रोहित बाल्यकाल 
जीत जाने पर युवक हो गया और साथ ही घनुविया मे भी 
पारंगत हो गया | चरुणजी को चेन कहाँ थी ? अब की बार 
आप बड़ी दृढ़ता के साथ पधारे, और बलि लेने के लिये अड्डे 
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गये | लाचार राजा ने रोहित को बुला कर शुरू से आखिर तक 
की सारी परिस्थिति कह सुनाई | और अन्त में कहा कि--मैंने 
चचन दिया है, अत तुझे अपना वलिदान देना दोगा। राजकुमार 
ने स्पणत: इन्कार कर दिया--क्ति में मरने के लिये बिल्कुल 
त्तेयार नही हूँ । रोहित क्रुद्ध हो गया और अपना घलुपवाण 
ज्ेकर वन मे चला गया । इधर वरुण देव, वलि न मिलने के 
कारण राजा के ऊपर कोपायमान हो गये, फलतः राजा के 
जत्तोदर रोग उत्पन्न कर दिया ! रोहित एक वर्ष तक निरन्तर 
बन से ही घूमता रहा । इस वीच में उसने सुना कि-पिताजी 
वरुण के शाप से जल्ोदर के रोग से पीड़ित हैं, इससे उसका 
दिल द्रवित हो गया। विचारने लगा कि-चुच्छ जीवन-भोह के 
फारण क्यो पिता को कष्ट मे रक्खूं ? क्यो नहीं अपनी वक्ति 
देकर पिता को नीरोग करूँ ? जब कि रोहित यह विचार कर 
चापस नगर से जाने को तेया र हुआ तो ज्राह्मण के रूप से स्वयं 
इन्द्र ने आकर रोहित को बहका दिया कि--घर जाकर क्या 
करेगा, बन में ही रह, तेरा कल्याण इसी चात्त में है। रोहित 
इन्द्र के बहकावे से आ गया, घर न जाकर बनमे ही रह गया। 
इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चोथे तथा पाँचवे चर्ष मे घर जाने का 
सकलल्‍प किया, परन्तु अत्येक वर्ष इन्द्र उसे रोकता रहा । आखिर 
छठे वर्ष में €ढ़ विचार के साथ रोहित पिता से मिलने के लिये 
श्वाना हो गया । रास्ते मे आते हुए उसे अत्यन्त द्रिद्र, भूखो 
मरता अजीगते ऋषि मिला । ऋषि के शुनःपुच्छ, शुनः्शेप, 
तथा शुनोलांगयूल नामक तीन पुत्र थे। वात चीत होने पर रोहित 
ने मंकले लड़के शुन शेप को वरुण की बलि के लिये सौ गायों 
के चदले मे खरोद लिया और उसे साथ लेकर खुशी-खुशी 
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पिता के पास पहुँचा । बलिदान के सम्बन्ध मे पिता से कहा-- 
वरुण को ठप्त करने के लिये आप मेरे बदले में शुन शेप की 
बलि दे दीजिये । ऐसा करने से दोनों बाते सिद्ध हो जायेंगी। 
में भी जीता रहूँगा और आप की व्याधि भी दूर ही जायगी।' 
वरुण देव के समक्ष जब यह निर्णय रक्‍्खा गया तो उन्होने भा 
प्रसन्नता के साथ स्वीकृति ढे दी, क्योकि क्षत्रिय की अपेक्ता 
ब्राह्मण उच्च एवं पवित्र माना गया है। शुन'शेप जाति से 
ब्राह्मण था ही | बड़ी धूमधाम के साथ यज्ञ की तैयारी की गई। 
यज्ञ मे विश्वामित्र को होता का, जमद्म्नि को अध्वयु का, 
वशिएष्ठ को अह्मा का, और अयास्य को उद्गाता का कास सौपा 
गया । जब कि शुन'शेप को यूप--यज्ञस्तंभ से बॉघने का समय 
आ्राया तो कोई भी ऋषि बॉधने के लिए तेयार नहीं हुआ | 
तब शुन शेप के पिता अजीगर्त ने याचना की कि--अगर अरे 
सौ गाये और देवे तो मे अपने पुत्र को यूप मे बॉध दूँ। राजा ने 
सौ थाये और दे दी, और उसने बॉघने का काम पूरा कर 
दिया | अब शुनःशेप को काटने-का मारने का असंग डपस्थित 
हुआ | उक्त निर्दय कार्य के लिये भी कोई तैयार नहीं हुआ | 
इस बार अजीगर्त ने फिर कहा कि--झुझे सो गाये और दीजिये 
सारने का काम भी में ही किये देता हूँ । वहाँ क्या विलम्ब था, 
सौ गाये ठे दी गई | सौ गाये मिलने पर अजीगर्त ने छुरी उठाई 
आर एक वार मे ही काम तमाम हो सके-एतदर्थ छुरी को 
शान पर तीछुण करने लगा । उस समय शुनःशेप को निम्बय 
हो गया कि ये लोग सुभे एक साधारण पशु समभ रहे है, 
मेरे शरीर के खंड-खंड कर के अग्नि मे होम डालेगे। अब सिवा 
देवताओं के मुझे इस संकट से उबारने वाला पृथ्वी पर झौर 
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कोई दूसरा नही हे । अस्तु, मेरी भलाई इसी में है कि देवताओं 
की शरण में जाईऊँ--उनझी ग्रार्थना करू | 

सबसे पहले वह भ्रजापति की शरण मे पहुँचा । श्रजापति ने 
अग्नि के पास, अग्नि ने सविता के पास और सविता ने वरुण 
के पास भेजा | वरुण ने कहा कि विश्वेद्ेवों की स्तुति करो। 
विश्वेदेवो ने कहा कि हम में सर से श्रेष्ठ इन्द्र हे, श्वततः सुम्र इन्द्र 
की स्तुति करा, वह तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा | शुन'शेप ने 
इन्द्र की स्तुति की । इन्द्र ने प्रसन्ष होकर सोने का रथ दिया 
आर कहा कि अश्विनी कुसारों की स्तुति करो । इस भाँति एक 
एक करके सव देवताओं की स्तुति करने से शुनःशेप के सब के 
सब बन्धन टूठ गये ओर हरिश्चन्द्र राजा की बीमारी भी नष्ट 
होगई । शिग आिम िक 

यह कथा मूलत संक्षेप से ऋगचेद स॑ 'अष्टक १, मडल १, 
अध्याय २, ध्यनुवाक ६, सूक्त २४ से ३० तक है । उक्त सात 
सुकतो में वे संत्र दिये गये हैं, जोकि खभे से वेंधे हुये शुन-शेप 
ने भिन्न-भिन्न केचो की स्तुति के रूप में वोले थे । ऋग्‌वेद की ही 
यह कथा उल्लिखित रूप मे ऐतरेय ब्राह्मण के ३३ यों अध्याय में 
विस्तृत हुईं है । आगे चत्त कर इसी कथा ने रासायण वालकांड 
६१-६२ अध्याय से, सलुस्सखति, भागवत तथा बविष्णुपुराण आदि 
में कुछ साधारण परिवतन के साथ सुन्दर उपाख्यान के रूप में 
स्थान पाया है। | मिक्स लक टन 

ग्रकत कथा और शुन्र शेप के झाथंचामत्रों स, यह साराश 
निकलता है कि ह्रिश्चन्द्र के समय तक न तो जगत-खष्टि 
चिन्तन है और न इंश्वर-चिन्तन ही । अगर उस समय में इंश्चर 
सम्बन्धी विचार जनता में उद्॒भूत हो चुके होते तो अवश्य ही 
शुनःशेप प्रजापति, मित्र, वरुग्य, अग्नि, विश्वेदेव तथा इन्द्र के 
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बदले इेश्वर की प्रार्थना करता | दूसरी बात यह है कि विश्वेदेवों 
ने शुन-शेप को जो यह कहा कि हम मे इन्द्र सब से श्रेष्ठ हे 
अत उसकी प्रार्थना कर ।! यह न कह कर इसके बदले यह 
कहते कि--इश्वर सब पे श्रेष्ठ हे, गत एकमात्र उसी महाप्रशु 
की उपासना कर |! परन्तु यहाँ तो इश्वर का नाम तक भी नहीं 
लिया गया । अस्तु, उक्त वस्तुस्थिति से हम इस नतीजे पर 
पहुँचते है कि वह समय एकश्वर वाद का न होकर अनेक 
दंवबाद का था। इंश्वरबाद तथा स्ष्टिवाद के अनेक युग पत्नट 
जाने के पश्चात्‌ आज पर्यन्त भी अनेकदेववाद हिन्द जाति 
में से नष्ट नहीं हो सका हे | कई निम्न श्रेणी के लोगो द्वारा 
आज भी उसी रूप से दव देवी के नाम स उपासना--प्रार्थना 
होती है ओर यथा प्रसग वलि भी दी जाती है। कभी कभी तो 
समाचार पत्रों मे नरबत्ति तक के भयकर रोसांचकारी समाचार 
पढने में आते है । क्या ये सब वाते प्राचीन देवसंस्कृति की 


परिचायक नही हैं ? 5 
उस समय की यह सानन्‍यता थी कि--“अगर दवता प्रसन्न 


रहें तो वे यथेष्ट घनवान्यादि सामम्ी देकर हमे सुखी बना सकते 
है| ओर अगर कभी अप्रसन्न अर्थात्‌ कुषित हो जायें तो हमे 
सब तरह से नष्ट-त्र2 कर सकते है |” अस्ठु, उनको प्रसन्न करने 
के लिये यज्ञ यागादि क्रियाएँ की जाती थी। सामान्यतोर पर 
इन देवों को कर्ता, हतोी, रक्चक, नाशक कहा जा सकता हैं। 
ऋगवचवेद सहिता के मंत्रो से ठेवों के सम्बन्ध में इतनी ही झलक 
मिलती हे | 

ये देव कितनी सख्या मे हे ? इस सम्बन्ध मे काफी मतभद 
हैं। अस्तु वैदिक ऋषियो की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कुल 
उल्लेख यहा दिये जा रहें हैं | 


१० साप्टियाद और इश्वर 
ये देवासो दिब्येकादुशस्थ पएथिच्या मध्येकादशस्य ॥ 
अप्सु ज्ितो महिनेक्ादग्गस्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुपध्य॑ ॥ 


( ऋगण १। १३१६१ ११ ) 


अथ--जो देवता स्वग में १९, प्रथिवी में ११, ओर ध्यन्तरिचक्त 
से ११ हैं, वे अपनी अपनी मदिसा से यज्ञ-सेचा करते हैं । 


ये न्निशति तन्रयस्परो देवासो वहिंरासदन, विदन्नद् द्वितासनन | 
( ऋणग्‌ू० झ। रप। १४ 


अर्थ -जो तीस और तीन अथांत्‌ ३३ देवता वर्दि ( मयूर ) 
के ऊपर वंठ थे, वे हमें अवगत हो जायें तथा दो अकार का 
धन दान करे 7 


ये तेतीस देवता कौन कोन हें, इसका प्रथककरण यद्यपि 
ऋग्वेद में नहीं हे, तथापि शतपथ ब्राह्मण में अधोनिर्दिष्ट 
वर्गीकरण इस प्रकार किया गया हे | 


कतमे से तअ्रयस्विशदि्त्यष्टो चसव एकादश रुद्धवा द्वादुशादित्या स्त 
एकत्रिंशत्‌ इन्द्रश्चेच प्रजापतिश्च त्यरस्थ्रिशाविति । 


( शत्त० ज्ञा० ११५। ६। ३१ ५) 


अर्थ--वे तेतीस देवता कौन से हैं ? आठ बसु, ग्यारह रूद्र 
वारह आदित्य ३१, एव इन्द्र ओर अजापति दोनों मिल्नकर सब 
तेतीस देचता हैं । 

ऐेत्तरेय ब्राहक्ष ण मे ३३ सोमप तथा ३३ असोमप-इस प्रकार 
कुल 5६ देवताओं का उल्लेख हैं | अप्ट वसु,एकादश रुद्र, छादश 
आदित्य, मजापति और वषट कार, ये ३३ सोमप तथा एकादश 
प्रयाज, एकादश अलुयाज ओर एकादश उपयाज, ये ३३६ 
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असोसप है | सोसपायी सोम से ठप्त होते है, और असोसपायी 
यज्ञ में हवन किये जाने वाले पशुओ से ठमप्न होते हैं । 
( ऐतरेय जा० २। २। ८ ) 
है ऋगवेद मे एक स्थान पर देवो की संख्या ३३३६ बत- 
लाईं हे---- 
त्रीणि शता त्रीसहखाण्यरिन जिंशच्व देवा नव चासपंयन | 
( ऋागू० १० । *२९। ६ ) 


धअर्थ--तीन हजार तीनसो तीस ओर नो देवगण अग्नि 
की पूजा करते है | शतपथ ब्राह्मण ( ११।६।३४ ) सोख्यायन 
श्रौत सूत्र (८२१।१४ ) आदि अन्य वैदिक ग्रंथों मे भी ऊपर 
लिखे अनुसार ३३३६ देवता बताये गये है । 
पुराणकाल मे तेतीस शब्द के साथ कोटि शव्द और जुड़ 
जाता है, फलतः देवताओं की संख्या तेतीस से कट तेतीस 
करोड़ हो जाती हे | देखिये-- 
सदारा विद्रुधा सर्वे स्वाना स्वानां, गण: सह, 
त्रेलोक्ये ते त्रयस्चिशव-कोटिसख्यतया5 भवन | 
( पद्म० उ० ) 
आअथ--इस ज्रैलोक्य मे देवता लोग अपनी-अपनी सख्तवियो 
तथा अपने-अपने गणों के साथ सब मिल कर तेतीस 
करोड़ हैं । 
कोटि शब्द का अथे करोड़ संख्या बताने की कल्पना 
पौराणिक है | इतिहास वेत्ताओ ने तो यहाँ कोटि शब्द का 
अर्थ प्रकार किवा वर्ग माना है और इससे देवताओ के तेतीस 
प्रकार अथवा तेतीस वर्ग निश्चित होते छै। इसके लिये, 


र् -+-+-०+---- --२००७००००००मका, 
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'हिंद तत्व ज्ञान नो इतिहास” प्रवीछ प्रछ ७ का टिप्पण देख- 
लेना उपयुक्त होगा। वहाँ लिखा हे कि द्वादश आदित्य, 
एकादश रुद्र अप्वसु, इन्द्र और प्रजापति मिल कर तेतीस 
बेब कोटि अर्थात्‌ वर्ग हैं ।! कोटि का करोंडू अर्थ हाकर तेंतीस 
करोड़ ववों की प्रथा लोक मे वाद में प्रचलित हुई छे । 


“ददेचउत्त” शब्द 


गाथोक्त मौलिक व्विउचा शब्द का टीकाकार ने 'दिवैर्गृप्त: 
ऐसा दूसरा अर्थ किया है, वह अस्तुत अनेक्देववाद में ठीक 
ठीक लायू पडता है ) क्योकि उस समय के वेदिक लोग अग्नि, 
मित्र, वरुण, इन्द्र आदि अनेक देवो को अपने संरक्तक माना 
करते थे । उनकी मान्यता थी कि “मनुष्य आखिर मनुष्य है | 
वह सकट पड़ने पर अपने आप अपनी रक्षा नदी कर सकता | 
सकट काल में एकमात्र देवताओं का कृपाभाव ही रक्षक हो 
सकता है ।” अस्तु प्रस्तुत मान्यता की ठीक तरह संगति बैठाने 
के लिए गाथा में आए हुए लोक शब्द से अपने आसपास का 
आँखो से देखा जाने वाला प्रत्यक्ष लॉक ही समझना चाहिए। 
सालूम होता है कि प्राचीनतम जेदिक युग के ऋषियों की दृष्टि 
अधिक व्यापक रूप से नही फेली थी । उनका दृष्टि कोण 
बहुत छोटी सी अपनी कौटड्स्‍ुम्बिक दुनिया तक ही सीमित था| 
यही कारण छहे कि अधिकांश बैदिक ऋषि देवताओ के द्रचार 
मे एकमात्र अपना, अपने कुटुम्ब का, अपने पशुओ का रक्षण 
सथा अपने शबत्नुओं का विनाश-माँगते देखे जाते है । अतः समस्त 
"देव उत्त” शब्द का दिवैगप्तः देवताओ से रक्षित ऐसा बहुवचन 
सर्वथा उपयुक्त ही है । 
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उपास्य की अनेकता आगे चल कर उपासको की अनेकवा 
में परिणत हो जाती है और मानव समाज मे पारस्परिक 
भेदभाव भी उत्पन्न कर देती है। देवताओ की अनेकता ने भी 
यही किया । ज्यों ज्यों ये देवता-सम्बन्धी वेदिक सान्यताएँ 
आगे बढ़ती गईं ओर रूढ होती गई त्यो-त्यो तत्कालीन ऋषियों 
से भेदभाव का विष अधिकाधिक फेलता चला गया। ओर 
यह संघर्ष इतना आगे बढा कि कुछ ऋषियो की तो देवताओ के 
प्रति एक प्रकार से अश्रद्धा ही हो गई थी। देखिये ऋग्वेद के 
एक ऋषि इन्द्र के सम्बन्ध मे क्या कह रहे है-- 

नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह कई दुदर्श कममिष्ठवाम | 


( ऋण ० ८ । १०० ३ ) 
अर्थ-नेम ऋषि कहता हे कि इन्द्र नाम का कोई भी 
देवता नही है | उसे किसने देखा है ? अस्तु, हम लोग किस 
की स्तुति करे 7 
उक्त मंत्र मे स्पष्टरूप से इन्द्र के अस्तित्व से इन्कार किया 
गया हे । वेदिक युग से सबसे बड़ा अभावशाली देवता इन्द्र ही 
माना गया हे | जब कवि उस इन्द्र के सम्बन्ध मे ही ये विचार 
उठ खड़े हुए थे तो दूसरे छोटे देवताओं की तो बात ही क्या 
रही होगी ? सनुष्य समाज का यह नेसर्गिक स्वभाव हँ कि 
वह उपास्य के रूप से थोड़ी सी संख्या वाले व्यक्तियों की ही 
श्रद्धा भक्ति के साथ उपासना कर सकता है। इसके विपरीत 
जब चह इधर उधर चारो ओर उपास्य व्यक्तियों के बल के 
दल देखता है तो सहसा संशयाकुल हो जाता हैँ और धीरे 
धीरे एक दिन सर्वथा अश्रद्धालु वन जाता हैं। वैदिक ऋषियों ने 
जब इस भोंति तख्तों उल्ठता देखा तो उन्होने वडी ससभत- 
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दारी से काम लिया, ओर देवताओं को [तूफान कफे समान 
निरतर बढ़ती जाने वाली संख्या को रोक कर पहले वढ़ी हुईं 
संख्या मे से कमी करनी शुरू कर दी । 


निरुक्तकार के मत से तीन देववा 


निरुक्तकार यास्‍स्क ने सत्र देवताओं का सानच तीन देवताओं 
कप जि ध्ञ ५ 
में ही समावेश कर दिया हू । वह इस प्रकार हू -- 


तिख एव देवता इति नेरुक्ता | अग्नि: एथ्वीस्थानों, वाथुवेन्द्रो 
चान्तरिक्षस्थान ,  सूर्पो द्यूस्थान: ] तासां महाभाग्यादेकेकस्था अपि 
बहूनि नामघेयानि भवन्ति । इतरेतरजन्सानों भवन्तीतरेतरप्रकृत्तयद्च १ 


(्‌ नि० दे० ७ । २ | १ ) 


अर्थ--निरुक्तकार कहते है कि -तीन ही देवता हैं । प्रथ्ची 
स्थानीय अग्नि, अन्तरिक्षस्थानीय वायु अथवा इन्द्र, ओर 
ध्युस्थानीय सूर्य । ये तीनो देवता बड़े ही भाग्यशाली हैं; अतः 
एक एक देवता के अनेकानेक नाम होगये है | ये एक दूसरे से 
परस्पर जन्म लेने वाले और परस्पर समान प्रकृति चाले हैं | 

यह कल्पना मात्र यास्क की या उससे पहले के निरुक्तकारों 
की ही हो, यद बात नही है | खास ऋग्वेद के सूल सनन्‍्त्रों पर 
से ही उक्त सान्यता के उद्गस का पता चलवा हे। निम्नोक्त 
अवतरण से यह वात अच्छी तरह समम्कत मे आ सकेगी ।॥ 


देवानां माने अथसमा अतिष्ठनू झन्तन्नदेषाम्ुपरा उद्ायन्‌ 
त्रयस्तपन्ति एथिवीसमनूपा छा छवबूक चद्तत.  पुरीपम ॥ 
( ऋगू० १०३ २७ | २३ ) 
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अर्थ--देवताओ की जब गणना हुईं, तब सब देवताओं में 
सात्र तीन देवता ही मुख्य ठहरे--बायु, आदि्त्य और पर्जन्य । 
क्योंकि ये तीनो ही संसारी मनुष्यो के कर्माचुसार क्रमशः चलते 
है, तपते हैं ओर बरसते हैं । 
पाठक देख सकते है कि उक्त मन्त्र मे स्पष्टत सब देवताओं 
का तीन देवताओं में ही समावेश कर दिया हैं। इतना ही नही 
आगे चलकर तो अनेकदेववाद पर बड़ा कर्कश आधात किया 
है ओर समन्वय करते करते सब देवताओं के स्थान से बस 
एक ही देबता को रख लिया है । देखिये-- 
इन्द्र' मित्र वरुणमग्निमाहुरथोी दिव्य/ स सुपर्णों गरुत्मान्‌ | 
एक सह्विमा बहुधा चदन्त्यर्नि यम सातरिश्वानसाहु: । 
( ऋगू० १। १६४ । ४६ ) 
अर्थ- पंडित ल्ञोग आदित्य को इन्द्र, मित्र, बरुण तथा 
अग्नि कहा करते है | वही सुपर्ण और गरुत्मान्‌ है । उसी को 
अग्नि, यम और मातरिश्वा भी कहते हें । ये सब वास्तव से 
एक ही हैं | तथापि विद्वान उन्हे अनेक नामो से युकारते है । 
यही बात शतपथ ब्राह्मण में भी स्पष्टत कही गई है -- 
तद्‌ यदिदमाहुरसु' यज्ञायु' यजेस्येकेक देवमेतस्येच, सा विसूधिरेप 
उल्योव सर्वे देवा: । 
( शत्त० ब्रा० १४। ४। रे ) 
अथ--जदोँ कही एक एक देवता को उद्देश्य करके जो यह 
कहा गया है कि इसका यज्ञ करो या उसका यज्ञ करा वह सब 
इस एक को ही रटृष्टि है। यह एक ही सर्वदेवरूप है। अथांत्‌ 
एक के ही अनेक नाम है| 





बी-तगगग--_+++- 


१६ रसष्टिवाद और ईश्वर 


उक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि--अनेक देववाद 
में से ही एक देवचाद का आधविर्भाव हुआ हे! स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने तो एक देव के स्थान से एक इेश्वर-- 
परमात्सा की ही स्थापना की है । परन्तु यह वात सायण सहीघर 
आदि अन्य भाष्यकारों को संमत नही है | उनका लक्ष्य तो अनेक 
देववाद की ओर हीक्ुका हुआ मालूम होता है । एक देववाद का 
चतुमु खी साम्राज्य स्थापित हो जाने पर भी अनेक देववाद आज 
भी जिन्दा हे । बह सर्वथा लुम नही हुआ हैं । आज भी अनेक 
जातियों में प्रथक्‌ प्रथक देवी देवताओं की उपासना प्रचलित 
हैं। अस्तु, एक देववाद का यह अभिप्राथ है कि- अनेक देव 
वाद में से एक वेववाद उत्पन्न हुआ ओर वह मानव समाज के 
अमुक-अमुक भागों में श्रचलित भी हुआ ! 


देवउत्त! शब्द का दूसरा अर्थ 


सूत्र कृतान्न की प्रक्ृत गाथा से आये हुये दिबउन्त” शब्द की 
व्युत्पत्ति टीकाकार ने जो ( देवन उ्त.  दुंबउप्तर ) इस प्रकार 
एक चचन में की हे; वह एकदेववाद के आशय की दृष्टि से 
ठीक ही है। उक्त एकदेववाद के साथ र्ृष्टि वाद भी डपस्थित 
हो जाता है | ऋषियों की विचारणा ज्यों ज्यों दार्शनिक पद्धति 
पर व्यवस्थित होती गई त्यो त्यों जगत और उसकी रचना 
सम्बन्धी विचारों का भी उद्धव होता गया | खत्रकृताड़--टी का - 
कार शीलाबड सारि के उल्लेखानुसार सब से पहले कपंक+- 
कपिकार का चृष्टान्त उपस्थित होता है । 'अथात्‌ जिस प्रकार 
क्पिकार वीज वॉक र अन्न पेदा करता है उसी अकार यह जगत्न 
भी देवताओं हारा वोया हुआ उत्पन्न हुआ है । मूलगत “छत्ता 
का संस्कृत रूप डिप्तः हें । ,यह बष्‌ बीजसन्तान” घाठु का 
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निप्ठान्त रूप है । इस का अर्थ 'बोयाहुआ-डगाहुआ' ऐसा 
होता है | अर्थात्‌-जिस अकार बृत्ष या अकुर बाया हुआ 
डगता हे उसी प्रकार यह लोक भी किसी एक देवता द्वारा बोया 
हुआ उगा है | यह 'दिवउत्त' का सष्टिरचना सम्बन्धी अर्थ है । 

मूल प्रकरण के साथ वप्‌ धातु का ठीक ठीक समन्वय तभी 
हो सकता है जब कि--जगत्‌ बोने की चीज हो ? हॉ क्यो नही, 
वनस्पति, जगत का एक भाग है, अत. उसकी अपेक्ता वपन 
क्रिया घटित हो सकती हे | यह ठीक है, पर एक बात तो फिर 
भी अड़ ही जाती है । वह यह कि एकमात्र वनस्पति ही तो 
जगत्‌ नही हे | पर्वत, नदी, समुद्र- चन्द्र, सूर्य आदि भी तो 
जगत में ही सम्मिलित हैं | उनके सम्बन्ध से वपन क्रिया किस 
प्रकार घटित हो सकती है ? 

यस्मिन बच्ते मध्चद- सुपर्णा निविशन्ते सुबते चाधिविश्वे। 

तस्येदाहु. पिप्पल स्वाहमे तन्नोन्नशद्य पितर न वेद ॥ 

( ऋग० १॥१६४।२२ »2 


अर्थ--जिस विश्व वृक्ष पर मधुभोगी सुन्दर पक्षी बैठते है 
ओर उसे आधारभूत सान कर अपनी सनन्‍्तति उत्पन्न करते हैं, 
उस ब्ृक्त के जल समान निर्मल फल को, प्रथम स्वादिष्ट कहा हे। 
जो जीवरूप पक्षी परमात्मा को नही जानता है उसका विश्ववृत्त 
कभी नष्ट नही होता । 

यही रूपक उपनिषदों मे भी दृष्टिगोचर होता है । देखिये, 
मुडक ओर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌+-- 

समाने वृत्ते घुरुषो निमग्नोड्नीशया शोचति मुह्ममान । 

जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीश-मस्य महिमानमिति चीतशोक' ॥॥ 

( मुण्ड० ३१ ) 
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अर्ध--यद्यपि एक ही संसार रूपी इक्त पर जीवात्सा ओर 
परमात्मा दोनों समान सम्बन्ध से रहे हुए हैं । तथापि उनमें से 
जीवात्मा भोगों मे आसक्त होने के कारण शोक तथा सोदजन्य 
दुःख का अनुभव करता है । इसके विपरीत परसात्मा शोक 
मोह आदि से सर्वथा रहित है । जब जीवात्मा भी योग्याभ्यास 
द्वारा ज्ञानज्ञेय परमात्मा को देखता हैं, तव वह भी वीतशोक 
हो जाता है । 
... मत वृत्तकालाकृत्तिमि' परोउ्न्यों, यस्मात्मपंच, परिवर्ततेज्यम्‌ | 

( श्वेताश्व० ६।६ ) 

धाकरभाप्ये--आत्मा यद्यपि संसारब्क्षकालायाहुतिष 
तत्तदाकाररूपेणव तत्न तन्न प्रविष्ट' | 

भाष्यकार ने मूलोक्त वक्त शब्द का अर्थ संसार रूप ज्नक्ष 
किया हे । 

वेदों ओर उपनिषदों से तो इस सम्बन्ध से मात्र संक्षिप्त 
संफेत ही मिलता है । परन्तु महाभारत मे तो उक्त चुत्ष का बड़े 
विस्तार से साथ साड्ोपाहु वर्सेन उपलब्ध होता है | देखिये--- 

अब्यक्त बीजप्रभवों चुद्धिस्कन्धमयों महान | 

महाहंकारविटप इन्द्रियान्तरकोटर ॥ १२ ॥ 

महाभूत॒विशाखश्व विशेषप्रतिशाखवान । 

सदापणे सदाएुष्प शुभाछुम फलोदय ॥ श३ 

आजीीन्य: स्ंभुतानां अह्ाद्॒त्त। सनावनः । 

एन छित्वा च भित्या च तत्वज्ञलतनासिना- बुध: ॥१४॥ 

हित्वा सगमयान्‌ पाशान्‌ खत्युजन्मजरोदयान | 

निर्ममो निरहकारों सुच्यते नाउनच्र संशय: ॥ १५ ॥ 

( स० भा० अश्व० प० ३*<।४७ ) 


अक्ल अब क्र चलन अस>कनन कम ५ नम०>-+ मनन 
कमा जय अन्‍नन-न-- _अन्‍्न-५+३-मन विनजन-+न- 


लक ५-3८ नमन>-3+-म०- ५ > 3.3. --कामक++++कमे कक. 
कं नममन ७७-०4 +न-- मन 
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भावार्थ--अज्यफ़ श्रकृति जिसका बीज है, बुद्धि-महान 
जिसका स्कन्ध है, अहंकार जिसका प्रधान पल्‍लव हे, मन ओर 
दुस इन्द्रियाँ जिसके अन्तर्गत कोटर है, सूद्रम महाभूत--पॉच 
तन्‍्मात्राए जिसकी बड़ी बडी शाखाएं हैं, स्थूल महाभूत जिसकी 
छोटी छोटी शासाएँ हैं, एसा सदा पत्र, पृष्प तथा शुभाशुभ 
फल धारण करने वाला समस्त प्राणियों का आधारभूत सना- 
तन विश्व वृत्त ६ । विचेकी पुरुष का कर्तव्य हे कि उक्त बृक्ष को 
तत्वन्ञान रूप सन्त के हारा छेदन-भसेदन करके दूर करे। जो 
पुरुष जन्म, जरा ओर सृत्यु उत्पन्न करने वाले संगसय पाशो 
का परित्याग कर समता और अहंकार रहित वनता हे वह सदा 
के लिए संसार बधन से मुक्त हो जाता है, इसमें जरा भी सशय 
नहीं है । १९-१३-१४-१४ | 

इसी संसार वृक्ष का वर्णन गीता में भी किया गया हैं, 
परन्तु वह्दों उसका एक ओर विशेष रूप चित्रित किया गया हे । 
साधारण बनस्पति का सूल भाग नीचे की ओर (एथ्वी से 
रहता है और ऊरध्च भाग-शाखा आदि सब ऊपर को आओर 
रहता है । परन्तु संसार बृक्ष की दशा इसके सर्वथा विपरीत है । 


लोक--जगत्‌ को इच्ष को उपमा 


संसार को ध्रक्ष की उपसा देना, कुछ आजकल की कल्पना 
नहीं हे | चहुत प्राचीन काल से यह रूपक चला आ रहा हे । 
प्राचीन से प्राचीन रूपक ऋःवेद के श्रथम मंडल में मिलता हे । 
देखिये'--- 
हद्वा सुपर्णा सथुजा सखाया, समान॑ चुक्ष परिपस्वजाते ! 
तयोरन्य. पिप्पल॑ स्वाह्वत्यनश्नन्नन्यो खभिचाकशीति ॥ 
( ऋग्‌ू० १।१६४२० ) 
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अर्थ--समान सम्बन्ध रखने वाले, मित्र के समान वर्तने 
वाले दो पत्ती ( जीवात्मा और परमात्मा ) ससाररूपी वृक्ष के 
आश्रित रहते हैँ । उनमें से एक पत्ती ( जीवात्मा ) पिप्पल र 
पुएय पाप जन्य सुख दुःख रूप परिपक्कत फल को रस पूर्वक 
खाता हू, जब कि दूसरा पक्षी ( परसात्मा ) उस फल को न 
खाकर केवल देखता रहता हे | 

ऊध्वैमलोध्वाकृशाख पएुपोश्वत्थ, सनातन: । ( कठो० ३ । २.। १) 

उक्त चक्त का नास यहाँ गीता और कठ मे तो पिप्पल दिया 
हुआ हं। कुछ अंथों मे बड चृक्त ओर उद्म्वर वक्त भी वतलाया 
नास के सम्बन्ध में कुछ अधिक विवाद नहीं है, मन सन्‍्तोष के 
लिये जो भी हो उसी से काम चल सकता है । परन्तु उक्त वर्णन 
से खास ससमभते की बात हे तो यह है कि संसार एक वजृत्त है 
आर इसलिय॑ चह किसी का वोया हुआ होना चाहिए हुए । कोई 
भा बृच्त बिना बोये नही उगा करता। जब कि यह धारणा 
निश्चित हो जाती है कि संसार वृक्ष हें और वह वोया हुआ ही 
उत्पन्न हुआ है, तब एक प्रश्न और उठ खड़ा होता है कि-- 
किस का बोया हुआ है ? इसके उत्तर मे कहा गया है कि “द्वउत्तो 
देवेनोप्त.” अर्थात्‌ “अनेक देतबो मे से सब से बड़े देव के रूप सटे 
चुने हुए एक देव ने यह संसार बचुक्ष वोया है! ऐसा सहिता 
कि के ऋषियों की तरफ से जगत-रचना के सम्बन्ध में आथ- 
मिक उत्तर मिलता है । 

श्रद्धेय शीज्ञाग सूरि ने देवउत्त वेवपुत्त का तीसरा अर्थ 
देवपुत्र भी किया हे! देबघुत्त शब्द मोलिक है और उसका 
संस्कृत रूप देवपुत्र बनता है । देवपुत्र का देवउत्त केसे बन 
गया ? प्राकृत भाषा सें कितने ही ऐसे विशेष स्थल हे जहाँ 
“पा कार का लोप हो जाता है और मात्र स्वर शेष रह जाता 
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है | यह स्थल भी उन्ही मे से है, अतः 'देवपुनत्र! का 'देवजउत्त' 
व्यांकरण की दृष्टि से बिल्कुल ठीक सिद्ध हो जाता हैे। यह तो 
हुई शब्द सिद्धि की बात | अथे विचारणा में देवपुत्रका अथे-- 
“देवस्य पुत्र देवपुत्र:' अर्थात्‌ देव का पुत्र” यह होता है । अनेक 
देवो में से एक देव की श्रेष्ठठता तो पहले सिद्ध कर ही आये है । 
अत्तएव यहाँ द्वस्थ' यह एक वचन बिल्कुल उचित हो हे। 
पिता के स्थान में देव का अहण है ओर पुत्र के स्थान मे लोक 
धअर्थात्‌ जगत्‌ का ग्रहण किया है 

उपयु क्त निणेय हो जाने के पश्चात्‌ एक प्रश्न ओर शेष 
रहता है | वह यह कि देव ओर लोक का पिता पुत्र के रूप मे 
व्यवहार कहाँ किस अंथ मे बतलाया गया है ? विचार चर्चा में 
कोई भी बात निराधार यो ही मान्य नही हो सकती ) इसके 
उत्तर मे वैदिक दशेन की ओर से ही कहा जाता हे। ऋषगवेद 
आदि अनेक स्थानों पर यह पिता पुत्र सम्बन्धी व्यवहार 
स्पष्टतः सूचित है । देखिये-- 

चौमें पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्म माता प्रथिवी महीयम्‌ । 

उत्तानयोश्चम्वोर्यों निरन्तरत्ना पिता दुहितुर्गभमाधात्‌ ॥ 

( आग १। १६४ २३ » 


भावार्थ--झलोक अर्थात्‌ आदित्य, ( किसी किसी ठिकाने 
चूलोक का अर्थ इन्द्र अथवा पर्जन्य > मेघ भी किया है ) मेरा 
पिता>-पालक एवं जनिता ८ उत्पादक है। कारण कि>नाभि- 
रूप भौस रस है, जिससे अन्न निष्पन्न होता है, अन्न से चीर्य 
होता है और फिर उससे मनुष्य पेदा होता है । इसी भाँति यह 
विशालकाय प्रथ्त्री सावा है--मात्ू स्थानीय है। द्यल्लोंक और 
प्रथिवी दोनो के ठीक धीच से अन्तरिक्ष है, वह योनि छे। उस 
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मे सूर्य ( इन्द्र या मेघ ) दूरस्थित प्थिवी मे गर्भ धारण कराता 
है । यहाँ गर्भ स अमिप्राय वृष्टि से है | 

उक्त मंत्र मे सबसे वड़े देव आदित्य या इन्द्र को पिता के 
रूप से कल्पित किया है । उसी से मनुष्य, पशु, पक्षी वगैरह 
का उत्पन्न होना एवं उसी से पालित पोषित होना बतलाया 
गया है । ऋसस्‍्तु, सूत्रकृतांग मे स्ष्टिरचना सम्बन्धी वैदिक 
समान्यताओ का उल्लेख करते हुए जो यह लिखा है कि लोक देव 
का पुत्र है, बह कपोल-कल्पित नही है, अत्युत बेद मूलक है। 
ओऔर भी अधिक स्पष्टवा चाहिये तो दशम मडल की निम्नोक्त 
ऋचा पर और विचार कर सकते हैं । 

यो नः पिता जनिता यो विधाता, घासानि वेद ्ुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव, त॑ संप्रश्न झुवना यंत्यन्या ॥ 
( क्टू० १०।८२३ ) 

अथ--जो हमारा ( चराचर का ) पिता [ रक्षक ) जन्म- 
दाता-विधाता है, जो विश्व के समस्त धामों को जानता हे, जो 
अनेक देवों के नाम धारण कर के भी एक 5 अछितीय देव हे, 
उसको जानने के लिए अखिल नज्रह्मांड उत्सुक है । 

प्रस्तुत ऋचा में भी अनेक नाम घारी एक ( इन्‍्द्रादि ) का 
जगत के पिता के रूप में उल्लेख किया है। वेद में दी नहीं, 
उपनिषदों से भी इस प्रकार के अनेक अवतरण मिल सकते 
हैं, परन्तु विस्तारभय के कारण यहाँ उन्हें छोड़ दिया गया हैं । 

बंभउत्त -- बह्मोप्तः | 

गाथा के चतुर्थ चरण मे 'बंभडत्तः शब्द आया है । मीलिक 
'उत्त' का संस्क्रत रूप उप्त' होता है ओर इसका अर्थ चह्दी दे, 
जो कि 'देवउत्त' शब्द के विवेचन में चलाया गया है । अत. 
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इस सम्बन्ध भे कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं हे । 
वृक्त की उपमा सामान्यत दोनों जगह लागू होती है ! बल्कि 
महाभारत के उपयुक्त श्लोक १३ मे तो “्रह्म वृत्त सनातन ” ही 
कहा है | अर्थात्त्‌ जगत को स्पष्ट शब्दो मे त्रह्म वृत्त ही बतलाया 
है । अतएव प्रस्तुत स्थल पर भी उप्त शब्द का समन्वय करने से 
किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है | अरब तो जो कुछ भी 
बात शेष रहती है, वह मात्र त्रह्म शब्द की रहती है | देव शब्द 
का स्थान त्रह्म शब्द ने कब ओर किस प्रकार लिया है, यही एक 
प्रश्न है । इस सम्बन्ध में पहले दार्शनिक जगतू का थोड़ा 
इतिहास देख लेना आवश्यक है | 


आधिभोतिक मे से आध्यात्मिक चिन्तन । 


संहिताकाल के आधिभोतिक विचार कर्मकांड मे परिणत 

हो कर श्ाह्यण काल मे आधिदेविक रूप मे निकसित होते हैं । 

ओर आगे चल कर वे ही विचार उपनिषद्‌ काल मे आध्यात्मिक 

भावना के रूप मे ग्रस्फुटित होते हैं। संक्षेप मे यह निष्कर्ष 

निकला कि--कर्मकांड आधिभौतिक, उपासना आविदेविक और 

ज्ञानकांड आध्यात्मिक चिन्तन का परिणाम है। आधिभोतिक 

चिन्तन मे से आध्यात्मिक चिन्तन का विकास करने वाले 

महर्षियों मे सबसे प्रथम नम्बर पर शांडिल्य महर्षि ओर 

श्वेतकेतु के पिता उद्दालक आरुणि महर्षि आते है। दोनो का 

वर्णन छांदोग्य उपनिषद्‌ मे मिलता है। सर्व प्रथम महर्षि 
शांडिल्य का चिन्तन इस प्रकार है'-- 

सर्च खल्विद त्रह्म तझ््लानिति शान्त उपासीत | 
( छांदो० ३।१४ ) 
अर्थ--आँखो से यह जो कुछ भी देखने मे आता है, वह्द 
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सच का सब ज्ञह्म है। कारण कि वह सब तज्ज, तल्ल और 
तदन्‌ है | अर्थांत--तस्माज्ञायते इति तज्जम्‌ । तत्र लीयते इति 
तल्लम्‌ , सत्र अनिति इति तदन्‌ | यह सब जगतू्‌ ब्रह्म में से 
उत्पन्न होता है, अतः तज्ज है । ब्रह्म मे लय होता है, अत: तल्ल 
है। और ब्रह्म से ही प्राण घारण करता हे--जीता है, अत 
तदन्‌ है। न्‍्यायशास्त्र की परिभाषा मे इसे यों कह सकते है कि-- 
जगत को पक्ष के रूप से रख कर नत्रह्ा को साध्य बना कर 
'तज्जलान यह हेतु सूचित किया है । ऊपर के वाक्य का आन्त- 
रिक तात्पर्य यह है कि--मनुष्य को शान्त हो कर एक मात्र 
अह्य की ही उपासना करनी चाहिए । अस्तघु शांडिल्य के कथन 
का सुख्य अभिप्राय तो उपासना परक ही है परन्तु जगत्‌ क्या है 
ओर वह कहॉ-किससे उत्पन्न हुआ है ! यह भी साथ ही बता 
दियागयाहै। . | ' 

डद्दालक महर्षि अपने पुत्र श्वेतकेतु को जगत्‌ ओर ब्रह्म की 
एकता के सम्बन्ध से नीचे लिखे अनुसार सिद्धान्त बतलाते हैं* -- 
सदेव सोस्येदसग्र आसीदेकमेचाद्वितीयम, ।! ( छांदो० ६। ३२ ) 

अर्थ -हे सोम्य--श्वेतकेतु ' यह दृश्य जगत्‌ रूष्टि से पहले 
सत्तू अथांत्‌ त्रह्म रूप था । अद्वितीय एक रूप था। न्नह्म से नाम 
धमथथवा रूप से जरा भी प्रथक्‌ नही था| 

त्रह्म ओर जगत्‌ के पारस्परिक सम्बन्ध को विशेष रूप से 
स्पष्टटया समझाने के लिए उद्दालक महर्षि आगेचलकर श्वेतकेतु 


से कहते हैं 
यथा सौम्यकेन झत्पिणडेन सर्च स्न्‍्मयं विज्ञात स्यात्‌ । वाचारस्भयां 
विकारों नामधेयं झरत्तिकेत्येव सत्यम । (छांदो० ६ । १ । ४) 


अर्थ--हे सोम्य ! एक सृत्पिड को जान लेने के पश्चात्त्‌ 
उससे से बने हुए घट, घंटी, शराव आदि समस्त कार्य अपंच 
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जान लिये जाते हैं। क्योकि म्त्तिका रूप कारण से कार्यरूप 
विकार उत्पन्न होता है । और उस विकार के जो भिन्न भिन्न 
नाम लिए जाते हैं वे सब वाणी से शुरू होते है, अत' कथन 
मात्र हैं, वास्तविक सत्य नही है | वास्तव मे तो उनसे एक सात्र 


सत्तिका ही सत्य है ।! 
यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्व लोहसयं विज्ञातं स्यात्‌। वाचा- 
रम्भणं विकारो नामघेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ | (छांदो० ६ ।१।॥ <) 


अथ--पूर्वेवत्‌ । लोहमरि। अथौत्‌ सुबर्ण । 

यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्व कार्ष्णायसं चित्षञात॑ स्यात्‌ | 
वाचारस्भणं विकारों नामधेय॑ं कार्ष्णायसमित्येबव सत्यम्‌ ।(छांदो० ६।१।४) 

अथ--पूव वत्‌ । काष्णायस अर्थात्त्‌ लोह । 

ऊपर के तीनो दृष्टान्तो से जिस प्रकार यह सिद्ध होता है 
कि-कार्यरूप विकार फेचल कथन मात्र हे-- वास्तव से कारण 
ही सत्य पदार्थ हे; ठीक उसी श्रकार अखिल जगत भी घिकार 
होने के कारण असत्य है, ओर उसका सूल कारण जो ज्ह्म है 
वस्तुतः वही एकमात्र सत्य हे । 


ब्रह्मविद्या का आरंभ काल 


आध्यात्मिक चिन्तन के रूप में ह्द्यविद्या का यह आरंभ 
काल गिना जा सकता है | जद्मविद्या का इससे अधिक स्पष्टी- 
करण याज्ञवल्क्‍्य से शुरू होता है। याज्ञवल्क््य का अपने चचा 
एवं शुरू वेशपायन के साथ किसी एक बात पर विरोध हो 
गया था, फलस्वरूप याज्ञवल्त््य का बेद विद्या से बहिष्कार कर 
दिया गया था | इस पर आप हिमालय चले गए ओर वहा 
सूयोराधन सम्बन्धी कठोर तपश्चरण करके यजुर्वेद की वाजसनेयी 
शाखा का स्वतंत्र रूप से निरूपण किया। प्राचीन शाखा छृष्ण 
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यजुर्वेद के नाम से ओर नवीन शाखा शुक्ल यजुर्वेद के नाम से 
चालू हुई । एक वार मिथिलानगरी मे जनक राजा ने वहुदत्षिणा 
नासक यज्ञ का आयोजन किया । उस समय यह घोषणा की गई 
थी कि--जो सज्जन त्रह्मविद्या में सव से श्रेष्ठ होगा उसे एक हजार 
गाये दक्षिणा के रूप में अर्पण की जायेंगी ।! अत्येक गाय के दोनों 
सीगों पर सुवर्ण के दस दस पतरे जड़े हुए थे। तअह्मवेत्ताओं की 
एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली थी। उक्त जगत्मसिद्ध 
दान का अधिकार याजवल्क्य को प्राप्त हुआ । आपने अपने 
प्रति पक्षी दूसरे सभी ऋषियों को पराजित करके शाखार्थ में 
गौरवयूर्ण विजय प्राप्त की थी। आपसे अश्न करने वाले आपके 
अतिस्पर्दी अश्वल ऋषि, आते भाग, झ्॒ज्यु, उपस्त, कहील,डद्दालक, 
गार्गी और शाकल्य विदग्ध आदि थे। ये सव विद्वान्‌ अधिकतर 
आधिदेविक चिन्तन करने वाले थे | याजवल्क्य ने इन्हें 
आध्यात्मिक चितन से ज्रह्मविद्या सम्बन्धी उत्तर देकर निरुत्तर 
किया था। इस ऐतिहासिक विचारण/ से यह ध्वनित् होता है 
कि जनक राजा और याजवल्क्य समकालीन हैं और जो 
याजनवल्क्यजी का समय है वही त्रह्मविद्या का आरंभ काल हे । 
वीरचरित्र में महाकबि मवभूति ने भी इसी धारणा को पुष्ट 
किया हे । 

स एव राजा जनकों सनीषी, पुरोहितेनाडिरसेन गुप्त. | 

आदित्यशिष्य. किल याक्षवरक्यो, चस्में मुनिन्नद्य परं विव्त ॥ 

अब यह देखना है कि ज्रह्म विद्या के सबसे बड़े प्रतिष्ठित 
प्रतिनिधि महर्षि याज्नवल्क्र्य र्ृष्टिवाद के सम्बन्ध से अपने क्या 
विचार अकट करते हैं ? आप भी रट्ृष्टि से पहले एक मात्र ब्रह्म 
की ही सत्ता स्वीकार करते है और उसे ही जगत्‌ का मूल कारण 
मानते हैं | देखिये--- 
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ब्रह्म वा इदमग आसीत | (चूहदा० १५। ४। १०) 
अरथथ--स्ृष्टि के आरंभ से पहल एक मात्र ब्रह्म ही था। 


ब्रह्म का क्‍या स्वरूप है? 


विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । (चूहदा० ३१। & । २८) 
अथे--विज्ञान स्वरूप तथा आनन्दस्वरूप तअह्म हे। 
_ ब्रह्म ओर सृष्टि 


ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति, त्रह्म मे जगत्‌ की स्थिति और 
ज्रक्न मे जगत का लय होता है ! यह सिद्धान्त पहले भी छान्‍न्दो- 
ग्य उपनिषद्‌ के उद्धरण से बतला आए है | वादरायण 
प्रणीत ब्रह्म सूत्र के आरंभ में भी यही बतलाया गया है। 
देखिये-- न 

“जन्माथयस्य यत्तः |” (बह्म० सू० १॥ १। २) 

अथ--जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय सब ब्रह्म में से 
होते है । 

उक्त वर्णन से “बंभउत्त-शब्द का अथ्थे पूर्णतया व्यक्त 
हो जाता है अर्थातू--“विश्वरूपी चृक्ष जह्म से से उगा 
हे--उत्पन्न हुआ है ।” इस प्रकार अपर यानी त्रह्मवादी कहते 
हैं यह बात दार्शनिक क्षेत्र मे बिल्कुल सत्य प्रमाणित होती है । 


देववाद के पश्चात्‌ त्रह्मवाद 


संहिता काल में यज्ञ द्वारा जो अनेक देवों की उपासना 
चालू थी उसके एक देव रूप मे परिणत हो जाने के पश्चात्‌ 
उपनिषत्‌ काल में एक अद्वितोय अ्ह्म रूप से प्रगट होती है । यह 
उपनिषत्‌ काल, देव और ज्क्मवाद का संघपे काल है । 
इस समय देववादियो और हूह्मवादियों का पारस्परिक इन्द्र 
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सर्प सापष्टियाद और उेश्चर 
पी और मम ७ कक कर वकआ थक कक ली पट शिरिलीलिनीशिर न वि 
बडे जारों पर था। बहदारण्यक में एक ऐसा श्रसंग आया है 
जिस से यह ध्वनित होता हैं कि अत्मोपासना का बल बढता 
दख कर देवताओं को बडा भारी खेद होता था। और इससे 
अह्मयवादा उन्हे सर्वथा नगण्य एवं तुच्छ सममःते थे। देखिये -- 
त्तस्थ हु न वेवाश्च नाभूत्या ईंशते । आत्मा हांपां स भवत्ति | श्रथ 
योज्न्या देवतासुपा9सतेज्न्योड्सावन्योज्डमस्मीत्ति न स चेद यथा पश्रेच स 
देवानाम्‌ । यथा ६ वे बहव पणवो मलजुष्य भुब्ज्युरेव्मेकेंफ घुरुषो देवान्‌ 
अुनक्त्येकस्मिन्ने च पशावादीयमानेडप्रिय भवति किम वहुघु १ | तस्मादेपां 
तन्न प्रियं यदेतन्मज्ञुष्या विद्य . | ( चुद्ददा० १॥४७।१० ) 
भावाथ--चाहें कोई केसा ही बड़ा देवता क्‍यों न हो, चह तरह्म- 
वेत्ता का वाल तक बॉका नहीं कर सकता | क्योंकि--त्रह्मज्ञानी 
हा ता, उच्च सब दवताओं की आत्मा हंं। जो मनुष्य ऐसा 
समभता हैँ कि-द्‌वता अन्य हैं. ओर मै अन्य हैं और ऐसा 
जान कर फिर दंबताओं की उपासना करता हैं वह मनुष्य 
वास्तव में मनुष्य क्या देवताओं का पशु हैं । जिस अकार पशु 
मनुष्य का जीवन निवांह करता है डसी प्रकार एक झज्ञानी 
पुरुष भी देवताओं का पोषण करता है। जब कि एक पशु के 
चुराये जाने पर उसके स्वामी को गहरा द्ु-ख होता है, तव अगर 
जहुत पशुआ के चुराये जाने पर वहुत अधिक दुःख हो तो इससे 
कहना ही क्या ? यह तो एक अनुभव सिद्ध द्ध चात है। अतएबय 
देवताओं को त्रह्मज्ञान भिय नहीं ज्ञगता | देवताझों को यह भय 
लगा रहता हे कि कही हमारे सेवक ब्रह्मजझ्ञानी बस कर हसे 
छोड़ न बेंठें। 
- उक्त कथन से देवोपासक ओर अज्मोपासकों की प्रतिस्पद्धा 
स्पष्ठत अतीत हो जाती है । ओर तो क्या, त्रह्म न जानने वाले 
को देवताओं का पशु तक वतत्ना दिया है! अर्थात्त्‌ त्रह्मोपासक 
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देवोपासक को जलील करता हुआ खुल्लमखुल्ला पशु की उपाधि 
दे रहा है ! '्रह्मोपासक का देवता कुछ भी बिगाड़ नहीं कर 
सकते?--इस से यह समझाने की चेष्ठा की गई हें कि--जों 
कुछ भी है वह त्रह्म ही है, उसके सामने देवता किसी भी गिनती 
मे नही है | ब्रह्म की शक्ति अपरंपार है |!” उक्त बृह॒दारण्यक के 
आशय को थोड़े शब्दों मे यो कहा जा सकता है कि--त्रह्म, 
अह्यज्ञानी ओर बअ्रह्मोपासक की श्रशंसा करते हुए देव ओर 
देवोपासक की तुच्छता द्खिलाई है| एक प्रकार से यह देववाद 
को गिरा कर त्रह्मयवाद का समर्थन किया गया है। देववाद के 
पश्चात्‌ ब्रद्मयाद्‌ का युग आया है, इसके लिए बहृदारण्यक का 
सबलत्न प्रमाण उपस्थित है ।! अतएव मूलगाथा मे 'देवउत्त' के 
बाद “बंभउत्त” शब्द की जो योजना हुई है वह पूर्णतया अर्थ 
सूचक है । 
उपयुक्त लम्बे विवेचन से मालूम होगा कि-- बर्भा शब्द का 
अर्थ 'त्ह्मा' न कर के त्रह्माः करना अधिक उपयुक्त है। कारण 
कि--त्रह्मा का सृष्टिकर्ता के रूप में आविभाव उपनिषत्काल 
मे न होकर बहुत पीछे पुराणकाल मे हुआ है । [£ ] 
बैदिक सृष्टि-इेश्वरचाद 
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स्ू०--इसरेण कड़े लोए. पहाणाह तहावरे। 
जीवाजीवसमाउत्ते सदृदुक्खसमन्रिए ॥ 
(सूय० १ | १॥ ३ । ६) 
छा०--ईश्वरेणश कृतो लोक. प्रधानादि (ना) तथापरः | 
जीवाजीवसमायुक्त:  सुखदु खसमन्वितत ॥ 
सावार्थें-जीव अजीव से व्याप्त और सुख दुख से 
युक्त यह लोक इश्वर का बनाया हुआ है, ऐसा कितने ही वादी 





३० साप्टिवाद और इंश्वर 
कद्दते हैं । तथा दूसरे वादी ऐसा कहते हैं कि श्रधान-प्रकृति, 
आदि शब्द से काल, स्वभाव, नियति, यदध्च्छा आदि से यह 
लोक वचा हे । 

विवेचन--प्रस्तुत छठी गाथा मे 'इंसरेण कडे लोए” इस 
पद से इंश्वर की उपस्थिति होती है । त्रह्मवाद के पत्मात कितने 
ही समय से जाकर इंश्चरवाद का आरंभ होता है। इन दोनो के 
बीच में एक इन्द्रवाद भी भ्रचत्तित हुआ हे | बह एक प्रकार 
से इंश्वरवाद को भूमिका स्वरूप रहा है अतः उसका यहाँ 
उल्लेख कर देना अनुचित नहीं कह्दा जा सकता। इसलिये 
इंश्वरचाद तक पहुँचने के लिये सर्वप्रथम इन्द्रवाद पर ही 
विचार विमशे किया जाता है । 

श्न्द्रवाद्‌ 

त्रह्मवाद से जब देववाद का अपकषे होने लगा, तब देववाद 
में से इन्द्रवाद का आविभ्भाव हुआ। अनेक देवों सें से एक 
देववाद के आविष्कार का युग तो पहले बताया ही जा चुका 
है | परन्तु उस समय तक विशेष रूप से किसी एक देव का 
नाम निर्देप नहीं हो पाया था | परन्तु जिस समय एक तब्रह्मवाद 
का अचार बडी तीत्र गति से होने लगा और ढेववाद का 
श्रस्तित्व बृहदारण्यक के अनुसार बिल्कुल खतरे मे पड़ने लगा, 
उस समय देवों मे से जो एक देव स्पष्ट नास निर्देशपू्वेक अहम 
के स्टेज! पर अवतरित हुआ उसका नाम इन्द्र है। सामचेद्‌ 
ओऔर कौषीतकी ज्राह्मणोपनिषद्‌ ने इस बात को स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किया है।.... 

यदूद्याव इन्द्र ते शर्त शत्तस्भूमी रुतस्थुः । 


न त्वा वश्चिन्तस्सहसख्न सूर्याअनु न जातमष्टरोद्सी ॥ 
(सास० २+४॥। ४। १। ६१) 
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अर्थ-हे इन्द्र | तुम्हारे परिमाण के लिए--अथौव्‌ तुम्हे 
चारो ओर से अवरुद्ध करने के लिए समस्त द्युल्लोक तथा समस्त 
पृथ्वी लोक दोनो ही अगर सो सो गुणे भी बड़े विस्तृत बन 
जायें तो भी तुम्हे छोड़ कर वे बाहर नहीं निकल सकते । 
अर्थात तुम्हारी विशालता सबे प्रकार से असीस है | हे वजिन्‌ ! 
हजारो सूर्य भी तुम्हारा अनुभव नही कर सकते । अधिक क्‍या, 
द्यावा प्रथिवी भी तुम्हें व्याप्त कर बाहर नही हो सकते । अथोत्‌ 
स्व देधो मे तुम सब से बड़े मे बड़े देव हो, तुमसे बड़ा दूसरा० 
कोई देव नही हे । 
महाभारत मे भी सर्प की माता क॒द्गु इन्द्र की स्तुति करती 
हुईं कहती है कि-- 
इंशोहयसि पयः खष्ट स्वमनल्‍पं पुरन्द्र ! 
त्वमेव मेघस्व वायुस्त्वमग्निविद्य तोडम्बरे ॥६॥ 
स्रष्टा त्वमेव ज्ञोकानां संदर्ता चापराजितः | 
स्व ज्योतिः सर्वेभुतानां व्वमादित्यो विभावसुः ॥११ 
स्व महदूभूतसाश्चयें स्व॑ राजा स्व सुरोत्तमः | 
स्व विष्णुस्त्व सहखाक्षस्त्व वेवस्त्व परायण: ॥१ र॥। 
(स० भा० आदि प० झ० २६ ) 
अर्थ--हे पुरनदर ! तू सहान्‌ जलराशि पेदा करने से समर्थ 
है। तू सेघ है, तू वायु है, तू अग्नि है । आकाश मे बिजली बन 
कर चमकने वाला भी तू ही है । तू त्रिभुवन का स्रष्टा है, किसी 
से भी जीता न जा सके--ऐसा संहारकर्त्ता भी तूहा है । तू सर्बे- 
भूति की ज्योतिरूप है। तू आदित्य है। विभावसु भी तू हे। 
आश्चर्यजनक महाभूत तू ही है। तू राजा है, तू देवों मे उत्तम 
देव है, तू विष्णु है, तू हजार आओँखो वाला इन्द्र है । कि बहुना, 
पू परात्पर देव है । | ६, ११, १२ ] 





झ््र्‌ स्ष्ठटिवाद और इंश्वर 
इस प्रकार सव देवताओ मे इन्द्र की महत्ता स्थापित हो 
जाने के पश्चात्‌ इन्द्र ही उपास्य देव के रूप मे आता हे ओर 
जन समाज मे काफी पूजा अ्रतिष्ठा पाता है। वेद्क धर्म से इन्द्र 
के बहुत लंबे ग्रुणगान किए गये हैं ओर सारे विश्व की 
सुख-दुःख की सत्ता उसी के हाथों मे सोपी हुई है । 
(काशी का देवोदास ( द्वोंदासि का पुत्र ) प्रतदेन राजा 
रवगलोक मे इन्द्र के पास जाकर मनुष्य का हित किस बात 
»में हैं ? यह प्रश्न करता हे । प्रसन्न हुआ इन्द्र क्या उत्तर देता 
है । देखिये-- 
सासेच विज्ञानीहि एचदेवाह सलुप्याय हित्ततम मनन्‍्ये । 
(कौषी० ३। १) 
अर्थ-हे प्रतर्दन ! मुक को ही विशेष रूप से जान । 'भझुमे 
जान लेना- मेरी उपासना कर लेना हीः--मलुष्यो का अधिक से 
अधिक हित करने वाला है, ऐसा मै मानता हूँ 
आगे चलकर इन्द्र यह और कहता है कि--'मै प्राणस्वरूप, 
प्रज्ञात्मा, आयु +> जीवनकारण तथा अमत > अमर हूँ ।' 
इन्द्र का अहवाद यद्दी तक नही रुका है, आग भी चला है-- 
एप लोकपाल" एब लोकाधिपति पएूव सर्वेशः, स मे आत्मा, 
इति विद्यातत्‌ | (कौषी० ३ । 5) 
अर्थ--यह मेरा आत्मा लोकपाल है, लोक का अधिपति है । 
किबहुना, यद्दी सर्व का ईश्वर हे । 
विचारशील पाठक जरा ग्रोर करे-यहाँ इन्द्र भी बह्म- 
वादियो की पद्धति के अनुसार अपना स्वरूप प्रगट करता है 
ओर अपने को ईश्वर सनवाने की भावना अभिव्यक्त करता है। 
अतएव ज्रह्मवाद और ईश्वरवाद की यहाँ सन्धि होती है। अथात्‌ 
पूर्व उल्लेखानुसार ईश्वर्वाद की भूमिका का निर्साण होता है | 
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“इंश्बरवाद”? 


ईश्वरवादियो का सम्प्रदाय, सांख्यसूत्र के भी पहले प्रचलित 
हो चुका था। उक्त संप्रदाय से ब्रक्मवादियो के समान इंश्वर 
जगत्‌ का उपादान कारण रूप में नही परन्तु निमित्त कारण 
रूप में स्वीकृत हुआ था। ब्रह्मवाद के विरोध से उनकी यह 
तक थी कि “चेतन उपादान से जड़ उपादेय नहीं हो सकता। 
भला निरंजन निराकार ब्रह्म में से साकार जड़ जगत्‌ की 
उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है ? कभी नहीं | अस्तु-- हमारी 
सान्यता ही सत्य है कि इंश्वर को जगत्‌ का उपादान कारण 
न मान कर मात्र निमित्त कारण सानना चाहिए (”? 

न्याय दर्शन और ईश्वर 

न्यायद््शंनकार गौतम ऋषि ने स्व॒तंत्ररूप से अपनी निज्ञी 
सान्‍्यता के रूप से इंश्वर को स्वीकार नहीं किया है परन्तु 
चौथे अध्याय के पहले आह्िक के १६ वें सूत्र में अन्य 
चादियों द्वारा स्वीकृत इंश्वर का उल्लेख क्रिया है । और 
अभाववादी, शुन्यवादी, स्वभाववादी इन सब वादियो की 
मान्यताएं तीन तीन चार चार सूत्रों मे “दिखलाई हें। साथ ही 
इंश्वरवादी की मान्यता भी तीन सूत्रों मे बतलाई है। सूत्र का 
शीषेक चनाते हुए अववरण के रूप में साष्यकार वात्स्यायन सी 
यही कहते हैं कि 'अथापर आह” अथोत्‌ अभाववादी की ओर 
से अपनी मान्यता बता देने के पश्चात्‌ अपर अथात्‌ इश्वरवादी 
कहता है. कि-- 

ईश्वर: कारण पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌ | ( न्‍या० सू० ४७।१ [ १६ ) 

न--पुरुषकर्मा भावे फलानिष्पत्ते.॥. ( न्‍या० खू० ४ [ १ [ २० ) 

2 30 ! ( न्‍या० सू० 9 | १ [२१ ) 
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अथं--सनुष्य का प्रयत्न निष्फल न जाने पाए, इसलिए 
कमफल-अदाता के रूप में इंश्वर को कारण सांनना आव- 
श्यक है ) 

दूसरा वादी शंका करता है कि--ऐसा मानने से तो पुरुष- 
कस के बिना भी फल्ञ की प्राप्ति होगी, कारण कि--इंश्वर की 
इच्छा नित्य हे । 

इंश्वरवादी उत्तर देता है कि-पुरुष-कर्म भी तो ईश्वर 
प्रेरित ही होता है, अतः तुम्हारा यह हेतु हेत्वाभास हैे--अथे- 
साधक नही है । 


इंश्वर कों कमंफल;दाता के रूप में स्वीकार करने वाले 
इंश्वरवादी के ऊपर कहे हुए तीन सूचो को गौतम झुनि ने अपने 
न्‍्याय-दुर्शात सें स्थान जरूर दिया है, परन्तु वे दूसरे की 
सान्यता के रूप में हैं, अपनी मान्यता के रूप मे नहीं। 
इस से यही कहा जा सकता है कि-पतंजलि अझुनि के 
समान गौतस ने इईश्वरबाद वो स्वीकार नदी किया है। 
कपिल के समान निषेध भी नहीं किया हैं ओर कणाद के समान 
इस सम्बन्ध में कुछ भी-न कहे के लिए सोन भी नठी रक्‍्खा है । 
हो, दसरे की मान्यता को अपने सन्दर्भ में मात्र स्थान दिया है । 
यह मान्यता भाष्यकयार तथा टीकाकारों को इशष्ट होने के कारण 
अथवा यों कदिए कि अपनी मान्यता के सम्बन्ध में अनुकूल 
एवं समर्थक सालूम होने के कारण भाप्यकार तथा टीकाकार 
दोनों ही ने गीौत्तम महर्षि के अपने निजी सूत्रों के रूप मे उन पर 
अपनी ओर से गहरी छाप लगा दी है। भाष्यकार वात्स्यायन ने 
सूत्र के त्रिना भी स्वतंत्ररूप में अपने न्याय भाप्य में ईश्वर 
का स्वरूप इस अकार प्रदर्शित किया हँ.-- 
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“गुणविशिष्टमात्मान्तरमी श्वरः | तस्थात्मकल्पात्‌ करपान्तराजुपपत्ति. | 
अधमे मिथ्याज्ञानप्रमादृहान्या धर्मेशानसमाधिसम्पदा च॑ विशिष्टमात्मा- 
न्तरमीश्चर , तस्य च धर्मंसमाधिफल्मणिमादयष्टविधमैश्वय सकल्पाजुवि- 
धायी चास्य धर्म प्रत्यात्मत्ञ त्तीन्‌ धर्माधमंसचयान्‌ एथिव्यादीनि च सूतानि 
प्रवर्ततति ॥ एवं च स्वक्ृता+यागमस्थपालोपेन निर्माणप्राकाम्यमीश्वरस्थ 
स्वकृतकम फल वेदितव्यम््‌ ।!! 

अथे--शुण विशेष से युक्त एक प्रकार का पशात्मा ही ईश्वर 
है । इश्वर आत्म तत्व से कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं है। अधरम, 
मिथ्या ज्ञाच तथा प्रसाद उसमें बिल्कुल नहीं हैं । इसके विपरीत 
घमम, ज्ञान तथा समाधि संपदा से वह पूर्णतया युक्त है । अर्थात्‌ 
घर, ज्ञान और समाधि विशिष्ट आत्मा ही वास्तव में इेश्वर है । 
धर्म वथा समाधि के फलस्वरूप अशिमा आदि आठ शभ्रकार का 
ऐश्वयं उसके पास है। ईश्वर को घर्म संकल्पमात्र से उत्पन्न 
होता है, किसी प्रकार के क्रियालुष्ठान से नही | इश्वर का वह 
धर्म ही प्रस्येक आत्मा के धर्माधमंसंचय को तथा प्रथिवी आदि 
भूत्ों को प्रवर्ताता है-अर्थात्‌ग्र्धत्ति कराता है । इस 
प्रकार स्वीकार करने से स्वकृताभ्यागस का लोप न होकर इंश्वर 
को सृष्टि निर्माणादि कारये स्वकृत कर्म का फल द्वी जानना 
चाहिए। है 

ब्रह्म का खंडन और ईश्वर का समथन । 
भाष्यकार तब्रह्म का खण्डन और ईश्वर का समर्थन करते हुए 
कद्दते हे कि-- 

“न तावदस्य वद्धिं विना कश्चिद्‌ धर्म लिब्नभूत्त- शक्य उपणादयि- 
तुम । बुद्यादिभिश्चात्मलिड्लौ निंरुपास्यमी स्वर प्रत्यक्षाडुमानागम 


कप 


विषयातीत कः शक्त उपपादयितुम । स्वकृताभ्यागसलोपेन च प्रवत्सान- 


न्‍्ड 
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स्यास्यथ यदुक्त' प्रतिषेधघजातं | अश्रकर्म निमित्ते शरीर सर्गे तस्सवें 
प्रसज्येत |? 

अथ--बुद्धि के अतिरिक्त और कोई घम् ईश्वर की उपपत्ति 
या सिद्धि करने से लिबड्न - हेतु नही बन सकता। अहम में तो 
चुद्धि आदि धर्म माने नहीं जाते, फिर बतलाइये प्रत्यक्ष, अनसान 
ओर आगम के सवथा अविषय भूत त्रह्म छकी कौन सिद्धि कर 
सकता है ? तथा उसमे सष्टिजनक स्वकृत धर्म रूप कस का 
ध्यभ्यागस स्वोकार नहीं किया गया, फलत- अकमंनिमितचक 
शरीरसगे की सान्‍यता से जितने दोप आते हैं वे सब दोष यहा 
अद्य सष्टि से भी ज्यों के स्यों उपस्थित दोगे । उन्तका परिद्दार केसे 
हो सकेगा ? 

भाष्यकार का आशय क्या है ? पाठक ऊपर के उद्धरण्पों से 
बहुत कुछ समम गये होंगे? भाष्यकार के माने हुए इश्वर में बुद्धि 
संकल्प आदि होने के कारण सकलल्‍प से स्ष्टिजननक घमरूप कम 

उत्पन्न होता हैं और उसके द्वारा सृष्टि निर्माण का कार्य संभव 

बनाया जाता है । परन्तु त्रह्म में तो बुद्धि सकल्प आदि छुछ भी 
न होने से स्ष्टिजनक कर्म नहीं उत्पन्न दो पाता है, फलत- खप्ठि 
निर्माण भी सवेदा सर्वथा असमभवित द्वी बना रहता छदे। तथा 
जहय को जानने के लिए कोई प्रमाण भी नहीं है, अतः प्रमाण 
बहिभू त जह्म को कौन बुद्धिशाली मान सकता है ? इस प्रकार 
ज्ह्म बाद को पराजित करने के लिए इश्चर वाद का विस्तार शुरू 
हुआ । भाध्यकांर की तरफ से इश्वरवाद पर इस भाँति स्वीकार 
सूचक छाप लग जाने से न्याय कुसुमां जलि, न्याय वातिक, न्याय 
सजरी., न्याय कंदली अआआदि अनेकानेक न्याय-पमन्थों में इश्वरवाद 
अधिकाधिक पल्लवित होता चला गया । 
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ब्रह्मवाद के अनन्तर इश्वरवाद का प्रादुर्भाव होने से दोनो का 
पौवापय स्पष्ट हो जाता है। अतएव बंभउत्त” के पश्चात्‌ इिसरेण 
कडे लोए' अथात्त यह जगत्‌ इश्चरक्नत है, ऐसा इंश्वरबादी का 
कहना है | अन्त में ईश्वर कैसा है ? यद्द खुद ईश्वर के ही शब्दों 
में देखिये:-- 

ईश पएथाहमत्यथ न च मामीशते परः | दृदामि च सरददेश्वर्यमीश्वर- 
स्तेन कीर््य॑ते ( रु ०पघु० ) 

अथात-- में सब के ऊपर अत्यन्त सामथ्य रखता हूं। मुझ 
पर किसी की सत्ता नहीं है। में ही हूं, जो अपने भक्तों को 
अखिमा आदि ऐश्वर्य दे सकता हँँ। इस कारण मै ईश्वर 
कहलाता हूँ। 


प्रकृतिवाद 


देव, हा और ईश्वर ये तीनों चेतनखूप या आत्मारूप होने 
से एक-पक्षी-चेतन पक्षी है| अर्थात्‌ चेतनन्‍य सत्ता की अपेक्षा से 
तीनों एक ही श्रेणि मे आते है हालांकि तीनो की अक्रिया में 
काफी अन्तर है, फिर भी चैतन्य का साम्य तीनो को एकता की 
ओर ले आता है | अस्तु, यहाँ तक जगत्कत त्व का अधिकार 
चैतन्य आत्मा को मिला हुआ है। अब सांख्य दुर्शनकार 
आते है, जो र्ष्टि निर्माण की सम्पूर्ण सत्ता जड़ के हाथो मे 
सौप देना चाहते हैं । जरा उनके विकास की भूमिका का भी 
अवलोकन कीजिये | 

जगत्‌ चेतन और अचेवन उभयतत्व से मिश्रित है । तह्मवाद 
के सम्बन्ध में एक बड़ी भारी शंका यह उत्पन्न होती है कि-- 
चेतन जह्म मे से अचेतन--शरीर तथा परमाणु आदि किस 
प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं ? सांख्यद्शव इसका सीधा उत्तर 





ड्े८ रसष्टिवाद और इश्वर 





देता हे कि-मात्र अचेतन उपादान से ही अचेतन जगत्‌ उत्पन्न 
होना चाहिए। तब्रह्म चेतन है, जब कि प्रकृति अचेतन है। 
अह्म निर्गुण हैं, जब कि-अकृति सशुण अर्थात्‌ सत्व, रजसू : 
आर तसोगुणमय हे | जगत्‌ से भी तीनो गुण देखे जाते हैं। 
अस्तु, निर्गेण त्रह्म से से त्रिगुणात्मक जगत्‌ का आविभ्भाव होना 
सबंधा असंभव है। प्रकृति मे से तों असंभव नहीं है, क्‍योंकि 
अक्ृति परिणामशील है | अत' उसमे से यह सब जगत का ग्रपंच 
उत्पन्न हो सकता है | 

सांख्य दर्शन को समभने के लिए अक्ृृति और विक्॒ति 
इन दोनों शब्दों का स्वरूप सममत लेना अत्यावश्यक है | उपयुत्त 
सत्व, रज ओर तस्र इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम 
प्रकृति हे ओर विषमावस्था का नाम विकृषति हे । यह सिद्धान्त 
आगम असाणसिद्ध है | देखिए-- 

अजामेकाँं लोहितशुकृक्ृष्या बह्चीः मजा: सुजमाना सरूपाम | 


अजोहयं को जुपमाणोडनुशेते जहात्येनाँ अक्तमोगामजोड्न्य ॥ 
( श्वेताश्व ० ४४ ०2) 


अर्थ--एक पुरुष -- आत्मा,लो हित-रजो गुण, शुक्त्न-सत्वगुण 
ऋर कृष्ण--तमोगुणमय, अजा-कभी उत्पन्न न होने वाली 
अनादि, विकार रहित, अनेक-असंख्य प्रजा-पदार्थों को उत्पन्न 
करती हुई मकृृति का संवन करता हुआ उसमे भगत रहता ह्दे। 
जब कि दूसरा पुरुष-आत्मा भोगी हुईं प्रकृति को छोड़कर अलग 
हो जाता है। पहला संसारी आत्मा ओर दूसरा मुक्त आत्मा 


समभकना चाहिए | डक रा 
पुराणकारो ने तो इस प्रकृति को ठेवी का रूप दे दिया हँ:-- 


प्रक्रष्टवाचक: प्रश्व कृतिश्व स्डष्टिवाचक., । 
सुष्टी प्रकरष्ठा या देवी प्रकृति: सा श्रकीर्तिता ॥ 
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गुणे प्रकृप्टे सत्ते च प्रशव्दो चतेते श्रुत्ती | 
मध्यमे कृध्ध रजसि तिशब्द्स्तमसि स्खतः ॥ 
ज्िगुणात्मस्वरूपा या सर्वेशक्तिसमन्विता । 
प्रधाना सृष्टिकरणे अकृतिस्तेन कथ्यते ॥ 
( नहय० चे० २।६४-६-७ ) 


धर्थ--प्रक्ृति! शब्द से प्रशब्द प्रक. अर्थ का वाचक है 
तथा कृति शब्द सृष्टि वाचक है। अर्थात्‌ सुष्टि रचना के कार्य 
में जो प्रकृष्ठ देवी है वह प्रकृति कही जाती है। श्रुति मे कहा 
है कि प्रकष्ट सत्वशुण मे प्रशब्द की बृत्ति है, सध्यस रजोगुण 
में कृशब्द की वृत्ति है और तामस गुण में तिशब्द की दूुत्ति 
है। प्रआदि तीन अच्चरों के मेल से चना हुआ अकृृति शब्द 
सत्व, रज और तमोगुण थुक्त भक्ृृतिरूप अर्थ बतल्ाता है। 
अर्थात जो त्रिशुणात्मक स्वरूपवाली है, सब प्रकार की शक्तियों 
से युक्त आह रचने मे प्रधान मुख्य कारण है, वह श्रकृति 
कहलाती है । 
प्रकृति के पर्याय 

प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त, जगद्योनि, जगद्वीज आदि अनेक 
पर्याय हैं | काल दृष्टि से प्रकृति अनादि अनन्त है | म्रलयकाल से 
तीनो गुणों की साम्यावस्था रहती है, अतः प्ल्यकाल में प्रकृति 
शब्द पूर्णतया साथक है। उस समय उसका स्वरूप अच्यक्त 
चमस्‌ रूप रहता है । जब कि स्ृृष्टिकाल में गुणवैपम्य होने पर 
प्रकृति व्यक्तरूप होती है, तब प्रधान शब्द 'अधिक सार्थक 
बनता है । सूत्रकृतांग सूत्र में प्रकृति अर्थ चाले प्रधान शब्द का 
प्रयोग किया छहै--पहदहाणाइ तहावरें। 'पहाण! यह प्रधान 
शब्द का प्राकृत रूप है | वेदान्तियों ने वेदों की जिन 
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अप न न मम मा 
श्रुतियों को ब्रह्म के अथ मे लगाया है, सांख्य विद्वानों ने उन्हीं 
सब श्रुतियों को ग्रकृति के अथ्थ में घटाया है। वेदान्तियों ने 
जगत का उपादान कारंण ब्रक्त को माना है। विचर्त अर्थात 
चरतु नहीं, परन्तु वस्तु का आभास--अध्यासमात्र | जब कि-- 
सांख्यो ने प्रकृति के दो तरह के परिणाम रूप में जगत का सत्य 
अस्तित्व स्वीकार किया है। भ्रकृति के दो तरद्द केपरिणाम हैं-- 
स्वरूप परिशास और पिरूप परिसश्यास। गप्रलयकाल से स्वरूप 
परिणाम और सष्टिकाल मे विरूप परिणाम होता है। ज्ह्म- 
वादियों के ससान सां लय यद्द नहीं मानते कि--'जगत्‌ मिथ्या 
है।' ये लोग सत्कायवाद के मानने वाले हैं, जगत को वास्तविक 
सत्य रूप में स्वीकार करते हैं। सत्कार्यवाद का यदह्द आशय है 
कि--का रण में जो गुण होते हैं वे द्वी कार्य से प्रगढ होते हैं । 
बथोत्‌ कारण से कार्य पहले नहीं था, और बाद में उत्पन्न 
हुआ है, ऐसा नहीं है। किन्तु झत्तिका से घद पहले से दी 
विद्यमान रहता है, कुंभकार के द्वारा तो मात्र उसकी अभिव्यक्ति 
दोती हे । 

. महर्षिकणाद को अनन्त परमांगु रृष्टि के सूलरूप सानने 
पड़े हैं; जब कि सांख्य परमारुओं से आगे पहुँच कर एकमात्र 
प्रकरति को ही जगत्‌ का उपादान कारण सान कर सषप्टिनिमोण 
का निर्वाह कर लेता हे । सांख्य इरृशन ने कुल पश्चीस त्तत्व माने हैं 
वे इस प्रकार हैं:-- 

मूलप्रकृतिरविक्रतिमहदाद्याः. प्रकृत्तेविकृतवः सप्त। 
चोडशकर्तु विकारों न अकृतिन विकृति: घुरुषः ॥ 
हे ( सां* का० ३ ) 
अथ--( १) विकृति रहित मूल प्रकृति (२) सहत्तत्व + 
बुद्धि (३) अहंकार ( ४-८) पॉँच तन्मात्रा, ( महृदादि सात 
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प्रकृति विकृति उभयरूप हैं) पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पॉच कर्मन्द्रियों और 
पाँच महाभूत तथा मन, ये सोलह केवल विक्वतिरूप है । पच्चीसवाँ 
तत्त्व पुरुष हे,जो न तो प्रकरतिरूप हे और न विक्ततिरूप हे । 
दोनो रूपो से स्वेथा प्रथक्‌ स्वतन्त्र चेतन्य स्वरूप है । 
उक्त पच्चीस तत्वों में से आदि और अन्त्य के दोनों तत्त्व 
अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष अनादि एवं अनन्तहें | ये दोनो तत्त्व 
न तो कभी उत्पन्न हुए हें ओर न कभी नष्ट होनेके हैं। प्रमाण 
के लिए, देखिए, गीता क्या कहती है ? 
प्रकृति पुरुष चेच विद्धचनादी उभावषि | 
विकारांश्व गुर्णाश्चेच विद्धि प्रकृत्तिसम्भवान॥ 
कार्यकरणकर्त्‌ -वे  हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: सुखदुःखानां भोवतृत्वे हेतुरुच्यते ॥॥ 
( गीता० १३।१६--२० ) 
अथ--प्रकृति और पुरुष, दोनों को ही अनादि ससमत। 
विकार और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान | काय 
अर्थात्‌ देह के और कारण अर्थात्‌ इन्द्रियों के करदृत्त्व 
के लिए प्रकृति कारण कही जाती है (और कत्ता न होने 
पर भी ) सुख दु:खो को भोगने के लिए पुरुष देतु-कारण कह्दा 
जाता है । अर्थात्‌ प्रकृति कर्न्नी और पुरुष मोक्ता है । 
सश्क्रिम 
प्रकृति मे से सृष्टि का आरंभ होता है। सजन क्रिया किस 
प्रकार होती है, यह संक्षेप मे यहाँ बताया जाता है:-- 
प्रकृतेम॑हॉस्ततो5हंकारस्तस्माद'._ गणश्च षोडशक- । 


तस्मादपि षपोडशकात पन्चभ्य; पतश्च  भुतानि ॥ 
( साँ० कर० २२ ) 
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अ्थ->अक्ृति सें से सहान्‌ > बुद्धि, चुद्धि मे से अहंकार, अहं- 
कार सें से पोच ज्ञानेन्द्रियों, पॉच कर्मन्द्रियों, मन और पॉँच 
तन्मान्नाएं, इस प्रकार सोलहों का गण उत्पन्न होता हे। पॉच 
तन्मात्राओ सें से प्रथिवी आदि पाँच भूत पैदा दोते हैं । यद्द हुआ 
सूछ्टि रचना क्रम । इस के बाद जब ग्रलयकाल आता है तब 
उल्नटे क्रम से तेइस तत्त्वों का प्रकृति में लय हो जाता है । 
व्यक्त तथा अव्यक्त का अभेद 
त्रियुणमविचेक्रि विषय , सामान्यमचेतने प्रसवरधर्मि | 


व्यक्त तथा घधानं, तहिपरीतस्तथा च घुमान्‌ ॥ 
( सं० का० ११ ) 


अर्थ--प्रकृति-पअधान को अव्यक्त और मदहदादि कार्यों को 
व्यक्त कहते हैं । जैसे अक्वति से सत्त्न, रज और तस शुण पाये 
जाते हैं, वैसे ही व्यक्त--मह॒दादि मे भी ये तीनों गुण उपलव्व 
होते हैं। सत्त्वादि गुणरूप प्रकरति और महानव्‌ आदि व्यक्त 
को अलग २ नही कर सकते है, ऋतः व्यक्त और अव्यक्त-प्रकति 
दोनो एक स्वरूप है। व्यक्त और अव्यक्त दोनो पुरुष के भोग्य हैं, 
तथा सब आत्माओं के अ्रति दोनों (ड्यक्त आर अव्यक्त) समाच 
है और दोनों अचेतन हैं एवं असवधर्मी हैं, अर्थात्‌ जैसे अकृति, 
चुद्धि को उत्पन्न करती है बेसे ही बुद्धि अहंकार को, अह्कार 
इन्द्रियादि को उत्पन्न करता है। अतः ये दोनो एक स्वरूप ही है | 

यदि ये दोनों व्यक्त ओर अव्यक्त अथात्‌ कारण आर कार्य 
एक स्वरूप हैं तो सांख्य मत मे इनको मिन्न २ केसे साना हे । 
इसका उत्तर इंश्चर कृष्णा निम्न मकार देते हो 

देतुमदुनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाशितं लिद्लस्‌ | 


सावयवं परतन्त्र व्यक्त विपरीतमन्यक्तम्‌ ॥ 
( सा० का० १०) 
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अर्थ--बुद्धि आदि व्यक्त-कारण जन्‍य है, अनित्य हे, 
अव्यापी हूँ, क्रियावान्‌ हे, अनेक संख्या- युक्त हे, 
प्रकृति के आश्रित है, प्रलय काल मे अपने २ कारणों 
में लीन हो जाता है, तथा शब्द रस गन्धादि अवयवो वाला है 
ओर कारण के अवीन होने से परतन्त्र हे, किन्तु अव्यक्त प्रकृति 
इन उक्त लक्षणों से विपरीत है । अतः इनका परस्पर भेद है । 
सतकार्यवाद 
साख्यमत स॒ष्टि की सदा सत्ता मानता है। क्योकि यह 
सत्कायवादी है। कारण में कार्य सवबदा विद्यमान रहता है। 
केवल बाह्य निमित्त के संयोग से, उस का आविभाव ओर 
तिरोभाव होता रहताहे | आविर्भाव-अभिव्यक्ति के कारण मिलने 
पर काय प्रकट होता है और तिरोभाव,के कारण प्राप्त होने पर 
कारण मे काय लीन हो जाता है । 
कारण मे कार्य विद्यमान रहता है, इस बात को सिद्ध करने 
- के लिए इंश्वरक्तष्ण निम्न असाण देते है--- 
असदुकरणादुपादानग्रहणात्सवेसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तर्य शकक्‍्यकरणात्कारणभावात्च सत्कायंम्‌ [। 
( सा० का० & ) 
अर्थ--यदि कारण से कार्य की सत्ता न मानी जावे तो 
आकाश पुष्प की तरह वह कभी उत्पन्न नही हो सकता। सत्त्‌ 
की ही उत्पत्ति होवी है । उपादान का ही ग्रहण होता है अथात्त 
शालिबीज ही शालि का उपादान कारण होता है, गेहूँ आदि 
नही होते । सब से सब वस्तुएँ उत्पन्न नहीं होती, तिलो से ही 
तेल निकलता है बालू आदि से नही, शक्तिसान कारण भी शक्‍य 
कार्य को ही जन्म देते हैं तथा कारण के होने पर ही कार्य होता 
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हे, अतः इन पांच हेतुओं से ज्ञात होता है कि कारण में काय 
सदा वियमान रहता हे । 
€ अदा पर कोड शक्ला करता हे कि कारण मे कार्य की सत्ता 
सबदा विद्यमान रहती है, यह तो सिद्ध हुआ; किन्तु इस मह- 
दादि रूप सृष्टि का अ्रक्ृति ही कारण है, यह कहां सिद्ध हुआ १ 
इंश्वर कृष्णाचाय' इसकी सिद्धि के लिए पाच हेतु देते है--- 
भेदाना परिमाणात्‌ , समन्वयात्‌ शक्तित अदृत्तेश्च 
कारणकार्यविभांगा-दुविभागाद्वे श्वरूप्यस्य |। 
( स्रा० का० १९ ) 


कर अर्थ--बुद्धि अहंकारादि भेदो का परिमाण दिखाई देता है । 
जेसे एक बुद्धि, एक अहकार, पांच इन्द्रियों आदि | इनका प्रकृति 
के साथ समन्वय है, जैसे घट सकोरे आदि का मिट्टी के साथ । 
शक्ति के सद्भाव मे ही कारण कार्य की उत्पत्ति के लिए व्या- 
पार करता है। महदादि को उत्पन्न करने की शक्ति श्रकृृति मे ही 
पाई जाती है। जैसे घट को उत्पन्न करने की शक्ति मिट्टी मे पाई 
जाती है | तथा काय और कारण का विभाग श्रतीत होता है-- 
जैसे कि महदादि कार्य हैं और प्रक्ति कारण है । एवं अलख- 
काल में तीनो लोकों का अरकृति से अविभाग-अभेद हो जाता हे । 
अ्रतः इन पांच हेतुओं से सिद्ध होता हे कि बुद्धि आदि रूप 
सृष्टि का कारण श्रकृति ही है, अन्य कोई नहीं है । 
बेदिकसृष्टि-कालवाद 

काल, स्वभाव, नियति, यचहच्छा | “पहाणाई में आदिशव्द 
से काल, स्वभाव, यदचछा और तियति इन चार्रो को भझहण 
किया गया है। ईश्वरवाद के साथ साथ कालवाद, स्वभाववाद, 
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चहचच्छावाद और निवतिवाद भी प्रगट हो चुके थे ओर जनता 
में अपना प्रशुत्व स्थापित करने लगे थे। श्वेताश्वतर उप- 
निपदू में उक्त बादों का नामोल्लेख इस प्रकार हुआ है ! 

कात्र- स्वभावों नियतिय इच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्यम्‌। 
संयोग एपा नत्यात्ममायात्‌ प्ात्माप्यनीश. खुखदु-खहेतोः ॥ 
( श्वेताश्व० १।२ ) 
अर्थ--काल, स्वभाव, नियति ८ भावी भाव, यहच्छा ८ अक- 
स्मात, भूत +ू पाँच महाभूत और पुरुष, जगत्‌ की योनि 
कारण ह, यह बात चिन्तनीय है। इन सव को संयोग भी 
कारण नहीं है | सुख दु.ख का देतु होने से आत्मा भी जगत 
उत्पन्न करने में असमर्थ है । 
उपयुक्त भिन्न-भिन्न सान्‍्यताएँ, आध्यात्मिक चिल्तनकाल 
में प्रचलित हुई थी ! कालवादी काल को जगत्‌ का 
कारण मानते थे। स्वभाववादी स्वभाव (स्वभाव का अर्थ 
अकृति भी हो सकता दे ) को ही प्रत्येक कार्य के श्रति फारण 
मानते थे। नियतिबादी भावीभाव को सुख दुख का कारण 
स्वीकार करते थे | यदच्छावादी अकस्मात्‌ू-किसी भी कारण 
के बिना कार्य का होना मानते थे। भूतवादी, पंच महाभूत 
से द्वी सृष्टि का उत्पन्न होना बतलाते थे । पघुरुषवादी 
पुरुष को और पआत्मवादी आत्मा को जगत्‌ का कारण 
मानते थे | 
इन सब वादियों मे कालवादी का प्रचार बहुत अधिक 
उ्यापकरूप से हुआ था । बड़े बड़े महर्षि वक इस वाद को 
मानने वाले थे । एक दिन संसार मे इसी की ढुन्द॒मि बजा 
करती थी । सर्व साधारण के हृदय तक से 'कालः पचति भूतानि 


हा 
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काल: संहरते प्रजा: के भाव स्पष्टरूपेण अंकित हो गए थे। 
इतना ही नही, ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह मत वहुत अधिक 
प्राचीन मालूम होता है । ओर तो क्‍्यां, अथर्वसंहिता में भी 
उक्तवाद का उल्लेख मिलता है.-- 
कालो भूमिससुजत॒ काले तफ्ति सूर्यः । 
काले ह विश्वाभूतानि, काले चछुचिंपश्यति ॥| 
(अथ० खं० १६ । ६ €<३।६।) 


अर्थ.--काल ने प्रथ्वी की सृष्टि की, काल के आधार पर 
सूर्य तपता है, काल के आधार पर समग्र भूत समूह रहे हुए 
अर काल के आधार से ही आँखें देख सकती हैं । 
महाभारत में भी काल की महिमा खूब वर्णन की गई हैः-- 
कालः सूृजति भूतानि काल* संहरते अजा । 
संहरन्त॑ प्रजा: काले काल: शमयते एछुन. ॥ 
कालोडि कुरुते भावान्‌ सर्चेलोके छुमाशुभाव। 
कालः सत्तिपते सर्वा प्रजा विसृजते छुनः ॥ 
( म० भा० आदि पर्व १ । २४८-२४६ >2 


अर्थ:--काल भूतों का सर्जन करता है, काल प्रजा का 
संहार करता है, प्रजा के संहार करने वाले काल को काल ही 
शान्त करता है ! समग्र लोक से शुभाशुभ भात्रो को काल ही 
उत्पन्न करता छै । किंवहुना समस्त प्रजा का काल संहरण 
करता है ओर फिर वही उसका सर्जेन करता है । है 
विश्वनाथ पंचानन ने भी न्‍्यायकारिकावली से काल को 
जगत्‌ का उत्पादक बतलाया हैः*-- 
जन्यानाँ जनक* कालो जगवामाश्रयो. भत्तः। 
( न्‍या० का० ४५) 
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अर्थ--काल जन्यपदार्थमात्र का जनक-उत्पादक है। ओर 
तीन जगतू का आधारभूत है । 
.. इस प्रकार वेशैषिक तथा न्यायर्शन ने सी काल को कत्ती 
के रूप से माना है। _ 
स्वभाववाद 
काल के समान स्वभाववादियों का भी काफी प्रचार हुआ 
है। गीता तथा महाभारत में स्वभाववाद का उल्लेख इस प्रकार 


से किया गया है । 
न कतृ त्व॑ न कर्माणि ज्ञोकस्य सुजति अझ्ञु. । 


न क्मंफलसयोरं स्वभाचस्तु प्रवर्तते ॥ 
( गीता < । १४ » 


अर्थ--अभु अर्थात्‌ परमेश्वर लोगो के कत्तंव्य को, उनके 
कर्स को तथा कर्मकल के सयोग को उत्पन्न नहीं करता। 
किन्तु स्वभाव ही सब कुछ उत्पन्न किया करता है । 
हन्तीति मनन्‍्यते कश्चित्न हन्तीत्यपि चापर- | 
स्वभावतस्तु नियतो भूताना प्रभवात्ययौ ॥| 
( म० सा० शान्ति प० २९ १६ ) 
अर्थ--कोई <ह समभता है कि असुक ने अमुक का वध 
किया। इसके विपरीत कोई मानता है कि अमुक ने अमुक का 
तध नही किया। ये दोनो ही मान्यताएँ असत्य है। वास्तव में 
तो आशियो के जन्म और मरण स्वभाव से नियत है। 
नियतिवाद 
नियतिवाद गोशालक ने अपनाया था। उसने नियतिवाद 
के सिद्धान्त पर आजीवक पथ की नींव डाली थी । पुरुषार्थ का 
प्रतिपक्षी ।नयतिवाद है । सूथगडांग सूत्र मे उक्त मत का उल्लेख 
इस अकार हुआ है| देखिये:-- 








छ्८ सखडष्िवाद और ईश्वर 


नत सय कड दुक्‍खे कशओ्नो अज्ञकर्ड च यां।| 
सुह वा जह्वा दुख सेद्डचियं वा असेद्धिय ॥॥ 
सय॑ कर न प्रन्नेट्टि वेदयंदि पुढठो जिया। 
सगइय तचहा तेसि इहमेगेसिमाहिय | 
/ सूथ० १।१॥२॥२-३ ) 
अर्थ.--सुख ओर दु'ख अपने पघुरुषार्थ से निष्पन्न नहीं 
होते है , तव फिर अन्य कृत तो होगे ही कहॉ से ? अस्तु सेद्धिक 
(सिद्धि सम्बन्धी), और असेैद्धिक सभी सुख दुःख जीव अपने 
पुरुषार्थ से किए हुए नहीं भोगते है। तथेवब दूसरे के घुरुषार्थ 
से किए हुए भी नहीं भोगते है। किन्तु यह सच सुख ठुश्ख 
परंपरा सांगतिक अर्थात्त्‌ नियति प्राप्त है, इस प्रकार कई एक 
वादियों का कहना हे । 
नियति शब्द का स्पष्ट अर्थ क्‍या हे ? यह जानने के लिए 
नीचे का श्लोक देख लेना आवश्यक है:-- 
आप्तव्यों नियतिवत्ताश्नयेण योज्थ॑- सोअवश्यं मवति नृणा शुभोज्छुभो वा । 


भूत्तानाँं सहृति कृत्तेडपि द्वि श्रयत्ने नाभाज्य भवति न भमाविनो5स्ति नाश || 
( सूथ० टी० ) 


उपासक व्शाग के सातवे अध्ययन में गोशालक के उपासक 

सकडालपुत्त कुम्ह।र के साथ--जो क्लि पीछे से महावीर स्वामी 

के आवक वन यए थे--भगवान महावीर स्वामी का जो चातो- 

लाप मिलता हैं उत्त से यद सिद्ध हो जाता है कि आजीविक 
मत में नियतिवाद ऊझुख्य सिद्धान्त था। 
यदचच्छावाद 

यह्च्छा का मूलार्थ अकस्मात्‌ दवोता हैं । अस्तु, उक्त बाद की 

यह मान्यता है कि कार्य के लिए किसी कारण या निमित्त की 

आवश्यकता नहीं है | बिना किसी निमित्त के श्त्येक कार्य योंद्दी 
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अचानक-एकाएक हो जाते है। कॉटे में जो अग्म भाग पर 
तीक्ष्णता है उसका कुछ भी कारण नही हैे। उपाय से या किसी 
निमित्त से अगर मलुष्य का बचाव हो सकता हो तो फिर कोई 
भी साधन संपन्न मलुष्य दुःखी नहीं हो सकता, राजा महाराजा 
तो कभी मरे ही नही ? परन्तु ऐसा होता नहीं है । कहा भी हैः- 
“अरजितं तिछति देवरज्षित सुरक्षित देवहत विनश्यत्ति ।? 
“देवी विचित्रा गति ॥? 

दैववबाद या कुद्रतवाद का भी इसी मे समावेश हो सकता है। 
वस्तुव देखा जाय तो अकारणबाद या अनिमित्ततावाद का ही 
अपर नाम यहद्च्छावाद है । अनिमित्तताबाद का उल्लेख सुप्रसिद्ध 
न्यायदर्शन मे भी आया है। वहाँ चोथे अध्याय के प्रथम आहिक 
में लिखा दें कि-- 

अनिमित्ततों भावोत्पत्ति कण्टकतैचणयादिदुर्शनात,। 
(न्‍या० सू० ४ । १ ]२२ ) 

अआर्थ--शरी रादि भाव की उत्पत्ति, निमित्त कारण के बिना 
केवल उपादान मात्र से होती है। क्योकि कॉरटे मे तीक्ष्णता का 
भाव इसी प्रकार का देखा जाता है । 

महाभारत से उक्त बाद का यह्च्छावाद के नाम से ही 
उल्लेख हुआ है -- 

पुरुषस्य हि द्प्टवेमामुत्पत्तिमनिमित्तत । 


यहच्छुया विनाश व शोकहर्षावनर्थकौ ॥ 
( स० भा० शान्ति प० ३३ । २३ ) 


अर्थ--मनुष्य के जन्म तथा विनाश निमित्त के बिना अक- 
होते आर श्ः [4 हे 
स्मात्‌ होते देखकर शोक या हर्ष करना सर्वथा निरर्थक है। 
उपयुक्त सब वादियों का संग्रह पहाणाइ में आए डुड 
दि न गडाग के टीकाकार श्री 
आदि शब्द से हो जाता है | सूथगडाग 


३० सापछियाद ओर ईश्वर 


शीलांग सूरि ने भी ऐसा ही दर्शाया हे। गाथा के उत्तराघ में 
“जीवाजीवसमाउते सुह्डुक्खसमिन्निए? इस प्रकार लोक 
के दो विशेषण वतलाए हैं। लोक जीव अजीव से व्याप्त है| 
अर्थात रष्टि जड़ तथा चेतन उभय रूप है । इस में से चेतन्य 
सृष्टि सुख ठु ख स व्याप्त है। इस सम्बन्ध में इंश्वरवादी का 
तो यह, सनन्‍तव्य है कि--ऊड़ चेतन उस्य र्ृष्ठि से तथा पुरुष के 
सुख दुःख में इंश्वर निमिच कारण हैं। जब कि इससे ठीक उलटे 
रूप में प्रकरतिवादी साख्य का मनन्‍्तच्य य॒ है' कि--जड चेतन 
उभय सृष्टि से ग्रक्ृति उपादान का रण है | इंश्वर के निमित्त कारण 
की यहाँ कोई आवश्यता नही । आत्माएं दोनों के मत में अनन्त 
हैं तथा व्यापक हैं | इश्वरवादी के सत में आत्मा कर्ता भोक्ता 
सव कुछ है, जब कि प्रक्ृतिवादी के सत में आत्मा कर्ता न होकर 
केवल भोक्‍ता ही हे । कतृ त्व का सारा भार प्रकरति पर डालां 


गया है । ( ६) 
अवतारबाद ओर अशख्डवाद 


सूल-सयंमणा के लोए इति चुत्तं सहेखिणा। 
सारेण सथुसया माया, तेण लोए असासए |! 
(सखूय० १ ॥ १। ३१७ ) 


छाया---स्वयक्रुवा छृतो जोक इति च्युक्त महपिंणा ! 
मारेय ससस्‍्तुता माया त्तेन लोकोडशाश्वत: ॥ 


भावार्थ--स्वयंसू ने लोक बनाया हँ--छऐेसा सद्दर्षि से कहा 
है । मार ने माया का विस्तार किया, इस कारण लाक 
अशाश्वत दे । 
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सूल-साहणा समणा एगे आह अंडकडे जगे। 


असो तत्तमकासी य अयाएंता मुसं वदे ॥ 

। ( सूय० १ १॥३। ४७) 

ख० छा०--ब्राह्मणा श्रमणा एके थ्राहुरण्डकृत जगत्‌ | 

शर्ते तस्वमकार्षीच्च अजानन्तो सुपा चदन्ति ॥ 

हा भावाथ--कई श्रसण ब्राह्मण कहते है कि--यह जगत्‌ अंडे 
में से बना हुआ हैं। ब्रह्मा ने सहाभूतादि तत्त्व रच है। वस्तुस्थिति 

नस समभने वाले, इस प्रकार मिथ्या भाषण करते है। 
५. विवेचल-- ईश्वरवाडियों के लिगकार, आत्मविशेष रूप 
इश्बर में इच्छा एवं संकल्प आदि किस प्रकार हो सकते है? 
यह शका अभी तक खड़ो हुई है ) इश्वरबादियों की ओर से 
उक्त शंका के ससाधान के लिए कोई विशेष प्रयत्न नही हो सका 
है। सांख्य की प्रकृति भे पुरुष का सानिध्य सृष्टि का कारण 
साना गया है। परन्तु यहाँ भी प्रश्न है कि -पुरुप का सांनिध्य तो 
हमेशा ही बना रहता है अतःरस्टष्टि हमेशा बनती रहेगो | कभी प्रल्लय 
की तो सभावना ही नहीं की जा सकती | यह शक्रा प्रकृतिवाद 
से भी बनी रहती है, जिसका कि साख्य के पास कोई खास 
उत्तर नही है । अब रहे त्रह्मवादी | इस सम्बन्ध मे उनकी अब- 
सथा भी अच्छी नद्दी कही ज्ञा सकती । उनके सत में भी यह 
शका बनी रहती है कि--निशु णय निराकार ब्रह्म से विकार किस 
प्रकार आ सकते है ? इत सब शंक्राओ का समाधान करने के 
लिए एक सशगुण, साकार ईश्वर की कल्पना की गई है, जिसका 
नाम स्वयभू रखा गया है | स्वयसू का अथ हैं स्वथ भ्रमतीति 
' स्वयंभूः जो अपने आप स्वतत्र रूप में उत्पन्न होता है। अथात्‌ 
कम के योग से नहीं, परन्तु अपनी इच्छा से जो विशिष्ट आत्मा 








अर संप्टिवाद और इेश्वर 


हि 





शरीर घारण करता हे, वह स्व्यंभू दे। टीकाकार इस विष्ण तथा 
अन्य नास से सवोधित करते हैं । परन्तु इतने मात्र से ही इसका 
परिष्कार नहीं हो सकता ! कारण 'स्वयंभ? शब्द के पीछे 
एक वहुत लम्बी ग्रक्रिया है। शरीरधारी सृप्ठि कर्ता के रूप में 
सच से प्रथम स्त्रयंभू सगवान उपस्थित होते हैं। यहाँ से अवतार- 
वाद का आरम्भ होता है ! बेष्णव इसे विष्ण कहते है और शेव 
इसे शिव्र मानते हे । सणष्टिवादी इसका हह्मा के नाम से परिचय 
देते हें ऑर बोद्ध विद्वान अमरसिह ने अपने अमरकोष मे-- 
ब्रह्मात्मभू- सुरज्येप्ठः परमेष्डी पितासदः | 
हु हिरण्यगर्भो लोकेश स्वयंमूरचतुराननः ॥ 

( अरम० को० १ ) १६ ) 
ब्रह्मा का नाम स्वयंभू वतलाया है। सृष्टि फर्ता के रूप में 
ध्यविक प्रसिद्धि ज्ह्मा की हे । विष्णु पालक ओर शिव संहारक के 
सोर पर पुराणों में वर्णित है । अगर वस्तुत- देखा जाय तो उक्त 
तिसतझूप हो स्वयभू होता है । त्रिगुणात्समक श्रक्ृति रूप इसका 
शरीर हें । इसमें से रजोशुण अधान जत्रह्म का जड़ब होता हे। 
इसी प्रकार सत्वगुण अधान विष्ण ओर तमोंगुण श्रधानच शिव 
का भी उत्पादक यही हे। इस दृष्टि से यह पितामह भी कहद्दा 
जाता है। उक्त अवतारबाद का मुख्य अयोजन क्या ढेँ! 
गीता से इसका अच्छा दिग्दशंन किया गया है | देखिये--- 
यदा यदा हि घर्मेस्य उलानिर्भवति भारत 
अ्रभ्युत्धानसमघमंसय तद'त्मान सइ॒जाम्यह सर ॥ 
परितन्राययाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 
घर्मसंस्थापनाथाय समवामि झुगे युगे |] 

(गीता ४ ! ७-८ ) 


वैदिक सष्टि-अवतारवाद झछ 


अथ-हे भारत ! संसार मे जब जब अन्याय, अनीति, 
दुष्टता ओर अंधाधुन्धी का प्राबल्य होने पर साधुओं को कष्ट 
होने लगता है और दुष्टों की महिमा बढ़ जाती हैं, तब तब 
साधुओ का रक्षण करने के लिए, दुट्रों का विनाश करने के 
लिए वथा धर्म की व्यवस्था करने के लिए युग-युग मे मैं अवतार 
धारण करता हूँ । आत्मसूृष्टि अर्थात्‌ आत्मा का शरीर के साथ 
सम्बन्ध जोड़ कर जगत में उपस्थित होता हूँ । 
गीतोक्त अवतार-धारण सृष्टि के बीच का हैं। क्योकि सृष्टि 
की आदि में तो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता, केवल रात्रि 
पुरी होने पर प्रलयकाल पूरा हो जाता है और सृष्टि का प्रारंभ 
काल आ जाता है । इसलिए निम्नोक्त मनुस्खृति के सकोकालुसार 
सृष्टि का आरंभ होता है।--- 
तत, स्वयभूभ॑गवानव्यक्तो व्यन्जयन्निदम | 
महामृतादि छत्तोजा आदुरासीत्तमोजुदः ॥ 
( सज्ु० १॥ ६ ) 
अथे--अब्यक्त अर्थात्‌ बाह्मेन्द्रिय-अगोचर एकसात्र योगा- 
भ्यासियों द्वारा जानने योग्य, सृष्टि रचना में पूर्ण सामर्थ्य 
रखने वाला स्वयभू भगवान्‌, आकाशादि पाँच महाभूतों तथा 
महत्तत्वादिको को--जों पहले सूक्ष्मरूप में थे, स्थूलरूप मे 
प्रकाशमान करने वाला और प्रलयावस्था का नाश करने वाला 
या प्रकृति को प्रेरित करने वाला प्रकट हुआ । 
सोडभिध्याय शरीरात्स्वात सिसछ॒धिविधा: प्रजा | 
अप एव ससर्जादी तासु बीजमवास्टनत्‌ ॥ ( मछु० १ [5८ ) 
अर्थ--उस स्वयंभू ने विविध अ्जा सर्जन करने की इच्छा 
से प्रकृति रूप अपने शरीर में से 'जल उत्पन्न दो ऐसा संकल्प 








४छ सष्टिवाद और इंश्चर 


कर के सब से पदह्चले जल की स॒प्टि की | तत्पश्चात्‌ उस जल से 
शक्तिरूप चीज का आरापण किया । 

सूत्रकृतांथ की सातवीं गाथा के पूवर्द्धि से कहे अनुसार 
स्वयभू की सष्टि यहाँ पूर्ण दो जाती दे अस्तु, इति च॒च्त महें 
सिणा! इस पद में के सदहर्थि' शब्द का अर्थ मनु! लेने का हे । 
अर्थात्‌ मु महपि ने ऐसा कहा हे, यह भावार्थ ग्रहण करना है। 

उत्तराहं से सार एवं साया का उल्लेख आया हे | इसका 
विवेचन आठवीं गाथा के विवेचन सें आगे किया जाने वाला है । 
कारण कि--मसलठ की इस सृष्टि अक्रिया सें स्वयं , अड तथा 
ज्ञह्मा इन तीनो का अलुक्रम से संकलित प्रबन्ध हे फलतः उच्त 


खअलुक्रम को कायम रखने के लिए हम ने विवेचन पद्धति की 
योजना भी उसी रूप मे की है । 


अख्ड्सष्टि 

स्त्रयंभू के वाद अड स॒प्टि का नम्बर आता हे । अणड स॒ष्टि 
के मुख्य दो प्रकार हैं। एक वहुत प्रचीन है, जो छांदोग्योपनिषद्‌ 
से बताया यया छह । दूसरा अकार मसनुस्म॒ति से दिखताया है। 
दोनों की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न है और दोनों में काफी अन्तर है । 
छांदोग्य मे अड के साथ स्वयंस्‌ का कोई संपर्क नहीं है; जब कि-- 
मनुस्मणति की सूछ्ट में स्वयंमू अंडे से प्रवेश करके स॒ध्ठटि का 
निर्माण करता हैं | उक्त विविधता का दिग्दशंन कराए बिना 
पाठकों को इस सम्बन्ध सें अधिक स्पष्ट ज्ञान नहीं हो सकता 
इसलिए अंडे की दोनों प्रक्रियाओं का स्वरूप दिखा देना यहाँ 
अतीब आवश्यक है । अंडकड्डे जगे? सूयगडांय की इस गाथा 
के अनुसार तो छांदोग्योपनिषद्‌ की अक्रिया अधिक प्रकरण- 


अखण्डरसष्टि डर 
22 2. से शी और है 0 8 अल: 377 अप शिनलन क अनशि धक्के 
संगत मालूम होती है । अतः प्रथम छांदोग्योपनिषद की प्रक्रिया 
जता कर पीछे मनुस्म॒ति की प्रक्रिया को उठाया जायगा । 
छांदोग्योपनिषद्‌ ३, १६ मे लिखा है -- 
असदेवेद्मभ आसीत | 
धअर्थ- सृष्टि से पहले प्रलयकाल मे यद्‌ जगत्‌ असत्त अर्थात्‌ 
अव्यक्त नाम रूप वाला था। 
तवत्सदासीत्‌ 
धर 
छाथं--वह असत्‌ जगतू सत्‌ यानी नाम रूप कार्य की ओर 
अभिमुख हुआ। 








तत्समभदत्त | 
एछ के मर 
अथ--अकुरीभूत बीज के समान क्रम से कुछ थोड़ा सा 


स्थूल्ष बना । 
तदारुडं निरवतंत । 


अथे--आगे चलकर वह जगत अंडे के रूप मे बना | 
तत्सवत्सरस्य सात्रामशयत्त | 
अथ--बह एक वर्ष पयन्‍त अडरूप में रहा। 
तसन्निरभिय्त । 
अर्थ--चह अंडा एक वर्ष के पश्चात्‌ फूटा | 
ते आरएडकपाले रजतं च सुत्र्ण ख्वाभवत्ताम । 
अथ-अंडे के दोनों कपालों मे से एक चाँदी का और 
दूसरा सोने का बना । 
हि तदथ्द्‌' रजतं सेयं एथिवी । 
अर्थ--घनसें जो चॉदी का था, उसको पृथ्वी बनी । 
यस्सुवण सा यो, 
श वलो रू 
अथ--जो कपाल सोने का था उसका ऊध्वलोक ( रचरा ) 


बना । 


ध्ध सथपष्टिवाद और इश्चर 





यज्जरायु ते पवेता- | 
अर्थ--जों गर्भ का वष्टन था उसके पवेत चने | 
यदुल्व स मेघो नीहार: । 
अर्थ--जों सूक्ष्म गर्भ परिवेष्टन था वह मेघ और तुपार 
चना | 
या चम्मनय४ 9 ता नसतद्य | 
अथे--जो धमनियाँ थीं वे नदियाँ बन गई । 
यद्वास्तेयम्ुदक स समुद्ध ॥ 
अथें--जो सूत्राशय का जल था उसका समुद्र चना। 
अथ यक्तदजायत सो5साचादित्यः | 
अर्थ--अननन्‍्तर अडे से से जो गर्भ रूप में पैदा हुआ बह 
'आदित्य-सूर्य बना । 
यह अंडे की आमूलचूल स्वतंत्र सृप्टि है। इसमें स्वयंभू 
इेश्चर, या विष्णु आदि का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । जहाँ तक 
चैदिक साहित्य से हमारा परिचय हुआ है यह इस रंग ढंग का 
वरणुत छादोग्योपनिषद्‌ से उपल्वव्य है। सत्नोक्त अंडकडे जगे! 


गाथा के अथ के साथ उक्त रूपक का सम्बन्ध ठीक-ठीक लागू 
पड़ता है । 


मन्तु महर्षि की अंड सृष्टि | 
तदणडमभवद्धोस सदर्वांशझुसमप्रभस | 
तस्मिज्जज्ञे स्वयं नह्मा सर्वेलीोकपितामहः 
( सलु० १॥६ ) 
व्मरथे--स्वयंभ्‌ के संकल्प से वह बीज सूर्य के समान अतीव 
समुज्ज्वल प्रभा वाला सोने का अंडा बना | अनन्तर उस अंडे में 


भ 
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भगवान स्वयंभ्रू योगशक्ति से पृवंधत प्रकृतिसय सूदम शरीर को 
छोडकर सवलोक पितासह ब्रह्म के रूप में उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्नए्डे स भगवाज्ुपित्वा परिवत्सरम ) 
स्वयसेवात्सनो ध्यानात्तद्रडमकरोद द्विधा ॥ 
अथे-बह भगवान अडे से ब्रह्मा के एक व तक निरन्तर 
रहता रहा और अन्त में उसने अपने ही सकल्प रूप ध्यान से 
उस अंडे के दो टुकड़े किए | 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिव॑ सूर्मि व निम्मसे । 
मध्ये न्योम दिशश्चाष्टाचपां स्थानं च शाश्वत्तम ॥ 
महु० (१। १३ ) 
अथू--वत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ने उन दो डुकड़ो से--ऊपर के 
डुकड़े से स्वरग और नीचे के द्ुकड़े से भमि बनाई। बीच के 
भाग से आकाश और आठ विशाएँ दथा पानी का शाश्वत 
स्थान समुद्र बनाया । 


तत्वसृष्टि 
असो तत्तम्रकासी य! 


अंड सृष्टि के पश्चात ब्रह्मा की तत्त्वसष्टि ९४ वें श्लोक से 
शुरू होती है | कारण कि गाथा से असो” मूल तथा “असो” 
संस्कृत शब्द ब्रह्मा का परामशंक है | टीकाकार ने भी यही अथ 
बतलाया है | यहाँ से स्वयभ का अधिकार त्ह्मा को आप्त दोवा 
है| वेदान्त दृष्ठि से ब्रह्म स्वयमू और ब्रह्मा एक आत्मरूप ही 
हैं। जो भिन्नता है केवल उपाधि जन्य है, अन्य कुछ नहीं। 
अर्थात्‌ ब्रह्म निराकार, निर्गु ण हे, स्वयंस्‌ प्रकृतिरूप शरीर 
घारी है और ज्रह्म। रजोगुण प्रधान है, इस प्रकार उपाविभेद्‌ 
की विशेषता है । सांख्य की दृष्टि से स्वयभू का शरीर अव्याकृत 








ध््प स्प्टिवाद और इश्वर 


प्रकृतिरूप छे तथा ब्रह्मा का शरीर रजोगुण प्रधान व्याकृत 
प्रकृति रूप है; यह विशेषता है । ज्क्षा प्राणी सप्टि रचने के 


लिए सब से पहले अपना शरीर बनाता है. ह्रौर उसके लिए 
तत्त्वसूप्टि का आरम्भ करता दैै.-- 


उद्बवर्हात्मनश्चेच मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसश्वाप्यक्षरशारम सिमन्तारमीश्वरम ॥ 
मद्दान्तमेव चात्मान सर्वाशि त्रिगुणानि च | 
विषयायां गद्दीतरि शने: पंचेन्द्रियारिंग च ॥ 
( सजछु० १। १७-१६ ) 
अथ--जह्या ने स्वरयंसू परमात्मा सें से सत्त्‌ (अलुसान आगस- 
सिद्ध) असत्‌ (प्रत्यक्षागौचर), ऐसे सन का रुजन किया। सन से 
पहले अहकार का निर्माण किया कि जिससे "में इश्वर (सर्व काय 
करने में सस्थे) हैं! छेला अभिमान हुआ | अहंकार से पहले 
तत्व की रचना की। टीऋाकार मसेघातिथि कहता है कि 
तत्त्वसष्टिरिदानीमुच्यते”? अर्थोत्त्‌ यहाँ से तत्त्वसृष्ठटि का चणन 
किया जाता छहें। उक्त वाक्य के तत्त्व शब्द का अथ गहत्तत्व 
( बुद्धि ) समझता चाद्धिए इस कथन से सन, अहंकार और 
महत्त्व की उलटे ऋस से संयोजना करनी चाहिए । अर्थात्‌ सब 
से प्रथम महतत्व है, उसके बाद अहंकार है और उसके बाद 
सन का नम्बर आता है । मन के पश्चात्‌ पॉच तन्मात्रा की, त्तीन 
गुण वाली विषय आाहक पॉच ज्ञानेन्द्रियों की और “च' कार से 
पाँच कर्मन्द्रियों की रचना भी ब्रह्मा ने स्वयंभ में से की । 
तेषां व्ववयवान्‌ सूचमान परणामप्यमिदोजसाम | 
सन्निवेश्यात्मान्नासु सर्वेभमूतानि निर्मसे ॥ 


( महु० १॥ १६ ) 








तत्त्वसष्टि इ्६ 





अथ--अपरिमित शक्तिशाली पॉच तन्मात्राएँ और एक 
अहंकार इन छः तत्वों को और इन सूक्ष्म अवयवो को आत्मा 
के सूक्ष्म अंशो में मिला कर त्रह्मा, देव, सनुष्य आदि सबभूतों 
का सूजन करता है। कारण कि उक्त मिश्रण ही सृष्टि का उपादान 
कारण है। मेघातिथि तथा कुल्लूकभट्ट दोनों दीकाकारों का 
उपयुक्त अमिग्राय है। परन्तु ठीकाकार राधवानन्द दोनो से 
अलग रास्ते पर जाते है, और अपना आशय नीचे के शब्दों में 
व्यक्त करते है'-- 
““परण्णां सन श्रादीनाममितौजसास्‌ “”। श्रात्मसान्रासु श्रप रिच्छिश्नस्थे- 
कस्यात्मन उपाधिवशाव्‌, अ्रवयववसत्परतोयमानेषु श्रात्मसु “ ॥ 


“ममैधांशों जीवलोके जीवभूत सनातन ”--इतिस्टवते* । 


“अ्ंशो नानाव्यपदेशादित्यादि सूत्राच्च, ताखु मन आदि पडवयवान्‌ 
सुक्मान्‌ सनिवेश्य सर्वेभूतानि सर्वान्‌ जीवान्‌ निर्सस इत्यन्वय' । 
अर्थात्‌ राधवानंद ने पाँच तन्मात्रा के उपरांत छठे अहंकार 
के बदले सन को रक्‍खा है। आत्ममात्रा शब्द से एक महा के 
उपाधिभेद से प्रथक हुए अनेक अंश रूप जीवात्माओं का भहण 
किया है। सन आदि छः तत्वो के अवयवबों को आत्ममात्रा के 
साथ मिश्रण कर के अ्रह्मा ने सब जीवो का निर्माण किया । 
इस प्रकार जीव सृष्टि रचता सस्वन्धी राघवानन्द का अभि- 
प्राय है | 
यम्मूरत्यंवयवा सूच्मास्तस्येसान्याश्रयन्ति पद । 
तस्माष्छुरीरमित्याहुस्तस्य मुर्ति मनीषिण* 0४ 
(मचु० ६। १७ ) 
8 पल लक पल कक मच पट के 
१ गौता० १<॥ ०७ 





६० सप्िवाद और #श्वर 











अर्थ--ब्रह्मा के शरीर के सूक्ष्म अवयव अर्थात्त पाँच तन्मान्रा 
ओर अहंकार, पॉच सहाभत तथा इन्द्रियों को उत्पन्न करते हे । 
फलस्वरूप पाँच महाभत ओऔर इन्द्रिय रूप ज्रह्मा की मूर्ति को 
विद्वान लोग षडायतन रूप शरीर कहते हैं 
इस भोति ब्रह्मा के शरीर की रचना पूरी दोने क साथ 
सांख्य के तत्वो की रचना पूरी हो जाती दै। १८ वें श्लोक से 
३० वे श्लोक तक भूतों का कार्य आदि छुटकर र्ृष्टि बताई गई 
हैं। परन्तु विस्तार बढ़ जाने के कारण उसका उल्लेख यहाँ न 
कर के ३२ वे श्लोक से त्रह्मा की जो बाह्य सष्ठि चर्णित की गई 
है उसका थोड़ा सा दिग्द्शन कराया जाता है! 
द्विधा कृत्वात्सनो देहमधेन छुरुपषो5भवत्‌ | 
अधेन नारी तस्या स विराजमसजत्पञ्ु । 
( मज्ु० १। २२ ) 
अथ--ज्रकह्मा ने अपने शरीर के दो डुकड़े किए | एक 
डुकड़े का पुरुष बनाया और दूसरे आधे डुकड़े की स्त्री चनाई। 
फिर स्त्री मे विराद पुरुष का निर्माण किया । 
तपस्तप्त्वा सुजयंतु स स्वयं घुरुषो विराट । 
सर्माँ विचास्य सर्चेस्थ स्रष्टारं छ्िजसत्तमा- ॥ 
( सज्ञु० १। ३३ ) 
अथर--उस विराट पुरुष ने तप का आचरण करके जिसका 
निर्माण किया वह में मसु हूं। हे श्रेष्ठ द्विजो ! निम्नोक्त समग्र 
सष्टि का निमोता सुझे ससकतो । 
सनसरूृषश्षि 
अह प्रजा: सिसकुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरस । 
पतीन्‌ पग्रजानाससर्ज महर्षीनादितो दश ॥ 
( सजु० १॥ ३४ ) 


न्ल्ल्््ल्च्ल्च्ल्च्ल्ल््िज्सिसल कस: 55:६2: : 7: ८-०८ 
लाल मम ली / मन मलिक... 
रु कप 
_अथे--मनु कहते है कि--दुष्छर तप कर के अजा खजन 
करने की इच्छा से मैने प्रार्भ मे दश सहर्षि प्रजापतियों को 
उत्पन्न किया । 
सरीचिसत्यद्धिससो पुलस्त्य पुलह क्रतुम। 
प्रचेततस. वशिष्ठ च भंग नारदमेव च॥ 
( मज्ु० १। ३९ ) 
अथे--द्स श्रजापतियो के नास ये हे. (१) मरीचि, 
(२) अत्रि, (३) अगि रस, (9) पुल्लस्त्य, (५) पुल्ह, (६) ऋतु, 
(७) प्रचेतस, (८) वशिष्ठ, (६) भ्वगु, और (१०) और नारद । 
एसे भ्ंस्तु सप्तान्या-ससृजन्मूर्तिजसः । 
देवान्‌ देवनिकायांश्ठ समहर्षीश्चासितौजस 
(सनु० १३ ३६ ) 
सं ७० 2. वि प कर 
अथ--इन प्रजापतियो ने बहुत तेजस्वी दूसरे सात मलुओ 
को, देवों को, देवो के स्थान स्वगांदि को को तथा अपरिभित तेज 
वाले महूर्षियो को उत्पन्न किया । 
उपयु क्त रचना के सिवाय प्रजापतियों ने जो रचना को, 
उसका वर्शान ३७ वे श्लोक से ४० बे श्लोक तक इस प्रकार आया 
हे। यक्ष, राक्गटस, पिशाच, गन्धर्वे, अप्सरा, असुर, नाग (सर्प), 
गरुड़, पिल्गण, विद्युत, गर्जेना, भेघ, रोहित (दडाकारतेज), 
इन्द्र धनुष, उल्कापात, उत्पात१ध्वनि, केतु, भुब, अगस्त्यादि 
ज्योतिषी, किन्षर, वानर, मत्स्य, पक्ती, पशु रूग, मनुष्य, सिहादि, 
कृमि, कीट, पतग, जू , सक्खी, खटमल, डाँस, सच्छर, उच्च 
लता आदि अनेक प्रकार के स्थावर प्राणी उत्पन्न किए । 
पूर्वोक्त सात मनुओं से एक ससु तो यह ग्रकृत मल्ठु है। 
जो स्वायंसुव मल्ु के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे छ. मनुओं के 
नाम मलु॒स्प्ति के प्रथम अध्याय के ६९ वे श्लोक में बतलाये गये 
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हैं । वे इस श्रकार हें“-स्थारोचिष,' उत्तम,  तामस, रैवतों, 
चाच्तुस, विवस्व॒स्सत । ये सातों अपने अपने अन्तर ऋाल में 
स्थावर जंगम रूप सष्टि उत्पन्न करते हैं । 


भमारंण सथुया माया 


सजञ्ञकृतांग को सातवी गाथा के उत्तराद्ध में मार और माया 
शब्द आए हैं । वे अलयकाल के सूचक हैँ । उनमें मार शब्द 
मृत्युरूप काल वाचक हू । आर साया शब्द स्वयंग्र भगवान्‌ की 
योगसाया का वाचक हैं । इस सम्बन्ध में भागवत्त के दतीय 
स्कन्ध के पॉचवें अध्याय में कहा है कि-- 
“श्रथ ते भगवललीला योगमायोपब्वह्िता | 
विश्चस्थित्युहूवान्तार्था बर्णायाम्यनुपर्तश ' ॥?? 


वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड १०७ से में टीकाकार 
राम, साया शब्द का अर्थ संकरप अर्थात्‌ भगवान्‌ की संकल्प 
शक्ति करता है:--- 

“सायासभाधितो दीर, कालः संर्वंस्माहर “”? 

टीका--'मायासंभावितों > मायया संकल्पेन संभावित 
उत्पादित' | सर्वसमाहरः 5 सब सदहारऊर्तेति !? 

काल स्वयं सहर्षि का--तपस्वी का रूप धारण करके सग- 
वान्‌ रामचन्द्र जी के पास आता है ओर अपना परिचय देते 
हुए कहता हैं कि---भगवन्‌ मुमे ब्रह्मा ने सेजाँ छे। आपने 
भूलोक में ठहरने की १९ हजार वर्ष की मर्यादा दी थी वह अब 
पूरी हो गई है । अतएवं क्ृपा करके स्वर्ग से पघारिए। आप 
सुझे पहचानते हैं न ? में आपका हिरण्यगर्भ अवस्था का पुत्र हूँ, 
भगवान्‌ की संकल्प शक्ति रूप माया सें पेंदा हुआ हूँ । 
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में समस्त चराचर का संहार करने वाला हैँ ।? उक्त कथन से 
काल की भिन्न भिन्न अवस्थाएं मालूम होती हैं । जैसे कि उत्पा- 
दक काल, स्थापक काल, और सहारक काल | सृष्टि का आरंस 
काल, उत्पादक काल है | सृष्टि का स्थिति काल, स्थापक काल 
है; और अन्त मे जो प्रलयथ काल आता है वह सहारक काल 
है | संहारक काल, यही मार है | यह मार ही तमोगुण श्रधान 
द्र नामधारी स्वयेभू अंश को अरणा करता है कि--“दिन पूरा 
हुआ, सृष्टि काल ससाप्त हुआ, इस लिए सब भगणड़े टटे से 
अवकाश ग्रहण कर आनन्द से शयन करो । छर्थात्‌ सब का 
संहार करो [? अत सार की मेरणा से संकल्प रूप माया शक्ति 
के द्वारा रुद्र जगत का संहार करता है । जगत का संहार होता 
है-अलय होता है, फलतः यह लोक अशाश्वत हैं। सनुस्यति 
में कहा हे कि-- 
एव सर्वे स सप्ट्वेद माँ चाचिन्त्यपराक्रसः । 
श्रात्मन्यन्तदघे भूयः काल कालेन पीडयन्‌ ॥ 
( मनु० १५१ ) 


थ--मनजी कदते हैं कि--अचिन्त्य पराक्रमशाली त्रह्मा 

इस माँति मुझे और सर्व प्रजा को सर्जन कर अन्त सें श्रलय 
काल के द्वारा सृष्टि काल का नाश करता हुआ पुन" आत्म से 
अन्तर्धान-लीन हों जाता है । सष्टि के बाद अलय और ग्रलय के 
बाद रृष्टि-इस प्रकार असख्य सृष्टि प्रलय अतीत मे हुए हैं ओर 
भविष्य मे होते रहेगे। 

यदा स देवों जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌ । 

यदा स्वपिति शास्तात्मा तंदा सर्चे निरमीलतिं । 

( मजु० शाहर ) 
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अथे--जब वह ब्रह्मा जागता ह तब यह जगत्‌ चेष्टा--अब्चु- 
ततियुक्त हो जाता है । और जब वद शान्‍न्त होकर चुप चाप सो 
जाता है तब सारा जगत्‌ निश्चेष्ट दो जाता है । 
महाभारत मे प्रलय का वर्णन इस प्रकार है:-- 
यथा संदहरते जन्तून ससजे अत पुनः पुनः । 
अनादिनिधनो ब्रह्मा निव्यश्याक्तर एवं च गा 
अह:ः ज्यमथोबुद्ध चा निशिस्वप्नमनास्तथा | 
चोद्यामास मगवःनन्यक्तोज्डकऊत॑ नरम्र्‌ ॥ 
चत शत्तसहस्रांझरव्यक्त ना भिचो दित, । 
कत्वा द्वाव्शघात्सानमादित्योडज्वक्नद्सिवत्‌ ॥ 
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जगदहग्ध्याउमितवल., केवला जगर्ती तत । 
अम्भमसा वबलिना चिम्रसाप्रयति सर्वेश* ॥ 
तत" कालापिमालादय तदस्भों याति सक्षयम्‌ । 
विनष्टे उम्मसि राजेन्द्र | जाज्वलत्यनलो महान ॥ 
००००००-००-  *००००० ००००० -संसार्चिपमथाअसा 
भसच्यामास भगवान्‌ वायुरष्टात्मकोबकी ॥ 
तमति प्रवल भीमसाकार्श असते55त्मना ॥ 
थ्राकाशमप्यमिनद्नू सनो असतिझ्धिकम ॥ 
मनो असति भूृत्तात्मा सो5हकार: प्रजापति: । 
अहकारो मद्दोनात्मा मखूतभच्यभविष्यवित ॥ 
समधष्यनुपमात्मानं विज्व॑ शम्वुश सअजापतिश॥ 

( म० भरा० शान्ति प० रे१२ इलो० २ से १२३ ) 
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अथे-याक्षवल्क्य सुनि जनक राज्ञा से कहते हैं कि-- 
अनादि, अनन्त, नित्य अक्षर ब्रह्म जिस पद्धति से बारबार 
ञ जन्तुओं का सर्जन एवं संहार करवा है, वह सब तुम्हे विस्तार 
से सममाता हैँ । दिन को समाप्त हुआ जानकर रात्रि मे सोने को 
इच्छा रखने वाले अव्यक्त सगवाब्‌ ने अहकाराशिसानी रुद्र 
को प्रेरणा की । रुद्र ने लाख किरणो वाले सू्य का रूप धारण कर, 
उसके बारह विभाग कर, अग्नि जैसा प्रचड ताप उत्पन्न किया। 
जरायुज, अडज, स्वेदज और उद्धिज्ज प्राग्यियो को जलाकर 
पथ्चीतल को भस्मीसूत किया | इसके बाद अधिक बलवान बढ़ी 
सूर्य सम्पूर्ण प्रथ्त्री को जलसे पूरित करता है। तद्त्तन्तर अग्निरूप 
चारण कर के जल का ज्ञय करता है | अग्नि को आठो दिशाओ 
में बहने चाला वायु शान्त कर देता हैं। अनन्तर वायु को 
सयाकाश, आकार को सन, मनको भूतात्मा, प्रजापति को अहकार, 
अहकार को भत भविष्य का ज्ञाता महचत्व-बुद्धिरूप आत्सा- 
ईश्वर और उस अनुपम आत्मारूप विश्व को शझ्ु (रुद्र) भास 
कर जाता हैं । अर्थात्‌ उक्त क्रम से समस्त जेंगत्‌ का इंश्वर में 
ज्ञय हो जाता है । 
ब्रह्म पुराण के २३२ अध्याय में प्रलय का वशुन नीचे लिखे 
अनुसार किया गया हैः--- 
सर्वेषामेव भूलानां. त्रिविध' अतिसन्‍्चर । 
सैमित्तिक प्राकृतिक तथेवात्यन्तिको मत: ॥9%॥ 
साहो नेमित्तिकस्तेषा कल्पान्ते श्रतिसल्चर: | 
आत्यन्तिको वे मोक्षरच प्राकृतों छ्लिपराद्धिक ॥३॥ 
अर्थ--सर्वभतो का प्रलय तीन प्रकार का है-नेमित्तिक, 
आकृतिक और आत्यन्तिक । एक हजार चतुयु ग॒ परिसित अक्या 
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का एक दिवस होता हे, वदह्दी कल्प कहलाता है । कल्प के अन्त 
में १४७ मन्वंत्तर पूरे हो जाने पर र्ष्टि क्रम से विपरीत रूप में 
भलोक आदि अखिल सृष्टि का ब्रह्मा मे लय हो जाता है| प्रथ्वी 
एकाणवस्वरूप बन जाती है. और उस समय स्वयं जल में 
शयन करता है वह नेमित्तिक श्रलय कद्ठा जाता है। इसे ही 
अन्तर अलय अथवा खड मलय भी कहते हैं | दो पराू वर्षो मे 
तीन लोक के पदार्थो' का प्रकृति से या परमात्मा में जो लय होता है 
उसका! सलाम प्राकृतिक प्रलय या मद्दा)्नलय है। और किसी 
संस्कारी आत्मा की मुक्ति होना आत्यन्तिक प्रलय कहलाता है । 


पहले महाभारत का जो प्रल्लय ववाया गया है वह हे तो महा 
अलय, परन्तु उसमे विश्व का लय गअक्वति के बदले इंश्वर मे, 
किया गया है | सहाभारत की प्रतय अक्रिया को अपेत्ता वृह्म 
पुराण की प्त्नय-प्रक्रिया किन्हदी अंशो में प्रथक हे | वह पार्थकय 
इस भांति हे---महामारत से प्रथम सु्य तपता है जब कि बूह्या 
पुराण के प्रलय से सर्व श्रथम सी वर्ष अनावृष्ठटि ८ दुष्काल पड़ता 
है। इस काल से अल्प शक्ति वाले पार्थिव आणखियों का नाश 
दो जाता है | इसके बाद विष्युपु रुद्र रूप धारण कर, सूय्े की सात 
किरणों से अवेश कर, समुद्र तालाब आदि का सससस्‍्त जलन पी 
जाता है | उक्त कथन के समर्थन में ऋग्वेद की एक ऋचा भी है, 
बह इस प्रकार हैः-- 

यस्मिन्द्धक्षे सुपलाशे देवे संपिबते यस* । 

अन्ना नोपि विश्पसिं: पिधा पुराणा अनुचेनति ॥| 
( आय २१० | १३९ । १) 
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अर्थ--इच्षतुल्य संसार मे पितयम 5 सर्वजीबों का पितृ- 
स्थानीय सूर्य अपनी किर्णों द्वारा जीवों की उत्पत्ति ओर रक्षा 
करता है। बही सूर्य वयोहीन जीवों के सत्व को खीच कर 
स्ववश करता है, अर्थात्‌ सार डालता है । 


प्रस्तुत प्सग मे भी सूर्य जल का शोषण कर जीवो को 
मारता है | अस्तु, तदनन्‍्तर वही विष्णु भगवान्‌ सप्त सूर्य के 
रूप में आकाश मे ऊँचे नीचे ओर तिरछे इस प्रकार चारो ओर 
अमण करके पाताल सहित भूलोक को खूब वपाता है । फल- 
स्वरूप कूप, नदी, पर्वत निर्कर आदि सब के सब जल ख्ोत 
स्नेहहीन हो जाते है। इक्तलता वगैरह भस्म हो जाते है। यह 
प्रथ्वी ऊपर से चीरान होकर कछुवे की पीठ के समान बिल्कुत्त 
समतल वच जाती है । तदनवर रुद्र कालारिन का रूप घारण करके 
पाताल लोक को भी जला देता है, ओर एक ग्रकार से सम्पूर्ण पथ्वी 
तल को ही दग्ध कर डालता हे । तत्पश्चात्‌ वह अग्नि ज्वाला 
उध्वलोक से जाकर भुव लोक ओर स्त्रग लोक को भी जलाती 
है। जिससे गन्धर्वयक्ष राक्षस पिशाच आदि भी नष्ट हो जाते हें । 
बाद मे रुद्र रूपी विष्णु, सुख के निश्वास से पाँचो रग के 
बादल आकाश में बनाता है। उनमे से मूसलधार वर्षो के बर- 
सने से अग्नि शान्त हो जाती है । निरन्तर सो वर्ष तक वर्षा 
के वरसते रहने से समग्न प्र॒थ्वी एकाकार जला्णवमय हो 
जाती है । और वह जल ठेठ सप्तर्षि तक ऊपर चढ़ जाता है और 
भूलॉक, भुवलोंक स्वर्लोक सब एकाकार बन जाते हैं । इसके बाद 
बादलो को छिन्न भिन्न करने के लिए (बिखेरने के लिए) सुख के 
निश्वास से प्रचंड वायु बनाता है। सौ वर्ष तक वायु के तृफ़ान 
से मेघ घटा सर्वथा विखर जाती है-समूल नष्ट हो जाती है। यह 


ब्क 
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सव कुछ कर चुकने पर सप्टि कता बिष्सु भगवान, वायु को भा 
पीकर एकारटंव जल प्रवाह में शेप शय्या पर सा जाते है। इस 
प्रकार योग निद्रा में सोते हुए एक हजार चतुयु ग॒ परिमित अह्मा 
की समग्र रात्रि ससाप्त हो जाती हैं। इस समय अर्थात्‌ शब्रन 
काल में भग्नावशिष्ठ जन लोक ओर न्द्यलोक में रहने वाले 
सनकादि मुसुछु भगवान्‌ की स्तुति करते रहते हैं | यह नेमित्तिक 
प्रतय कहा जाता हैँ। विष्णु पुराण में भी छेसा ही मिलता ज्ुलता 
वर्णान हो। कुर्म पुराण से थोड़े से हेर-फेर के साथ उल्लेख हुआ है। 
चहों प्रलय के त्तीन के बदले चार भ्रेद बतलाए हें | त्तीन तो यही 
ज्यों के त्यो हैं, चौथा भेद्र नित्य भ्रक्लय का बढ़ाया है। नित्यप्रति 
जो सनुष्य, पशु, पत्ती, कीडे, सकोड़े आदि जीच सत्यु समय आने 
पर सरते हैं, वद्द नित्य प्रलय कहत्ताता है | 
आकृतिक अलब 

पूर्वोक्त रूप से अनावृष्टि ओर कालाग्नि के र'पर्क से जब 
पाताल आदि लोक स्नेहहीन--रूखे सखे हो जाते हे, तब सह- 
तत्वादि से लेकर प्ृथ्ची पर्यन्त विकार कहलान बालें द्वव्यों का 
ध्वंस करने के लिए प्राकृतिक प्रलय उपस्थित होता हे। उस 
ससय सब प्रथम अनादृष्टयादि कारण से आणी शरीर अन्न से 
लीन होते है । अन्न वीजमात्र शेष रह कर अवशिष्ट ससि में लीच 
हो जाता है | तदनन्‍तर भूमि सनन्‍व गुर में, सन्‍व जलन में, जल रस 
में, रस अग्नि से, अग्नि रूप सें रूप वायु में, बायु रपशें में, स्पर्श 
आकाश से, आकाश शहद में, शठद तन्मात्रा में, चन्‍्मात्रा इन्द्रियों में 
इन्द्रियोँ सन सें, सन अहंकार से, अहंकार महत्तत्व ( बुद्धि ) से 
ओर महचत्व अपने मूुलद्रव्य ग्रकरति से लीन हो जाता है । यह 
सांख्य का ग्राकृतिक अलय है । 
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चेदान्त इन सब से एक कदम ओर हअआआगे बढता हे। वह 
कहता है कि--अकृति ओर पुरुष जो शेष रहते हें, उनका भी 
एकमेवाहिितीय परन्नह्म से लय हो जाता है। इस प्रकार एक- 
सातञ्र चह्म ही शेष रहता है, यह वेदान्त का क्‍प्राकृत श्रललय होता 
है । उक्त महाप्रलय का वर्णन भागवत तृतीय स्कन्घध के चहुथ 
अध्याय में किया है | इस के अतिरिक्त विष्सु पुराण, वह्षपुराण 
ओर कूर्स पुराण मे भी ऐसा ही असंग आया है। भागवत्त, 
विष्यु पुराण, ओर ब्रह्म पुराण मे अन्तिम लय विष्रु से किया 
गया है, जब कि कू पुराण से रुद्र से किया है। 


काल परिमाण 
मनुष्यो का एक सास अर्थात्‌ तीस अहोरात्र, पितृढेयों का 
एक अहोराज्र होता हे । सनुष्यो का एक व, वह देवताओं का 
एक अहोरात्र । देवताओं के बारह हजार वर्ष बीतने पर एक 
चतुयु ग॒ अर्थात्‌ सत्य. द्वापर, जेता और कलियुग होता हे। 
एक हजार चतुथुग में ब्रह्मा का एक दिवस, ओर इतने 
ही काल में ब्रह्मा की एक रात्रि होती है । अस्तु, ऋह्म का एक 
दिवस सृष्टिकाल और ब्रह्मा की एक रात्रि नेमित्तिक प्रलय काल 
के बराबर हे | 
इस प्रकार खष्टि के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि 
की परपरा चलती रहने के कारण खष्टिवचादी सज्जन इस लोक 
को अशाश्वत मानते हैं । (७-८) 
सूल--सएहिं परिधाएहिं, लोथं कया कड़े ति य। 
ततक्त ते ण॒ वियाणंति, एण विणासी कयाइवि ॥ 
( सूयथ० १। १। ३ & ) 
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सं० छा०--स्वके पर्यायेंट, लोक बूयुः कृतमिति च | 
चत्व ते न विनत्रांनन्ति, न विनाशी कदाचिद॒पि ॥ 


अथ--अपनी अपनी युक्तियो ( कल्पनाओ ) के बल पर 
“ल्ोक(जगत्‌) बनाया हुआ है” ऐसा जो कहते हैं वे “लोक 
कदाचित् भी विनाशी नहीं हे” इस तत्त्व को नदी जानते । 

विवेचन--वैदिक धर्म से सूष्टिबयाद के सम्बन्ध में मुख्य 
रूप से सात वादी माने जाते है । वे सात वादी लोक को देव उप्त, 
ब्रह्मउप्त इंश्वरक्ृत, प्रधानादिक्ततत, स्वयंमू कृत, अण्डकृत और 
बृह्मयाकृत मानते हें। इनका पूर्वपन्ष के रूप में काफी विस्तृत 
विवेचन किया जा चुका है| लोक कांये रूप है, बना हुआ है, 
सृष्टिरूप है-इस बात से सातों एक मत हैं। अथोत्‌ इस 
सामान्य सिद्धान्त में व परस्पर कुछ भी सतभेद नहीं रखते । 
परन्तु इस जगत्‌ का स्रष्टा (बनाने वाला) कौन है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में सब के सब वहुत विभिन्न मत रखते हैं। आपस 
सें एक दूसरे की सान्‍्यता पर गहरी छीटाकशी हुईं हे, यही 
इनकी अज्ञता दे । यदि इनका कथन ज्ञान पूर्बक होता तो इतना 
मतभेद नचद्दी होता । सत्य सिट्दान्त में कभी मतभेद नहीं 
होता है । उल्लिखित सातो यवादी बेद को प्रमाण रूप सानते हुए 
भी, एक तत्त्व को नहीं पा सके हैं | इस लिये सूत्रकार ने बहुत 
ठीक द्वी कहा है कि-- तत्त त्ेन वियाणुंतित-तत्व ते न विजा- 
नन्ति” अथातू--ये वादी खरी बात (सत्य सिद्धान्त) को नहीं 
जानते हैं । अपनी अपनी कल्पना से 'लोक अमुक्त का किया 
हुआ हैं! इस प्रकार कहते हें । कोई भी सिद्धान्त केचल बादी के 


जीजा 
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कहने सात्र से निर्णीत नही हो सकता, किन्तु “वादिप्रितिवादि- 
भयां निर्णीवोथ: सिद्धान्त”? अर्थात्‌-वबादी और. प्रतिवादी के 
कथन से निर्णीत हो वही सिद्धान्त माना जाता है | यहाँ वादियों 
का पक्ष तो ऊपर बता चुके, अब प्रतिवादी का पन्ष ब्या हे, 
यह दिखाया जाता छै, जिससे कि सत्य सिद्धान्त को सममकनने में 
सरलता हो | स्मरण रहे कि--सभी वादी वेद को प्रमाण रूप 
से मानते है, और उसी का अवलस्बन लेते हें। उस वेद का 
स्मृतियों तथा पुराणों मे कौनसा पत्त स्थिर होता है, इसकी 
समालोचना की जाती है ! 

सभी वादियो के सामने सर्व अथम तो यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से पूर्वा क्या तत्व था जिसमें से यह 
ससार उत्पन्न हुआ है ? इसका उत्तर बेद ब्राह्मण ओर 


उपनिषद्‌ से कितने अ्रकारों से दिया गया हैँ सो दिखाया 


जाता हैं-- 
(१ ) असह्वा इदसस आखीव ( ते० उप० २७ ) 


' अर्थ--सृष्टि के पूचे यह जगत्‌ असदूरूप था। 
(२ ) सदेव सोस्येद्सप्न आसीव, ( छुप्न्दो० ६४२ ) 
अ्र्थ--उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते है कि हे 
सौम्य ! यह जगत्‌ पहले सद्रूप ही था। 
ये दोनो उत्तर परस्पर विरोधी है । एक कहता हे कि जगत्त्‌ 
पहले असदूरूप था, तब दूसरा कहता है कि सदूरूप था, यह- 
स्पष्ट विरोध पाया जाता हैं। जो सद्‌ होता है वह असद नहीं 
छो सकता, ओर जो असद्‌ है वह सदू्‌ नहीं हो सकता। शरद 
सूत्न से कहा है कि--निकस्सिन्तसस्भवात्त” सद्‌ः ओर असद 
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परस्पर विरोधी धर्म एक वस्तु में नहीं रद्द सकते, क्योकि ऐसा 
होना असंभव है, यद्यपि जेन दर्शन,जों अनेकान्तवादी हे, अपेक्षा 
भेद से परस्पर विरोधी धर्म! का एकधर्मी मे समन्वय कर 
सकता है तथापि उक्त सत तो एकान्त बादियों का है इसलिये 
ऊपर बताये हुए दोनों उत्तर एक दूसरे के विरोधी ज्ञात होते हें | 
अस्तु, आगे ओर देखिये-- 
(३ ) आकाश परायणम ( छान्‍दो० १६ ) 
अर्थ--सूष्टि के पूर्व आकाश नाम का तत्व था, क्‍योंकि वह 
परायण अर्थात्‌ परात्पर अथोत्‌ सब से पर है। 
( ७ » नेंवेद् किनब्वनाअ आसीत, , खझत्युनेवेद्साजतमासीत्‌ 
€ छूहदा० ११२१ १ ) 
जर्थ--स॒_ष्टि के पूर्व कुछ भी नहीं था, यह जगत्‌ ग्र॒त्यु से 
व्याप्त था, अथोत्‌ नष्ट हो चुका था । 
( £ ) तमोवा इृद्मझ अआसीव्‌ । ( मैच्यु० ९ । २ ) 
स्र०थ--सब से पहले यह्‌ जगत्‌ अन्घधकार मय था | 
यही भाव मनुस्म॒ति के प्रथंम अध्याय के पांचवे श्लोक से भी 
वरिंत है, देखिये--- 
( ६ ) आसीदिदं॑ तमोभूत-मग्रज्ातमलक्षणमर्‌ । 
अप्रतक्‍र्यमविज्ञेय, प्रसुप्तमिच सर्चेतः |! 
( मजु० १|% ) 
अथ-यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व अन्धकार में था, अप्रज्ञात- 
अत्यक्ष दृष्टि गोचर नही था, अलक्षण -- अनुमान गम्य नहीं था, 
अग्रतक्‍र्य + तक णा के योग्य नहीं था, अविज्लेय -- शब्द श्रमाण 
द्वारा अज्ञेय था, ओर सभी ओर से घोर निद्रा में लीन और 
शून्याकार था । 


काल परिमाण ७३ 
जिस आगम अमाण के आधार पर पूर्व के आठ वादियो 
के भिन्न भिन्न प्रकार के सतभेद उपथिस्त हुये, उसी आगम के 
आधार पर सूष्टि के पूर्व की अवस्था के सम्बन्ध से पुनः पांच 
या छठ मतभेद उपस्थित हुये। 
सहिता, त्राह्यण और उपनिषद्‌ विभाग में तो अलयावस्था 
का वर्सन संच्तेप से बताया गया है, किन्तु पुराणों मे तो प्रल्य- 
काल के विस्तार से अध्याय के अध्याय भरे पड़े हैं, जिनमे से 
महाभारत ओर बुहापुराण का किखित्‌ भाग हमने ऊपर बताया 
है। उनमे नेमित्तिक प्रलय की अवस्था मसिज्च ओर प्राकृतिक 
प्रतय की अवस्था भिन्‍न चित्रित की गईं है । कोई जल प्रलय 
बताता है, तो कोई अरिन अलय बताता है। जलाकार ग्रत्य मे 
भी कोई विष्णु को शेप शय्या मे शयन करवाते है, कोई रुद्र 
को, कोई स्वयंभू का, तो कोई प्रजापति को उसमे विराजमान 
करते हैं । इस अकार भिन्‍न २ मत पाये जाते है! आर्य समाजी 
तो इन पुराणों को प्रमाण रूप ही नहीं मानते, केचल कपोल 
कल्पित गप्पे चताते है । किन्तु शाक्त और सनातनी घन्धु इन 
पुराणों को प्रमाण रूप स्वीकार करते है । थोडी देर के लिये 
यदि इनकी मान्यता का स्वागत कर लिया जाय वो बेद्‌ विभाग 
के साथ इन मान्यताओ का "समन्वय होना चाहिये । क्योकि 
मूल प्रसाण तो वेद है । स्छति और पुराणों की जो बाते वेद 
मूलक हो वही प्रामाणिक गिनी जा सकती है | चेद मे जो मलय 
की अवस्था ऊपर बचाई गई है उसमें न तो जल है न अग्नि, 
न शेप नाग, और न उसकी शब्या बना कर विष्णु भगवान 
को ही सुलाया गया है। इससे पांयां जाता है कि ये पुराणों की 
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बातें भी अमाण रहित है । यदि अमाण युक्त होतीं तो इनसे 
अधिफ ग्रमारिक ओर शआचोन माने जाने वाले वेदों में ऋषि 
लोग इन वातों का उल्लेख नहीं करते क्या ? वेदों मे, “कुछ भी 
नही था, अन्धकार था, या असद्‌ था” इस प्रकार क्यों कहा 
गया ? कदाचित्‌ विष्णु या रुद्र का निद्रावस्था मे होना कहा जाय 
तो यद्द भी ठीक नहीं है, क्योंकि सात्र निद्रावस्था से ही उनका 
अभाष तो नही कहा जा सकता | असली बात तो यह हे कि 
युराणो की रचना पच्दापात पूरगे है | शिव पुराण ने शिव का साहा- 
स्म्य वता कर विष्णु की निन्‍दा को, तो विष्यु पुराण के रचयिता ने 
विष्शु का साहात्म्य गाकर शितर की निनन्‍्दा की | ज्ह्म पुराण में 
अह्या की सामथ्यथ बताईं गई, तो देवी भागवत मे देवी की ही 
सामथ्य बताई गई है | यदि वेद में ग्रल्लय काल की अवस्था मे 
ईकिसी व्यक्ति विशेष के होने का खुलासा होता तो पुराणों में इस 
अकार के सतभेद उत्पन्न न होते कारण कि भसागवतादि पुरास्स 
कार वेद को सर्वोपरि अ्माण रूप से स्वीकार करते हें । 


खसुष्टि की आरंभावस्था के मतभेद 


जिस प्रकार प्रत्लयावस्था के विषय से मत भेद बताये गये 
उसी प्रकार सृष्टि की प्रार॒सात्रस्था के विपय मे भी वेद्‌ विभाग से 
मतभेद दिखाई देते हैं, वें इस प्रकार हैं--- 
देवाना थुसे श्रथमे इसतः सदजायत | 
तदाशा अन्चजायन्त तचदुच्तानपदस्परि ॥ 
( ऋगण १० ६ ७२१ ३ ) 
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# अथे--देवताओ की सृष्टि के पूे अथात्‌ सष्टि के आरंभ 
मे असदू से से सद्‌ उत्पन्न हुआ, उसके बाद दिशाए उत्पन्न हुई, 
ओर तत्पश्चात्‌ उत्तानपद वृक्ष उत्पन्न हुए । 
भूजेज्ञ उत्तानपदो श्रुव आशा अजायन्त 
अ्रदितेदेकत्तों अजायत दत्ताद्ददति परि ॥ 
( ऋग० १५० | ७२ | ४ ) 
ध्र्थ--प्थ्चरी ने चक्ष उत्पन्न किये, पृथ्वी मे से दिशाएं पैदा 
हुई, अदिति से से दद्य और दत्त से पुन. अद्ति उत्पन्त हुई । 
अदितिलह्य जनिष्ट दत्त था दुद्विता तब 
चाँ देवा अन्वजायन्त भ्रद्वा अमृत बन्धव: ॥ 
( कप्यू० १० । ७२। ४५) 
अथे-हे दक्त ' तेरी पुत्री अद्दिति ने भद्ग ८ स्तुत्य और खझत्यु के 
चन्धन से रहित देवो को जन्म दिया, [अदिति के अपत्य 5 पुत्र, 
इसलिये आदित्य याने देव कइलाते हें ।] 
यदेवा अदुसलिले खुसरब्धा अतिष्ठत 
अन्ना वो नृत्यवामिव तीनो रेझरपायत ॥ 

( ऋणगू० १० । ७२१ ६ ) 
थ--हे देवों | जब तुम उत्पन्न हुए तब पानी मे नृत्य 
करते हुए तुम्हारा एक तीकत्र रेशु (ञश) अतरिक्ध में गया 
[ तास्पर्य यह कि वही रेखु सूर्य बन गया ] 

प्रष्टों पुत्राओों अद्तियेंजातास्तन्वस्परि 
देवॉ उपप्रेत्सप्तमि, परामार्ताण्डमास्यत्‌ ॥ 


ँ 


( ऋणगण० १० । ७४२।४८ ) 


# इन ऋचाओं का अथ आयः सायणभाष्य के अलुसार लिखा 
गया ह | 
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अथ--अदिति के शरीर से जो आठ पुत्र उत्पन्त हुये, उनमे 
ये सात पुत्रों के साथ अदिति स्त्रगे में देववाओं के पास गई, 
आउठवों पुत्र जो मार्तस्डर्ण स्ततादण्डाज्वात इति माताण्ड- ] 
( सूर्य ) था उसे स्वर्ग मे छोड़ गई । 
अदिति के आउ बुत्रों के नाम 
मिनत्रश्च ? वरुणश्व रे घातारं चार्यसां च | 
अंशश्व५ मगश्च* इन्ह्रश्व” वित्रस्वांश्व त्येते 5 ॥ 
(लै० आ० ६] १३ ) १० ) 
अर्थ--प्रसिद्ध है, विचस्वान्‌ अर्थात्‌ सूर्य । 


[१] इसमें तीसरी ऋचा के पू्वार्दा मे यह कहा गया है कि 
असदू से सदू उत्पन्न हुआ, यह विचारणीय है, असद-अभाव, 
शून्य, उसमे से सद्‌ किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है ? हज़ारों 
शून्य एकत्रित करने पर भी एक अछु बनना असभव है । हजारो 
शून्य की जोड भी शून्य ही होती है। गीता में कद्दा है क्रि-नासतों 
विद्यते भावों नाभावों विय्यते सत्त.? अरथोत्त असत में से सतः- 
भाव नहीं उत्पन्न होता और सत्‌ से असत्‌ -- अभाव भी उत्पन्त 
नहीं हो सकता | असत्‌ का अव्याकृत अक्ष रूप जो लाक्षरिक 
अर्थ किया जाता है उसका विचार आगे करेंगे | 

[२] वीसरी और चौथी ऋचा परस्पर विरोधी है । वह विरोध 
इस प्रकार छ--तीसरी ऋचा में तो कद्दा हे कि सत्‌ में से प्रथम 
दिशाएँ उत्पन्न हुई और बाद मे चूत्य उत्पनन हुए और चौथी 
ऋचा सें कहा कि भूमि ने पढले इच्च उत्पन्न किये, बाद स्‍सें 
दिशाएँ उत्पन्न कीं । 

[३] चौथी ऋतचा के उत्तराद्ध' में बताया हैँ कि अदिति ने 
दद्य को उत्पन्न किया, ओर दच्दा ने अदिति को उत्पन्न किया, 


सृष्टि की आरभावस्था के मव्भेद्‌ ७७ 


यह भी परस्पर विरुद्ध है, पॉचवची ऋचा मे दत्यध को सम्बोधन 
करके कहा है कि हे दद्धय ! तेरी पुत्री अदिति ने देवो को 
उत्पन्न किया है , क्या यह विरोध का समर्थन नही है ? अदिति 
के आठ पुत्र गिनाये है । उनमें दूच्ध का नाम नहीं आता। इस 
हिसाब से दक्त अद्ति के पिता लि होते है | बाल्मीकि रामायण 
के अरण्यकोड के १७ वे सगे में भी दह्य प्रजापति की साठ 
पुत्रियों मे से अदिति को भी एक पुत्री बताई है, तब अदिति ने 
दत्ध को पेदा किया इसका क्‍या अथे ? स्त्रथ सायण ने भी 
अपने भाष्य मे यह शंका उठाई है, और उसका समाधान यास्कर 
के बचनो से कियां हैं, किन्तु वह भी संतोष कारक नहीं हे | 

[४] छठी ऋचा से देवताओं को पानी मे छृत्य करते बताया 
है, किन्तु पानी तो अभी तक उत्पन्त ही नहीं हुआ | पृथ्वी, इंच्च 
ओर दिशाओं की उत्पक्षि बताई गई है, पानी की उत्पत्ति तो 
नही बताई गई ऐसी हालत में जल के अभाव में देवों ने पानी 
'पर नृत्य किस प्रकार किया 7 

[४] साचवी ऋचा से अदिति के आठ पुत्रों में एक सूर्य भी 
है, जो तैतरिय आरण्यक से सिद्ध होता है। और सात पुत्रों 
को लेकर अदिति स्वर्ग से जाती है और सूर्य को आकाश मे दी 
छोड़ जाती है, इस प्रकार कहा गया है ओर छठी ऋचा मे कहा 
है कि देवता नृत्य करते थे उनमे से एक तीत्र रेस आकाश में 
उड़ा उसी का सूर्य वनगया । क्या इन दो बातों मे परस्पर विरोव 
नही है ! इसके सिवाय सातंण्ड शब्द की व्युत्पत्ति के अचुनार 
खत आण्ड में से सूये का उत्पन्न होना बताया गया है । इतनी 
विरोधी बातों में सत्य वात किसे स्वीकार करें ? 
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पाठकों ! जरा ओर आगे बढें। ऋरवेंद के १३० व सूक्त भ 
सूर्य नारायण को खास परमात्मा छा पुत्र होना बताया ६, अरि 
शत्र के संहारक के रूप से परिचय दिया है, देखियः-- 


द्विदास भुवनेपु स्येप्ठ यततो जक्ष उम्रस्वेपनुम्पपः । 
सद्यो पज्नानो निरिणाति शत्रुनलु य॑ विग्चे मदन्‍यूमा' ॥ 
( ऋगू० ३१० । १०० २) 


अर्थ--झुबन ८ तीनों लोक में ज्येघ्ठ > प्रशत्त, या सव्स 
प्रथम जगत का आदि कारण बढ़ था, [ तद शब्द स त्रह्म का 
अहण किया है, किन्तु यह एक देशीय अथे हेँ। सामान्य रूप 
से परमात्मा अर्थ हो सकता है ।] वह परमात्मा कि जिसस 
उञ्म 5 प्रदीप्त तेज वाला स्वेपनम्ण ८ सूर्य उत्पन्न हुला ओर उत्त 
सूर्य ने उत्पन्न होते ही शत्रुओं का संदार किया | उस सूत्र का दख 
कर सभी आणी गअ्रसन्न हाते हैं. । 


इस सूक्‍त से सूर्य की उत्पत्ति परमात्मा से बताई रणाइ हैं । 
आर ७२ वे सूक्तत मे अदिति के आठचे' पुत्ररूप में तथा देवता 
के तीज रेसु कण के रूप से सूर्य का परिचय दिया गया हू । क्या 
ऐसे भिन्न उल्लेखों से पारस्परिक विरोव नहीं हू? भाष्यकार 
साथण ने कहा है कि सूर्य उत्पन्न होते ही मन्देहांदि राक्षसों को 
मारता है ।7 इस कथन से भी शका उत्पन्न होती हे कि, पर- 
मात्मा के द्वारा सूर्य की उत्पत्ति होने के पहले ही राच्यस कहा स॑ 
आ गये ? परमात्मा ओर सूर्य के वीच में राज्यसों की उत्पत्ति 
नहीं बताई गई हे । कदाचित्‌ राक्षसों की उत्पत्ति सान ली जाय 
तो सूर्य के साथ उनकी शज्ुता कैसी ? यदि पूर्तर की शब्युता कहें 
तो, यह अश्न उपस्थित होता है कि परमात्मा के घुत्रूप से उत्पन्त 
हुए सूर्य मे ऐसी घातक ब्चिर-कऋ्रता कहां से आईं! यदि 


नन्् शश्श्््लच  ्प््प्प्प््प्प्प्््ल्ोिलतिपफस---->--->->त 
सृष्टि की आरंभावस्था के सतभेद्‌ ६ 
मय न गा 
अन्धकार को सूर्य का शन्नु सानकर उसी का नाश करने के लिए 
परमात्मा ने सूथ का पंदा किया एसा कहा जाय तो “शत्रन” 
इस वहुवचन की अज्ञपपत्ति होती है । इसके सिवाय सायणा- 
चाय ने तो मन्देहादि राक्षसों के नाम लेकर उनका बहु शत्र के 
रूप से निदश किया है । तीसरी असंगति यह है कि-सूय्य को 
देख कर सभी “डउसम्ता” श्राणी प्रसन्‍न होते हैं तत्र क्या सूय के 
उत्पन्न होने के पूच सभी प्राणी उत्पन्न हो चुके थे ? यहां परसा- 
त्मा और सूर्य के बीच में प्राशियों की स॒धष्टि नहीं बताईं गई है 
फिर ये आ्राणी कहा से आगये ! इस ऋचा से तो उल्टा यह 
सिद्ध होता है कि राज्गसल और ग्राणी आदि लोक मे पहले से ही 
उपस्थित थे | केवल सूर्य की ऋनुपस्थिति से उन्हे कष्ट होता था, 
राक्षस लोग आणियो को डराते थे । किन्तु परमात्मा ने सूर्य को 
पेंदा किया, जिससे राक्षसों और अन्धकार का नाश हुआ होगया 
आर सभी प्राणी प्रसन्न हो गये अथवा इतिहासकारों के कथ- 
नानुसार जहाँ जहाँ लबे समय तक सूथ दर्शन नही होता 
ऐसे नाोवे जैसे अदेश में रहने वाले मनुष्य आदि भाणी जब 
एशिया से आये तब श्रति दिन सूर्य के दर्शन होने से अन्बकार 
का नाश हांते देखकर बे लोग असन्न हुये, उनकी दृष्टि से सूर्य 
का नूतन आविभाव हुआ था | ऐसे सूर्य को परमात्मा के सिवाय 
दूसरा कोन पेद्ा कर सकता है ऐसी कल्पना होने पर इन 
ऋषचाओ का उच्चारण उनके मुह से हुआ हो तो इसमे कौनसी 
असंगति हे ? वास्तव से तो विपवत अदेश से २३॥ अश दक्तिग्णु 
मे और २१५ अश उत्तर से सये का उदय अस्त होता ही 
रहता है, किन्तु अन्य प्रदेश से सूर्य वाले अदेश में आने वाले 
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प्राशियों को आश्चयं अथवा प्रसन्नता हो तो इसमे कोई विशेष 
बात नही हे | अस्त, 
धअब हस पुरुष सुक्त का जो कि आाय- सभी वेदों मे उपल्व्ध 
होता है, निरीक्षण करे:--- 
सहस््तशीर्षा पुरुष सहखाक्ष. सहस्नपात्‌ | 
स भूमि चिश्वतो दुत्वा स्यतिष्ठदशाज्ञ्‌ लख्‌ | 
( ऋण १० | £० | १. ) 
अथ--सर्व ग्राणी ससमष्टि रूप बह्माड हे देह जिसका, ऐसा 
विराद नास का पुरुष हे। उसके हजार 5 अनन्त सस्तक हैं, 
अनन्त आँखे है. अनन्त पॉब है | वह्‌ पुरुष भूमि बुह्माड को 
चारो तरफ स॑ व्याप्त कर केचल दस अंगुल बाहर निकलता 
हुआ रहता है, अथोत्‌ बह्माड व्यापी है । 
पुरुष प्वेद सन यदूभूत यक्च भव्यम | 
उत्ताम् वत्वस्येशानो यदुन्नेनातिरोहलति ॥ 
( ऋग्‌० | १० । £० | | ») 
अर्थ--वतंमान काल से जो जगत दिखाई देता है, भूवकाल 
से जो था, ओर भविष्य से जो होगा, वह सब पुरुष रूप ही हे, 
वह पुरुष अम्रतत्व> देवता का स्वामी है, वह आशणियों के 
भाग्य कर्म का सांग करवाने के लिए ही जगदवबस्था मे अकट 
होता हे | हैं 
पुतावनस्य सहिसा-तो ज्यायोश्वच पूरुषः | 
पादोज्स्य बिश्वा भूसानि ब्रिपावस्याम्तत दिवि ए 
( ऋगू० | १० । <० | ३. ) 
थथ--यद्द जगत तो इसकी सहिसा है। पुरुष तो इस 
सहिसा से कही अधिक हे | यह अखिल घहल्मांड तो उसका 


चतुर्थाश है। तीन हिस्से तो स्वप्रकाश स्वरूप में ही अमृतत्व 
रूप से रहते हैं । 
त्रिपादूर्धे उद्त्पुरुषपः पादोस्येह्ामवत्पुन | 
चती चिष्वडः च्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ 
(कऋााग ६० | ६० ।४ 3) 
ध्यर्थ--जो तीच भाग संसारस्पर्श से रहित है वे सदेव 
शुद्धपुरुषरूप से निर्लेप ही रहते है । शेष एक पाद साया से 
सिप्त होकर जगत्‌ रूप बनता है। साया के योग से बह एक 
पाद, नरतिर्यच आदि विविध रूप से अर्थात्‌ साशन ८ भोजन 
व्यवहार सदित चेतन और अनशन न भोजन व्यवदह्यार रहित 
जड़ से व्याप्त हो जाता है । 
तस्माद्ििरालजायत विराजो5धिप्रुष ! 
स जातो5 यरिच्यत पश्चाद्‌भ्रूसिसथों घुर. ॥ 
( ऋटगू० १० | ६० | < 2 
अर्थ--उस आदि पुरुष से विराद # न्नक्मांड देह उत्पन्न 
छुआ, वह आदि पुरुष उस देह से अवेश कर अद्यांडामिमानी 
देवता रूप जीव बना, उसका नाम हैं विराद छुरुष या अधि 
पुरुष, इसके बाद विराद पुरुष देवता, तिर्यच, मनुष्यादि प्राण्यी 
रूप बना, अर्थात्‌ विराट से सिन्‍त छुआ, फिर उसने भूमि का 
सर्जन किया, और पुर अथोत शरीरों का सात घाठुआ से 
पूरित किया अर्थात्‌ जीवो के शरीरों की सष्टि की | 
यव्पुरुषेण दृचिपा देवा यज्ञ सतन्वंत ! 


चसनन्‍्तोडरुयासी दाज्य औष्म इृध्स शरद्धति, ॥। 
( फकग्‌ू० १० | ६० | ६) 
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अ्रथ--उत्तर सृष्टि की सिद्धि के लिये वाह्य द्रव्य न होने से 
देवो से यञ्ञ प्रारंभ क्रिया । उस यज में देवताओं ने विराट पुरुष 
को हवि बनाया | बह यज्ञ मानसिक था इसलिए पुरुष आग में 
होमने के बजाय सक्ुुल्प मात्र से ही पशु मान कर यज्ञस्तंभ में 
वकांघा गया ओर हविरूप से मन से कल्पना कर लिया गया। 
इस यज्ञ में बसंतऋतु घुत था, सीष्स ऋतु इचन ओर शरद ऋतु 
हविरूप मे सानी गई थी | 
तं यज्ञ वर्धिपि शौक्षन्‌ पुरुष जातमझत । 
तेन लेचा अयजन्त साध्या ऋषयश्न ये ॥ 
( ऋषणग० १० |] 8० | ७३7 
अर्थ--सब से अथम उत्पन्न हुए विराट पुरुष को ही यज्ष 
पुरुष कहा जाता है । उस यज्ञ पुरुष को वर्हिप्‌ अ्रथोंत्‌ मानस 
यज्ञ मे दंघताओ ने होम दिया। स्ष्टि साधने योग्य पझ्ज्ञापति 
आदि देवों से तथा वदनुकूल ऋषियों ने उस पशुकर के माने 
हुए यज्ञ पुरुष से मानस यज्ञ की रचना की ! 
तस्माशअ्ज्ञात्सवेंहुतः सभुत घषदाज्यम्‌ । 
पश्चुन्तॉश्क्र चायव्यानारय्यान गझ्राम्यास्थ ये ॥ 
( ऋयगू० २० ।६० ।5 ) 
थ--सवोत्मक पुदष जिस यज्ञ में होसा जावा है, उस 
यज्ञ का नाम “सबहुत” है, उस सर्येहुत्‌-- पुरुषमेघयज्ञ में से 
देखो ने दि युक्त घत आदि भोग्य पदार्थ, वायठय, आरण्यक, 
(जंगली) अझोर आस्य पशु बनाये । 
तस्माचज्ञात्सदेडुस ऋच, सामानि जज्षिरे 
४ छुन्दारसिर जज्षिरे तस्मायलजुस्तस्मादजायत । _ 
( ऋग० १० | ६० । ६ ) 
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. अर्थ--उस सर्वहुत यज्ञ मे से ऋगवेद, यजुर्वेद और साम- 
वेद तथा छनन्‍्द गायन उत्पन्न हुये । 
तस्मादश्या श्रजायन्त ये के चोभयादुत- ॥ 
गाचो ह जज्षिरे तस्मात्तस्माज्जाता अ्रजावयः ॥ 
( ऋागू० १०। ४० । १० ) 
ख्र्थ--डउस यज्ञ में से घोडे, ऊपर नीचे दाँत वाले खच्चर 
गददहें आदि, याये, बकरिये, भेड़े' आदि उत्पन्न हुई । 
यस्पुरुष॑ व्यदघु* कतिघा ध्यकल्पयन । 
मु किमस्थ की बाहू का उरू पादा उच्येते ॥ 
( ऋगू० १० | <० | ११ ) 
अर्थ--प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने जिस विराट 
पुरुष को बनाया, उसकी कल्पना कितने अकार से की गडे ? 
उस पुरुष का सुख क्या था ? दोनो झुजाएं क्‍या थी ? दो जंघाएं 
ओऔर दो पॉव क्‍या थे ? 
त्राहक्मणोस्य मसुखसासीदूचाहू राजन्य; कृत. | 
उरू तद॒स्य थद्दे श्यः पद्म्या शुद्घोडजायत ॥ 
( कंग्गू ० १०३ &६०॥। १२ ) 
अर्थ--ब्राह्मयग उस पुरुष के झुख में से पेदा हुए, क्षत्रिय 
भ्रुंज़ा मे से, बैश्य उखू में से, और शूद्र पाँच में से उत्पन्न हुये । 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षे४ सूर्यो अजायत। 
सुखादिन्द्ृश्चाग्निश्व आयाद्वायुरनायत ॥ 
( ऋषणगू० १० । <० १२३ 2) 
अर्थ--उस पुरुष के सन में से चन्द्र, आंख मे से सूर्य, मुख 
में से इन्द्र और अग्नि तथा आण मे से वायु उत्पन्न डुए) 
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नाभ्या आसीद्न्तरिक्षं शीष्णोच्ची: समवर्तत । 
पतरर्चा भूमिर्दिशः ओन्रात्तथा लोकों अ्रकल्पयन ॥ 
( ऋग्‌ए १० | ६० [ १४ ) 
धर्थ--उस पुरुष की नाभि से अनन्‍्वरिक्ष की, मस्तक में 
स्वर्ग की, पाँव सें भूमि-लोक की तथा कान में दिशाओं की 
कल्पना की गे ! 
सप्तास्याप्तनू परिधयस्थिःसप्त समिघः कृताः | 
देवा यद्यक्न॑ तन्वाना अवध्नन्‌ पुरुषम पशछुमस ॥ 
( ऋणू० १० । &० । १५ ) 
अर्थ--उस यज्ञ की गायत्री आदि सात छुन्द रूपी सात 
परिधियां थी, बारह मास, पांच ऋतुए, तीन लोक आओर सूर्य ये 
इकीस समिधघ्‌-इंघन थे | प्रजापति के आण ओर इन्द्रिय रूप 
देवताओ ने सानस यज्ञ करते हुए विराट पुरुष को पशुत्व की 
भावनाओं से हविरूप सान कर यज्ञ स्तंभ में बघा। 
यज्ञेन यक्षमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह नाकसहिसान: सचन्त यत्र पूर्व साध्या: सन्ति ठेवा. !॥ 
हे गा हक की 88॥ 
अथ--देवताओ ने मानस यज्ञ से पुरुष यज्ञ या प्रजापति 
यज्ञ किया, उस यज्ञ से जगजन्निसोण रूप झुझ्य घर्स था। उस 
यज्ञ के उपासक विराट प्राप्ति रूप स्वर्ग को प्राप्त करते है, जहाँ 
साध्य देवता > सृष्टि साधने के योग्य ढेवता रहते हैं, यह यज्ञ का 
दूसरा फल है । 


पुरुष खतक्त की समालोचना 
« पहली चार ऋतचाएं पुरुष ओर जगत्‌ का स्वरूप बताती 
हुई परस्पर व्याप्य व्यापकता दिखाती हें । प्रथम ऋटचचा में पुझष 
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के हजार मस्तक ओर हजार आँखें तथा पांच दिखाये है, यह 
घटना बराबर घटित नहीं हांती हे क्योकि एक सस्तक 
के साथ दो आओखे ओर दो पॉच होने ही चाहिये। यदि एक 
मस्तक के साथ एक ही ओख आओर एक ही पॉव हो तो वह 
सलुष्य काना ओर लंगडा कहा जाता हैं। इस असंगति का 
परिहार करने के लिये भाष्यकार ने अच्छा खुलासा कर विया 
है कि सहर््र शब्द उपलक्षण मात्र है । साय्य ने सहस्र का ध्यर्थ 
“अनंत”? किया है, रामालुज ने “असख्य” अर्थ किया है, और 
संगलाचार्य तथा सहीधर ने “चहुत्व” अर्थ किया है । अथात्‌-- 
सस्तक, आंख ओर पॉव वाले जीव जगत्‌ मे असख्य"ूअगरणित 
> अनत हैं | वे सभी अवयव आदि पुरुष के गिने जाते हैं, इसजिये 
वह पुरुष अनन्त सस्तक, अनन्त आऑख आओऔर अनन्त हाथ पॉब 
चाला हे। इस पुस्प का नास, विराट पुरुष कह्य जाता है,क्योकि 
विराद त्रह्माड उसका शरीर है, और उस शरीर का अभिमानी, 
उस शरीर में अवेश करने वाला विराद पुरुप है। ज्ह्मांड ओर 
विराद पुरुष परस्पर व्याप्य व्यापक हैं। दूसरा आदि पुरुष या 
सुख्य पुरुष जगद्‌ व्यापक तो है पर जगत्‌ से बाहर भी रहता है। 
प्यम ऋचा वताती है कि वह जगत्‌ से दस अंगुल बाहर रहता 
हे, अरथांत्‌ विराट पुरुष या त्रह्मांड से आदि घुरुष--परसात्सा 
दुस अंगशुल चारो वरफ बाहर रहते हैं ओर त्तीसरी ऋचा में 
कटा हे कि आदि पुरुष का एक पाद नक्षाड्ठ व्यापी है, और शेष 
तीन पाद अज्याड स बाहर अलिप्त रहते हे । यह अभिम्राय 
सायरण झौर महीधर का हैं। इस दिसाब से पहली ओर तीसरी 
ऋचा में परस्पर विरोध दिखाई देवा है। मंगलाचार्य और 
रामानुज उक्त विरोध को इस अकार दूर करते दे कि-- दिवि? 
शच्द का अर्थ उध्चलोक, अथवा जनलोंक, ओर सत्यलोक 
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समम्झभना चाहिए | इसका मतलचब यह हुआ कि तीन चरण तो 
उध्चेत्तलोक से श्रकाश करते है और एक चरण अधोलोक में 
ग्रकाश करता है। इसीलिये भूलोक से स्वर्गलोक से अधिक 
सुख ओर अधिक प्रकाश है । इस दिसाव से पहली ओर वीसरी 
ऋचा का पारस्परिक विरोध तो दूर हो जाता है, किन्तु भाष्य- 
कारों का सतभंद्‌ ता वना ही रहता हैं, क्योकि सायण आर 
सहीघर के सत से आदि पुरुष ब्रह्मांड से तीन गुगरया बड़ा है 
तच मंगलाचार्य और रामासुज के मत से जह्मांड ठयापी--तर्झाड 
परिसित आदि पुरुष है, अर्थात्‌ आदि पुरुष ओर विराट पुरुष 
लगभग चरावर हैँ | यह एक: सतभेद हुआ | 


(२) प्रथम ऋचा से भूमि शब्द आता है । उसका असिद्ध 
अर्थ तो पए्थ्वी होता है, किन्तु भाष्यकारो ने इस अर्थ को छोड़ 
कर नये ही अर्थ किये हैं । सायरए ने समसि शव्द का अर्थ जज्मांड 
का गोला किया है मद्दीधर ने सूसि शठद को भतोपलक्षक मान 
कर उसका अर्थ प्रथ्ची, जल, आदि पांच मत किया हे | सगला- 
चाय ने भ्शव्दोपलज्तित सभवः स्व यह जेलोक्य अर्थ किया 
है । रामानुज ने सशवठद का भसि के साथ जोड कर समस्त 
भूसि शव्द का अर्थ किया है । अकृति सहित अर्थात्‌ भूमि याने 
अक्ृति, उस सहित जीव, काल ओर स्त्रभावरूप समुदाय, इतना 
अर्थ सभास शब्द का किया है। इस अकार मिन्न-सिन्न अर्थ 
करत हुए भज्वा ज्ह्लाड व्यापत्व रूप तात्पय मे चारों एक सतत हा 
जाते हैं । किन्तु पांचवी ऋचा में जो समि शब्द आता है उसके 
धर्थे सं सभी क्‍या सत भंद रखते हैं ? महीघर आर सायण ता 
भमि अर्थात्‌ पथ्ची अर्थ करते हैं । सगलाचार्य अततल्न, वितवल 
धआदि सात भ्ुतवनन या पाताल लोक पचास करोड़ योजन विस्वार 
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चाला अर्थ करते है । तब रासाजुजाचार्य भूम्यन्त समुदाय ऐसा 
अर्थ करते है, इतका समन्वय कटा होगा ? एक ही सुक्त में 
एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर 
दूसरा अर्थ करना यह कल्पना नही तो क्‍या हे ? 


( ३) इसी प्रकार चौथी ऋचा मे ञआाये हुए साशन ओर 
अनशन शब्द के सम्बन्ध मे भी सत भिन्नतवा है। सायण ता 
साशन अर्थात्‌ भोजन व्यवह्यार सहित चेतन जगत्‌ ओर 
खनशन अथोतत्‌ भोजन व्यवहार रहित जड़ जगत्‌ अथे करते 
है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा का चतुर्था श जड़ चेतन व्याप्त 
होता है, ओर तीन हिस्से चेतन ही चेतन रहते है । यह सायण 
का अर्थ हुआ | सहीवर का भी यही अभिप्राय है । संगलाचाये 
से साशन शब्द का अर्थ अघोलोक ओर अनशन शउ्द् का 
अथ छऊध्च लोक किया है, क्योक्ति अशन अर्थात्‌ कर्म फल 
कर्ेत्व भोक्‍्तत्वादि व्यवहार उससे युक्त बह साशन ओर ऐसे 
उयबह्ार से रहित वह अनशन | अधोलोक में ऐसा व्यवहार 
है. इसलिए वह साशन ओर, उध्वलोक में ऐसा व्यवहार नहीं 
है अतः वह अनशन है। रामाजञुजाचार्य ने अशना का अर्थ 
चासना किया है । साशना अर्थात्‌ वासना सहित अधो लोक 
ओर अनशना अर्थात्‌ वासथा रहित उध्चलोक | इस हिसाव 
से सायण और सहीघर का एक मत ओर मगलाचारयें तथा 
रामाछुजाचार्य का दूसरा सत होता है। इस अर्थ भेद से आदि 
पुरुष की सहत्ता मे भी बडा अन्तर हो जाता है। वह इस अकार 
है कि सायण और महीधर के सवाचुसार आदि पुरुष के तीन 
हिस्से संसार स्पर्श से रहित और एक हिस्सा--चतुर्थ भाग 
संसारस्पर्श-जगद्विकार सहित है। और मंगलाचार्य और 
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रामानुजाचार्य के मतालुसार परमात्मा के तीन दिस्से उरध्च लॉक 
में और एक हिस्सा अधोलोक में प्रकाशमान होता हें, इस 
प्रकार चारों हिस्स त्रह्मांड में ही आजाते हे | फर्क सात्र उतना ही 
कि--चध्च लोक में तीन हट्स्से हाने से अधिक श्रकाश हाता 


तब अधालाक म॑ एक हिस्सा हाने स थाड़ा श्रकाश रहता ह॒ 


पाचची ऋचा सें सप्टि छा क्रम संक्षेप से बताया यया हें 

सब से अथम विराद की उत्पत्ति होती हे । विराद के दो अथी 
होते ह--जगत्‌ ओर इश्वर स्थानीय विराद पुरुष | जिसकी 
यहाँ प्रथम उत्पत्ति बताई हू, चह विराट पुरुष नहीं किन्तु अहमांड 
जगत हे | अ्रह्मांड तेयार हों जाने के बाद उसमें अवेश करने 
वाला आर त्रह्मांड को अपना देह वनाकर उस देह का असि- 
मान रखने वाला विराट पुरुष ( हजार मस्तक आदि अचयवा 
वाला इश्वर ) उत्पन्न दोता हू । तत्पन्चात्‌ वह विराट पुरुष दंब, 
तिय॑च, सनुष्य आदि जीवरूप धारण करता हे | वह जीवों को 
अपने से अलग करता दे | वाद में भूमि प्रथ्ची चनाता है । 
उसके वाद ऊपर वताये हुए जीबों के शरीर चनाता हे | वसः 
इस एक श्लोक में विराट की सृष्टि का क्रम पूरा हाजाता हैं। 


कक 


इसा वात का याद्‌ स्पष्टता स॑ कह ता इस अक्तार कह 
सक्रतद छदछ् 5 


वह पुरष--आदि पुरुष, 
विराद त्रह्माड--जगतू , 
विराद पुरुष, 
देवादि जीव, 
घथ्ची, 
जीवों के शरीर । 
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पुरुष सूक्त की समालोचना ६ 


(यह क्रम सायण अर महीधघर के मतानुसार है। मगला- 
चार्य विराद पुरुष को विराट जगत्‌ से उत्पन्न होना बताते हे, 
आदि पुरुष से नही | ओर देवादि जीवो की भिन्न सृष्टि भी 
नही बताते है | इसके सिवाय छट्टे नम्बर में जीवो के शरीर 
की जगह जरायुजादि चतुर्विध भूत योनि उत्पन्न होना कहते 
है। वेवादि जीवों की उत्पत्ति के बदले उध्वंल्ञोक मे पुरुष 
प्रकाश करता है--ऐसा कहते हैं । 

मंगल भाष्य का स्पष्ट सृष्टि क्रम इस अकार है.-- 
वह पुरुष--आदि पुरुष, 
विराट ब्रह्मांड शरीर, 
बेराज पुरुष, 
चेराज पुरुष का उध्व॑ज्ञोक प्रकाशन, 
भूमि-प्रथ्वी, 
जरायुजादि भूत योनि । 
रासालुज के भाष्यानुसार सृष्टि क्रम-- 
१ बह पुरुष--अन्तयामि आदि पुरुष, 


श काय कारण रूप प्रकृत्यधिष्ठाता विराद पुरुष, 

३ सहत्तत्वादि कार्याधिष्ठाता अवि पुरुष, 

४ सहत्तत्व अहंकारादि रूप कार्य परिणत स्वतंत्र अतिरिक्त, 

४ भूम्यन्त सझुदाय 5 पंच भूत समुदाय सज्जन, 

६ देह आदि | 

उक्त प्रकार से चारो भाष्यकारों के सिन्न-भिन्न असिमश्नाय हे । 
स्वामी द्यानन्दजी का अभिम्नाय तो इससे भी अलग हे 58 वीक की 
तो बहुत से स्थानों पर अथ में परिवर्चेन किया हैँ | समा- 
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लोचना करने से विस्तार बढ जायगा जिससे यहाँ इसपजा उल्लेंग्च 
नही किया हे, आगे अवसर मिला तो इसको दिगशन ऋराया 
जायगा | 


इसमें आआादि पुरुष वाचक तत्‌ शब्द रकक्‍खा हम्मा छू । वह 
पूर्व परामशंक है । पूवर में तो पुरुष शब्द आया हे पुरुष स्त्द 
खास करके सांख्य आर योग दश्शंन को अमिमत-डइगट वाचक 
हू, उसे व्रह्मवाद में क्यों अपना लिया गया ? भाषण्यक्रार आयः 
बह्मवादी हैं, इसीलिये उन्होंने उसे वेदान्त शास्ष प्रसिद्ध पर- 
सात्मा वसा दिया है | कुछ भी हो, इस चर्चा में उत्रन को 
अधिक आवश्यकता नहीं हैँ । परन्तु अह्मवादियों को इतना 
तो बताना चाहिये कि निर्माण, निर्विकारी, परत्रत्म रूप, आदि 
पुरुष में से त्रह्मांड जड जगत्‌ किस प्रकार उत्पन्न हुआ? निरवयच 
में से साव४व किस प्रकार बनां ? निराकार में सं साकार कस 
प्रकार पेंदा हुआ ? निशु श में से सशुण किस प्रकार चना ? जब 

भूमि ओर भूत योनि पीछे से बने छें, तब ज्नतह्माड किस चस्तु 
का बना हुआ था ? क्या त्रह्माछ का ढाँचा या नकथा पाहँले 
चनाया गया था ओर डसकी रचना भूमि बनाने के चाद की 
णई हे ? क्‍या, उध्व॑लोक प्रथम बनाकर पोछे मजाक वनाया 
गया ? उडध्चलोक से परमात्सा का नोन गुणा अकाश आर भूसि 
सोक में चतुथाश प्रकाश, इस न्यूनाधिकवा का क्ष्या कारण हू 
'परमात्सा के तीन हिस्से निर्लिप्त रहते हैँ ओर एक हिस्से सें 
सष्टि अलय रूप जगहिकार होता है इसका क्‍या कारण ? सिर- 
चयवब्र एक वस्तु क हिस्से केसे हुए ?” आदि पुरुष से स विराट 
पुरुष छोटा ओर विराट पुरुषसे जीव छोट हुए, तो इस प्रकार बड़े 
मेंस छोटा होने में सहिसा बढ़ी या घटी ९ जीव में से शिव होना 
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्ाय:+्े्क्क्तस--+न्‍ते 0०० "/। 9$ |: 


यह तो महिसा बढने का लक्षण है, किन्तु शिव से से जीव का 
हाना यह ता मग्त्यक्षमहिसा घटने का लक्षण है,इत प्रकार परमात्सा 
फी महिमा घटाना क्‍या उचित हे ? महिसा घटाने वाली लीला 
चासना वाले पुरुषो को हो सकती है, बालना रहित परमात्मा 
को लीला कसी ? आनन्दघनजी ने ठीक हो कहा है कि-- 
दोषरहित ने लीला नवि घटरे, लीला दोप विलास” 
एक तरफ तो यह कहना कि-“ पुरुष एवेदम्‌ यह जगत पुरुष 

रूप ही है और दूसरी तरफ यह कदना कि “'सजातोडत्यरिच्यत्त” 
चराट पुरुष दंव तिय्च मनष्यादि जीव रूप से अजल्लग हुआ, 
कया इन दोनो बातौ से परस्पर विरोध नही है। पदले जीव बनाये, 
फिर भूमि बनाई, ओर उसके बाद जीवो के शरोर बनाये, तो 
बताइये के-जब तक शरोर न बने थे तब तक जीवों को कहाॉ 
रक्‍खा गया ? शरीर बनने के पूथे ही परमात्मा के लिये 

सहसख्र शींषा” इत्यादि चिशेपण लगाना कहाँ तक घटित हो 
सकते हैं ? ऐसे झऋनेक प्रश्न, अनेक सत सेद पांच ऋचाओ की 
समालोचना मे उपस्थित होते है, इसलिये यह प्रक्रिया खास 
विचारने के योग्य है । अच जरा पीछे की ऋचाओं पर विचार 
करे | 

छट्ठी से दसवी तक की पॉच ऋचाएँ देव र्ृष्ट का प्रतिपादन 

करती है। विराट का अधिकार देवताओं को मिलता है । विराट 
रिटायर हो जाते है और वेचता उनका काय-भार उठा लेते हैं। 
सायण ओऔर सहीघर कहते है कि उत्तर स्रष्टि के लिये द्रव्यान्तर 
की जरूरत होने से देवताओं को यज्ञ आरम्भ करना पडता हैं 

यज्ञ में हवि दी जाती है, और हवि के लिये किसी उत्तम वस्तु 
की आवश्यकता रहती है । दूसरी उत्तम वस्तु के नहीं मिलन से 
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पुरुष का हवि रूप सें उपयोग करने का देवता सकल्‍प्र करत हैं । 
भाष्यकार के कथनानुसार यषह्ट यज्ञ मानसन्यथ है थात्‌ मना 
कल्पना से यज्ञारभ होता है | इस पुरुषमेव चल में देवता ब्रलि 
देने के लिये विराद पुरुष को यलन्‍्तन्भ में बांवते हैं । अर्थात 
बॉचने का संकल्प करते हैं । फिर वलनन्‍त ऋतु को चत रूप से, 
प्म ऋतु का इधन रूप से ओर शरद ऋतु को दात्र रूपस 
कल्पना करते है | गायत्री आदि सात छन्‍्दों को परिचि-वेदिफा, 
कोर बारह मास, पॉच ऋनतुएँं, त्तीन लोफ, और नतर्यथ इन 
इक्क्रीस वस्तुओं को समिध रूप सर मान लेते हैं | साव्य दवता 
धयर ऋषि सिल कर यद यज्ञ करत्ते है । इस सब॒हत यल में से 
दवता, जगल आर झाम क पशु तथा ऋगू, यज्ञ आ्लञर साम य 
तीनों बेढ ओर यज्ञ के पशु घोड़े, गाये, चकरी, भेड़ आदि उत्पन्न 
करते है | सृष्टि का तीसरा डुकड़ा चद्ध देव स्वृष्टि हुइड । 
यहॉ अनेक प्रश्न उपस्थित होते हें, ऊेसे कि-विरादट पुरुष 
को रिटायर क्यो होना पड़ा ? थक जाने से, या शक्ति दीन हो 
जाने से ? किसी कार्य को चीच में छोड़ देने की अपेक्षा उसे 
आआरस्स ही ल करना क्‍या अधिक उचित नहीं है? 
अनारभो सल॒प्याणां, प्रथम चुद्धिलक्षणम | 
आरव्घधस्यान्तगंमनं, द्वित्तीयं चछ्धिलक्ष णम | 


ठीक हूं. पिता का काय पुत्र करे इसमें कोई नई वात नदी 
है। विराद पुरुष ने उत्तर स॒ष्टि का कार्य देवताओं को सोंपा तो 
साथ ही उतनी शक्ति भी क्‍यों नह्दी ढी ? यज्ञ करके उन्हे बाद से 
क्यों शक्ति जपाज॑न करनी पड़ी ? और मजे की वात तो चद्द है 
कि देवताओं को बल्ति देने योग्य कोइ वस्तु ही नही मिली जिससे 
उन्हें अपने पूज्य पिता परमात्मा को ही वलि बनाना पड़ा 








पुरुष सूक्त की समालोचना ध्दे 
स्तस्भ ओर रस्सी नही होने से बाह्य चन्धन से वे उन्हे नहीं बांध 
सके, किन्तु बाॉधने का संकल्प तो किया ? सन से भी यदि किसी 
को गाली दी जाय,शाप दिया जाय या होष किया जाय तो 
क्या सामने वाल को थुरा नहीं लगेगा ? क्‍या संकल्पी हिसा से 
पाप नही लगता ? इसके सिब्राय इस कल्पनासय यज से से 
'घृत, पशु, घोडा, गाय, बकरी, भेड़ आदि का उत्पन्न होना बताया 
गया है तो कया यह उत्पत्ति भी काल्पनिक ही हुई या सच्ची 
हुई जो घृत दूध दे सके और सवारी के कास में आसके ? 
काल्पनिक यज्ञ से से काल्पतन्तिक वस्तु की उत्पत्ति होना बड़ी 
चात नही हे किन्तु सच्ची चस्तुओ के उत्पन्न होने की बात तो 
आश्वयकारी दी कही जायगी । यदि उच्चफी संकल्प शक्ति ऐसी 
थी कि वे जो चाहे सो उत्पन्न कर सकते थे तो ऐसी हालत से उन्हे 
संकल्प मात्र से ही उत्तर सृष्टि उत्पन्न करनी थी अथवा यज्ञ के 
लिए नूतन द्रव्य निर्माण कर लेने थे, जिससे पिता को ही होस 
देने वाले कलक युक्त नरमेघ की आवश्यकता तो नहीं पडती ! 
ऐसे वर्णनों से ही मरसमेघ, अजामेव, अश्वमेघ आदि हिसां प्रवान 
चज्ञों को उत्तेजन मिलने से पापमय प्नच्रत्ति की परम्परा चालू 
हुई है, यह कहना क्‍या असंगत हे ? 





बारहवीं ऋचा में प्रजापति के अधिकार देवे। को सौंपे 
जाते है अर्थात्‌ प्रजापति के मुख मे से सुख रूप त्राह्म ण, श्ुजा मे 
से भुजा रूप क्षत्रिय, उरू मे से उरू रूप वैश्य, और पॉव से 
से पॉव रूप शूद्र उत्पन्न होना बताया है। किन्तु यह नही 
बताया कि इस प्रकार अधिकारों को बदलने का क्‍या कारण है। 
यह भी नही बताया कि अत्येक वर्ण के स्त्री ओर पुरुष दोनो उत्पन्न 
हुये या एक ही, और वह एक ही स्त्री थी या पुरुष ? यदि दोनों 
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६४ सष्टिवाद और इंश्चर 
हुये हो तो एक स्थान से उत्पन्न होने के कारण क्या थे भाई 
न नही माने जायेंगे ? वास्तव में इस प्रफार की उत्पत्ति प्रक्रति 
से विरुद्द ही हैं | प्रजापति का स्रष्टि नियम के विरुद्ध उस अकार 
करने का कया कारण था ? शूट्रों ने श्रजापति का कानसा 'अप- 
राध किया कि जिससे वे नीच बनाये गय ? आर ताद्यणाों न कया 
उपकार किया, जिससे वे उच्च बनाये गये ? जीव जब 
उत्पन्त हुय सब तो परमान्मा के अश रूप से होने स सभी 
समान छी उत्पन्न हुये होंगे ! अशी के शुण ही 'अश स 
अआते है. फिर उच्चता और नीचता बीच में कह्दों से ना स्वड़ी हुड ? 
जीव ओर शरीर तो विराट के चनाये हुए है, उनमे भेद भाव उत्पन्न 
ऋकरने का प्रजापति को कमा अविकारथा ? क्या इस प्रकार करने 
से विराट पुरुष का अपमान नहीं होता दे? सहुष्य के जीव और 
शरीर एक चार विराट से वन चुके फिर उन्हीं को अजापतिऊे मुह 
आर पर से उत्पन्न करने का क्‍या कारण था ? यहां तो सृष्टि क 
ध्यारम्भ काल को वात चल रही छे. यहां पुनर्जेन्स का प्रसंग कहां से 
ज्ञागया ? बस्तुत- परसात्मा ने समान इप्टिओर न्याय दृष्टि पूर्वक 
लिस सनुष्य वर्ग को एक रूप चनाया है उसी को अजापति उच्च 
नीच बना कर किसी वर्ग का अपमान करे यह विराट पुरुष की 
समान इप्टि के सामने प्रजापति का बलवा नही तो क्‍या 
तेरहनी और चोदहवीं वीं ऋचा में प्रजापति के मन में से 
चन्द्रसा, आंख में से सू्थ , मंह में से इन्द्र ओर अग्नि, साण मे 
से आकाश, मस्तक में से धलोक-स्वमे, पांव में से भूमि आर 
कान में से दिशाएं उस्पन्न होना वताया हैं । 
सूर्य की उत्पत्ति के दो तीन प्रकार तो पदले बता चुके हैं। 
अदिति का आठवां पुत्र सूर्य, देववाओं का तोब् रेखुकण सूर्य 
आर सत अण्ड:समे से उत्पन्स होने वाला सूर्य, यह तीस प्रकार 


पुरुष सूफ़ फो समालोचना घर 





ओर चौधा प्रजापति की आँख में से उत्पन्न होने वाला सूर्य । 
क्या ये चारों सूर्य एक ही हैं या मिन्‍न-मिन्‍न ? क्‍या सूर्य पहले 
छाटा था; और क्रम से चढते चढ़ते इतना वड़ा हुआ ? या प्रारम्भ 
से ही ऐसा चडा था ? बढ़ता हुआ तो दिखाई नहीं देता है यदि 
पहले से ही इतना बडा था, तो वह्द आख में से किस अ्रकार 
उत्पन्न हुआ ? क्या प्रजापति की झांख सुर्य से भी बडी थी: 
आंखे ता बाई ओर दाहिनी ऐसी दो हाती हैं । इनसे से कीनसी 
राख में से सूय उत्पन्न हुआ ? यदि एक आंख मे से सूर्य की उत्पत्ति 
चताते हा तो दसरी आँख में से चन्द्र की उत्पत्ति क्यों नहीं बताते? 
चन्द्र का उत्पत्ति स्थान मन दहे,ऐसा बताने की क्या आवश्यकता 
है? अदिति के आउ पुत्रो में इन्द्र भी एक है, फिर उसी इन्द्रका 
प्रजापति के सुख में से उत्पन्त होना कया परस्पर विराधी नहीं 
हैं| नाभि में से अन्तग्त्ति की उत्पत्ति बताई तो क्या अन्तरिष्त 
से नाभिवड़ी थी? मस्तक से से सर्वरा्लोक बनने का कहां तो क्या 

स्वग ज्ञोकसे भी मस्तक बड़ा था ? पाँव में से भूमि उत्पन्न हुईं तो 
पाँच कितने वड़े होंगे? कान से से विशाए उत्पन्न हुई तो कान कित्तस 
यदे होगे ? कान तो दो द्वोते हैं, ओर यहा “श्रोतयत्त्‌” यह एक 
बचन हे, तव घताइये कि किस एक कान से दि्शाए उत्पन्न 
हुई । “अजात” के बदले 'अ्कल्पयन” क्रिया पद है| उत्पत्ति के 
बजाय यह सब कल्पना तो नहीं है ? अ्ह्म वादी के मत से जगत्त्‌ 
सात्र कल्पित है--वस्तुतः कुछ भी नहीं हैं। तब अजायत 
अलायत" ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है ? 


पन्द्रहवी ऋचा मे २१ समसिध्‌ बताई गई हैं, जिन से जेब्लुए 
पांच ही गिनाई है किन्तु वारह मास को छ. ऋगितुएण हाती है ! 
फिर यहाँ पाँच ही क्यो वबदाईं गई । 
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सोलहवीं ऋच। से यज्ञ के दो फल बताये है एक सष्टि रचना 
रूप मुख्य फल और दूसरा स्वगों से प्रजापति पद की प्राप्ति 
इससे फलित होता हे कि--स्ृष्टि रचना का फल्न मुक्ति नही हें, 
“जेसी करणी, वैसी भरणी ओर बवेसी ही पार उतरणोी” 
संसार रचना का फल ससार प्रवृत्ति ही हो सकता है, ससार से 
निवृत्ति रूप मुक्ति नही हो सकता। 


उपसंहार 


ऊपर बताए गये सात वादियो से से दो वादी इस रूष्टि 
कस में आ जाते है । वे (६ ) देवज्तत ओर (२) बभजच है । 
विराद ओर प्जापति ये दो नये स्ृष्टिकर्ता “पुरुष सूक्तः में 
मिलते है । सलुस्म॒ति के रष्टि क्रम स स्वयभ , अड और नज्रह्मा 
यह तीन रृष्टिकत्तोी सात वादियों से से है । विराद , सन ओर 
अजापति यह तीन नये है। विराद ओर प्रजापति 'पुरुष सूर्त 
साधारण हे, एक मनु नया है । सातो से से पांच मसुस्स॒ति ओर 
पुरुष सूक्त से आ जाते है | इश्वर ओर प्रकृति ये दोनों इनसे 

चाहर रहते है | विराद , सन्त और अजापति, इन तीनो को 
सातो से सिलाने से दस रृष्टिकत्तों उपस्थित होते हैं । 


सनुस्मति ओर पुरुष सूक्त का सृष्टि क्रम बरावर नहीं 
मिलता है । देखिये -- 


सलुस्खति-स्ृष्टिक्रम पुरुष सूक्त-रष्टिक्रस 
१ स्वयभ १ आदि पुरुष--न्रह्म 
२ अंड विराटू--श्रद्यांड 
३ ब्रह्मा ३ विराद--पुरुष 


४ विराद ४७ देव-चज्ञ द्वारा 








श्रुत्ति-श्ति में भेद ६७ 





४ सात सु ४ अजापति 
६ मरीचि आदि दस प्रजापति 


पुरुष सूकत का बिराद , आदि पुरुष ओर त्रह्मांड का योग 
होने से उत्पन्न होता हे जत्र कि मनुस्म॒ति का विराद ब्रह्मा के 
शरीर के नर ओर नारी रूप दोनो विभागों के योग दोसने से 
समेथुनी सृष्टि से उत्पन्न होता है। ये दोनो विराद्‌ एक है या 
पिन्‍न-भिन्‍न है? इतने बडे भेद का क्‍या कारण है? क्‍या 
सलुस्स॒ति की स्वष्ठटि वेदमसूलक नहीं हैं ? यदि वेद मूलक है तो 
पुरुष सूक्त करे साथ समन्वय क्यो नही होता ? पुरुष सूक्त के 
सृष्टि क्रम मे तीनो वेढों का यज्ञ छारा देवों से उत्पन्त होना 
बताया है. । किन्तु मनुस्म॒ति के सृष्टि क्रम मे अग्नि, वायु और 
सूर्य से से तरह्य ने तीनो वेदों का दूध की तरद्द दोहन किया है 
ऐसा लिखा है, इसका क्या कारण है ? 


श्रुति-श्रुति में भेद 


ऋग वेद और सनुस्मति मे यदि भेद्‌ हो तो उससे कालान्तर 
काभी दोप हो सकता हे, पर श्रुति ,श्रुति से ढी भेद हो उसका 
क्या किया जाय ? पुरुष सूक्त में सुष्टि रचना में अनेक हिम्सेदार 
बनाकर अनेक वादियों का अपने में अन्तर्भाव करने की कोशिश 
की गई है, किन्तु १२१ वें नचर के हिरण्यग् सूक्त में तो प्रजा- 
पति के सिवाय अन्य सृष्टि कत्तोओं की अपेंक्षा की गई है, 
चेखिये--- 

हिरण्यगर्भ समवत्ततामें भूतस्य जात पतिरेक थ्रासीत्‌ | 

स दाधार एथिदीद्याऊुतेमां कस्मे देवाय हविपा विधेम । 
( ऋणगू० १० | १२१ । $ ) 
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अथ--अग्रे > सृष्टि के पहले दिरणयग्भ ८न्च॒ण के पड में 

से उत्पन्न होने वाला अज्ञापति चविद्यमाच था। चह हिरणयग्ण 
की अन्यक्षता सें स॒प्टि उत्पन्न करने चाले पग्सात्मा से 
उत्पन्त छुआ | उत्पन्त डोते ही सारे जगत का स्वामी त्रन गया ? 
उससे स्वरगंज्ञोफ घ्ृुल्ोक-अन्तरिक्ष और भूमि को बारण किया । 
उस प्रजापति की हम इृथि द्वारा सवा करते है । 

येन द्योरुमा प्थिदी च रद्धा येन सच स्वमित्र येन नाक | 

यो ध्न्तरिक्ते रजलों विमान, कस्मे || 


( प्ूग० १०।॥ १९१ ]०» ) 

अथ--जिस ग्रजञापति ने अन्तरिक्ष, प्रअत्री, और स्व को 
स्थिर किया, तथा नाक ८ सूर्य को आकाश में रोक रक्खा आर 
जा आकाश में पानी का निर्माण ऋरता हे, उस प्रज्ञापति 


हू 


दंवने का हस हांवे द्वारा सेवा करते है । 
सानो हिसीज्वनिता य पथिव्या, यो दा दिव॑ सत्यधर्मा जज्ञान 
यश्चापश्चन्द्रा च्ुहतीजजान कस्से ॥॥ 
( ऋय० १० | १६२१ | ६ ) 
अर्थ-टजों प्रजापति प्रथ्ची को उत्पन्न करने वाला है. 
जिस सत्यधर्म वाले प्रक्नापति ने स्वर्ग को उत्पन्न किया, जिसमे 
 . जप # न 
आह्वादज्ननक वहुत पानी को पे किया, उस प्रजापति देव 
का ले 8 ऑफ 
की हम हृवि द्वारा सेवा करते है ! 
प्रजापते न स्वद्देतान्यन्यों चिश्वा जातानि परिता बसूव । 
( नऑयू०१० [ १२१ | १० ) 
््‌े गम ८ दे 9० धर 
ब्थं--है प्रज्ापत ? तेरे सिवाय अन्य कोई भी देव विश्व 
डे ा कं व कह | ० 
व्यापी सहाभूतादि सजन करने के लिए सम नहीं है । 





ऋचादि रह॒ट्टि १ है] 


इन चार ऋचाओ में या दस ऋचा वाले सूक्त मे अकेले प्रजा- 
पति को ही सृष्टि कर्ता बताया गया है । दसवी ऋचा मे तो आर 
पूर्वक कहा गया है कि--तेरे सिवाय अन्य कोई सर्व भूतो को 
सजतने में समर्थ नही है।इससे दस पू छ॒ते हैं कि--क्था इस सूक्त से 
पुरुष सुक्त और मलुस्म॒ति की बात! का खडन नदी हो जावा है ९ 
इस से प्रजापति के सिवाय बाकी के सभी उम्मेदवारों को अपनी 
अपनी सृष्टि का दावा नही उठा लेना पडता है? पहली ऋचा 
के अवतरण में सायण ने हिरण्यगर्भ को प्रजापति के पुत्र रूप 
से दिखाया है । क्‍या इस बात में परस्पर विरोध नहीं है ? 


ऋतचादि सृष्टि 


ऋत च सत्यं चाभीद्धात्तपलो5ध्यजायत | 
ततो राष्यजायत तत समझुद्रोड्णंच, ॥ 
( ऋगू० १० । १६०। १ 2 


अर्थ-- ऋत + मानसिक सत्य, और सत्य ८ वाचिक सत्य तपे 
हुए तप से उत्पन्न हुए, उसके बाद शतत्रि 5 अन्धकार उत्पन्न इआ, 
डसके बाद पानी वाले समुद्र उत्पन्न हुये । 


समुद्रादर्णवा दथि सम्वस्सरों श्रजायत | 
अहोरात्रारणि विद्धद्धिश्वस्थ मिपतो चशी ॥ 
(ऋगू० १०। १६० | २ ) 


अर्थ--समुद्र के बाद सम्बतूसर उत्पन्न हुआ ( सम्बस्सर 

ए्‌ उत्पन्न 
सर्वकाल का उपलक्षक है; अर्थात्‌ सर्वकाल उत्पन्न डुआ ) वह 
सूर्य अहोरात्रि को ( उपलक्षण से सर्व भूतों को ) उत्पन्न करता 


जा का #* 


हुआ सर्व जगत्‌ का स्वामी बना-। ; है 
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सूर्याचन्द्रमसी घाता यथापूर्चमकक्पयन । 
दिव॑च प्रथिवीं चान्तरिक्षमथों रूपा व॥ 
(्‌ ध्ट्ग० २० | १६० | २ ह) 


गा का ञ् र्‌ः 
अर्थ--काल के ध्वज रूप सूर्य छोर चन्द्र, सुस्वम्धप स्वयं, 
भी बकत क- ० 
पृथ्वी और अन्तरिक्ष को घाता ने पूच की तरह बनाया | 


हाँ प्रजापति की जगह घाता को ख॒ट्टि कर्ता चताया हे । 
कद्ापित्‌ अ्रज्ापति और घाता को एक रूप सान लिया जाय तो 
भी र्ृष्टि क्रम तो नया ही हे । मनुस्टति और पुरुप सूक्तके प्रजापति 
की अपेक्षा इस धाता रूप प्रजापति की रहृष्ठटि का क्रम कितना 
विलक्षण है ? क्योंकि इसमें घाता को तपस्या करनी पड़ती हे, 
तपस्या के योग से ऋन ओर सत्य उत्पन्न होते दे ! फिर विचित्र 
वात यह हे कि सत्य से रात्नि--अन्यकार की उत्पत्ति होती हे । 
सत्य से तो प्रकाश की उत्पत्ति होनी चाहिये थी, अन्वकार क्यों? 
€अहोरात्रि शठ्द बाद सें आता है, इसकेलिये रात्रि शब्द का अर्थ 
गीता रहस्य की प्रस्तातना से तिलकने अंधकार किया है। अंवकार 
से पानी वाले समुद्र किस प्रकार उत्पन्न हुए । समुद्र से काल किस 
प्रकार उत्पन्न हुआ | सायण भाष्य में कहा है कि काल मे से अद्दो- 
रात्रि अर्थात्‌ सर्व॑भूत उत्पन्न हुए । तब प्रश्न यह उठता हे कि 
सर्वभूत उत्पन्न होने से पू््र समुद्र में पानी किस प्रकार उत्पन्न 
छुआ ? पानी भी तो पाँच भूतों से एक भूत हे। सूय-चन्द्र चाद 
से उत्पन्न होते हैं ओर अहोरगज्रि इनके पहले। क्या यह भी 
विरोध नही है। सूर्य चन्द्र के विना रात्रि दिन केसे हो 
सकते है । अन्तरिक्ष बाद में ओर सूर्य चन्द्र पहले यह भी क्‍या 
परस्पर विरोधी वात नहीं है।विना अन्तरिक्त के सूर्या चन्द्र 
कहां रहे होंगे | अपर धाता का रघृष्टि क्रम भी देखिये | 
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घाता का सृष्टि क्रमं--- 


िक। (5 ५ 


१ तट ६ अहोराजि--सचमूच 
बच सत्य ७ सूर्य चन्द्र 

३ राजि ( अन्धकार ) ८ स्वर्ग 

86:40 * प्थ्वी । त्रेलोक्य 
» सम्वत्सर--काल १० अन्तरिक्ष 


प्रजापति की सृष्टि का चौथा प्रकार 


आ्रापो वा इृदमये सलिल सालीत्‌ । तेन प्रभापतिरश्रग्यत्‌ ॥ कथमिद्‌ 
स्थपादिति । सो पश्यत्पुष्करपर्ण लतिछव्‌। सोञ्सन्यत्‌। अस्तिवेतत्‌ । 
यस्मिन्निद्सधित्तिष्ठवीति । स वराहो रूप कृत्वोपन्यमज्जत्‌ | स पृथियी 
मध आचछुच्‌] त्तस्या उपहत्योदमज्जत । चत्पुष्करपर्णेड्प्रथथत्‌ । यदे- 
प्रथयत्‌ । तत्पथिब्ये पुथिवित्वम । 
(कृ० यज॒ु० ते० श्र० १। १। ३। ७) 
अर्थ -सष्टि के पर्व यह जगत्‌ जल्लमय था | इसलिये प्रजा 
पति ने तप किया और विचार किया कि यह जगत किस पफार 
बने इतने से उसे एक कमल पत्र दिखाई दिया। उसको देखलेने 
पर उन्होंने स्क किया कि इसके नीचे भी छुछ होना चाहिए। 
इसलिये प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर के पानी मे 
डुबकी लगाई, और भूमि के पास पहुँच कर दाढ़ से कुछ गीली 
सिट्टी खोदर ऊपर लाया, उस मिट्टी को कस पत्र पर प्रैलाई, 
जिससे यह बड़ी प्रथ्वी बन गई । बस यही एथ्ची का प्रथ्वी 
पन है | यह देख कर श्रजापति को सतोष होगया कि स्थावर 
जंगम की आधार भूत पृथ्वी तो बन गछहे। अब अन्य भी सव 


ठीक हो जायगा । हि रस 
पहले कहा गया था कि--सूष्टि के पूर्व “नवेह् किचनाप्म , 
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अआसीत्‌ ” कुछ भी नहीं था। और यहाँ कहा गया है कि 
पहले पानी था, और उसके नीचे गीली मिट्टी भी थी। इन दोनो 
बातों मे परस्पर घिरोध है | प्रजापति बराह का रूप धारण कर के 

नी से से मिट्टी लाया, तो क्या बिना वराह बने पानी में से 
मिट्टी लाने की शक्ति उसमे नहीं थी ? बराह का रूप बचाने 
का क्‍या कारण था? कमल पत्र पर मिट्टी फेलाई गई तो 
कमल पत्र कितना वडा रहा होगा ? क्या कसल के पत्ते जितनी 
दी प्रश्चिी बची । जब पानी के नीचे मिट्टी थी, तो विना प्रथ्वी के 
मिट्टी कहाँ से आर ? या पानी के नीचे एक प्रथ्वी थी और 
पानी पर दूसरी पृथ्वी बनाई गईं ? क्या पानी पर इतनी भारी 
ओर बजनदार प्रथ्बरी तैरती रद्दी ” कमल्न के पत्र पर प्ृथ्ची, 
पत्थर और पद्दाड़ किस तरह रह सकते है? क्या यह वात 
विज्ञान चिरुद्ध नह्दी है ? 

प्रजापति की चेतन सृष्टि 


प्रजापत्तिरासयतात्मन्चन्मे जायेतेति । सोज्जुहोत्‌ । तस्यात्मन्वद्‌ 

जायत । अग्निर्वायुरादित्य । तेज्ब्रवन्‌ प्रजापतिरिहोषीदात्मनचन्मेजायेतेति । 

तस्य चयमजनिष्मद्धि । जायता न आत्मन्चदिति तेड्जुहवः | प्राणानामग्नि | 

तनुवे वायु | चक्षुप आदित्य । तेपां हुतादजआयत गोौरेव इति । तस्‍्येच 

पयसि व्यायच्छुन्त । मम छुतादुजनि ममेतति | ते प्रजापति प्श्नमायन 
(कृ० यज्ञु० ते० ज्ञा० २। १ | ६। १) 


अथ--गिरि नगर आदि उत्पन्न करने के पश्चात्‌ प्रजापति 
को चेतन सृष्टि बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई।| उसने होम किया 


लिससे अग्नि, वायु ओर आदित्य रूप चेतन सृष्टि उत्पन्न हुई । 
इन तीनों के मत से यह विचार हुआ कि प्रजापति ने होम कर 
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के हम को उत्पन्न किया है तो हम भी होस कर के दूसरे चेतन 
ग्राश्ियों को उत्पन्न करें। इन्होंने भी होस किया। अग्नि नो 
प्राण उत्पन्न करने का संकल्प किया ? वायु ने शरीर और सूर्य 
ने आंख उत्पन्न करने का सकल्प किया। तोसों के संकल्पपूवेक 
होम से गाय उत्पन्न हुईं | गाय के दूध के लिये तीनो से कलह 
उत्पन्न हो गया । एक दूसरे को कहने लगा कि मेरे होस से गाय 
उत्पन्न हुई है, इसलिये दूधका अधिकारी में ही हूँ | तोतो प्रजापति 
के पास जाकर पुछने लग कि गाय का दूध किसे सिलना चाहिये। 
तब प्रजापति ने पूछा कि तुम्हारा संकल्प क्या-क्या था ? अग्ति 
से कहा कि प्राण के लिए मेंने होम किया था, वायु ने कहा कि 
शरीर के लिये मेरा होम संकल्प था, और सूर्य ने कहा कि आँख 
के लिये मेरा होम था | प्रजापति ने समाधान करते हुए कहा कि 
शरीर और आँख की अपेन्ता आर प्रधान है, जिला आर के शरीर 
कौर आंख निष्कल है । इसलिये यह गाय ग्राण के उद्देश्य से 
होम करने वाले की है । इस न्याय से अग्नि का गाय पर अधि- 
कार प्रमाणित हुआ | वायु और सूर्य हृताश होगये। आज भी 
दूध घृत, अग्नि मे होमे जाते हैं ! 


सूर्य की उत्पत्ति के त्तन चार अकार तो पहले बता चुके हे । 
यह प्रकार इनसे भिन्न है| अदिति के आठ पुत्रों मे एक पुत्र 
सूर्य है। और यहा भी प्रजापति के दोस से सूर्य उत्पन्न हुआ 
है। क्‍या इन दोनो बातो मे परस्पर विरोध नही है? मात्र दस 
से ही देवताओं और गाय की उत्पत्ति किस भ्कार हो गई ? 
शअ्ग्ति बायु और सूर्य ये. तीनों प्रजपति के पुत्र थे। क्या इन 
तीनो के लिये एक-एक गाय उत्पन्त कर देने की प्रजापति से 
शक्ति नही थी ? अथवा इन तीनों मे एक-एक गाय उत्पल्त करने 
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की शक्ति नहीं थी ? अगर तीनो ही एक एक गाय उत्पन्न कर 
लेते तो ऐसे बड़े देवों को दूध के लिये कलेश नहीं करना पड़ता | 
केचल प्राण शरीर और अख से ही पर्ण गाय नहीं हो जाती । 
कान आदि की भी जरूरतदोती है । यदि कान आदि को शरीर 
के अन्दर अन्तगंत सान लिया जाय तो कया आंख शरीरके अत- 
गंत नही है ? प्राण अलग सागने की क्या 'अआआबश्यकता थी? 
क्या गाय से ही ग्राश का समावेश नही हो जाता। प्रज्ञापति 
अग्नि, वायु और सूर्य जेसे बड़े बड़े ठेवों में एक गाय उत्पन्न 
करने की भी शक्ति नहीं थी तो उन्होने सम्पूर्ण जगत्‌ को 
किस प्रकार उत्पन्न किया होगा ? 


प्रजापति की अशक्ति का दूसरा उदाहरण 

प्रजापतिर्देवता: स्जमान; | शअग्निमेव देवतानाँ अथममसूजत । 
खसोञ्न्य दालम्भ्य सवित्त्वा प्रजापतिसमि पर्यावर्तत ] स खत्योरबिभेत | 
सो5्मुमादित्य मात्मनों निरमिमीत । ते हुत्वा पराद पर्यावर्तत | ततोदे 
स्र॒ रत्युमपाजयत्‌ | ( कु० यजु० तें० आा० २। १५१६) 

अथ--अजापति ने देवताओं को रूष्टि बनाने के पूर्व अग्नि 
का सज्जन किया, अग्नि अन्य कोई आलंभनीय (होम्य पशु) तल 
मिलने से प्रजापति की ओर वढी । अजापति को श्वत्यु का भय 
छुआ | उसने शीघ्र ही अपने में से सूर्य का निर्माण किया ओर 
सूर्य को आग में होम कर स्वयं पीछे हूट गया । इससे वह मौत्त 
से बच गया । 

क्या इससे प्रजापति की अल्पज्चता और अल्प शक्ति का 
परिचय नही होता हे ? यदि प्रजापति को यह ज्ञान होता कि 
जिस अग्नि को सें उत्पन्न कर रहा हूँ वह मेरा ही भत्तरा करेगी 
तो बिता अन्य आलभ्य के उत्पन्न किये, अग्नि को कैसे उत्पन्न 
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करता ? प्रजापति को मृत्यु का भय हुआ तो क्या वह सामान्य 
सहुण्य को तरह डर॒पोक था ? यरि अग्नि, देव है तो क्‍या उस 
से इतनी सज्जनता नही थी कि अपने पिता पर तो आक्रमण न 
करता | अग्नि को शान्त करने के लिये प्रजापति ने सूर्य को 
उत्पन्न किया ओर उसे अग्नि मे होम दिया। कया यह प्रजापति 
की ऋरता नहीं है ? सामान्य सनुष्य भी अपने पुत्र को बचाने 
के लिये अपना भोग देने के लिए तय्यार हो जाता है। क्‍या 
अजापति में इतनी भी वत्सलता नहीं थी कि अपने पुत्र को तो 
ध्याग मे न हामते । 
ग्रजापति की सृष्टि का पांचवां ग्रकार 


दर्द वा अमे नेव फिल्वनासीत्‌ | न यौरासीत्‌। न पृथिवी | नान्‍्त- 
रिक्षम्‌ । सद्स देव सन्‌ मनो5कुरुत स्वरामिति | तदतप्यत्त । तस्मात्तेपाना 
झउज्जोडजायत । तदुभूओज्तप्यत ! तस्मात्तेपानादुशिरजायत । संदुभूयो- 
उतप्यत । तस्मात्ते पानाज्ज्योत्ति रआयत | तद्भूयोज्तप्यच। तस्मात्तेपाना 
दचिरजायत | तचद्भूयोज्तप्यत । तसस्‍्मात्तेपानानमरीचयोज्जायन्त । 
तद्भूयोतप्यत । तस्मात्तेपाना दुदारा अजायन्त । तदुभूयोउ्तप्यत । तद 
अमिव समहन्यत | तदूबरितममभिनत्‌ । स समुद्गीड्मचत्‌ | तस्मात्समुद्धस्य 
न पिचन्ति | प्रजननसिव हि सन्‍्यन्ते । (कृ० यजु० तें० आ० २।२ &) 

ऋअथ-- सृष्टि के पहिले यह जगत्‌ कुछ भी नहीं था| न स्वर्ग 
न प्रथ्वी, न अन्तरिक्ष | उस असत्‌ को सत्त्‌ रूप बनने की 
इच्छा हुई और उसने तप किया। तप करने वाले से धूम उत्पन्न 
हुआ । फिर तप किया, अग्नि उत्पन्न हुआ! छुन तप किया 
उसमे से ज्योति उत्पन्न हुईं। फिर तप किया, ज्वाला उत्पन्न 
हुईं। पुनः तप करने से ज्वाला का अकाश फला। छुनः तप 
किया, उस में से बड़ी ज्वाला उत्पन्न हुई। पुनः तप किया, 
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जिससेवह धूस ज्वालादिक सब बादल की तरह घन स्वरूप वना 
गया, वह परसात्मा का बस्तिस्थान ( मूत्राशय ») चना । उसका 
भेदन किया तो वह समुद्र बच गया । लोग समुद्र का पानी नहीं 
पीते हैं क्योंकि उसे जननेन्द्रिय के समान मानते हैं । 

तह्ा इृदसाप सलिलमासोत्‌ । स्रो रोदीत्मजापति, । स कस्माअज्तषि। 
यथ॒स्या अभतिष्ठाया इति । यदष्स्ववापद्यत । स्रा प्थिव्यभवत्‌ । यद्दथ 
ख्ष्ट चदन्‍्तरित्तमभवत्‌ । यदूध्वेसुदम्दण सादचयोरमचत्‌ । यदरोदीत्तदन 
योरोद्स्त्वम्‌ | ( क्ृ० यज्ु० लै० त्रा० २ [ २। ६ ) 

अथे--अथबा सृष्टि के पहले यह जगत्‌ पानी रूप था। 
यह्‌ देख कर प्रजापति रुदन करने लगा । इस रुदन का कारण 
यह था कि केवल पानी ही पानी भरा है, इस मे किस प्रकार 
जगत पेदा करूँगा ? बैठने की या खड़े रहने की भी जगह नही 
है । इससे तो यही अच्छा होता कि मे जन्म ही नहीं लेता। 
इस भकार इस दु'ख से रोते-रोते प्रजापति की आख मे से 
आंसू निकल कर पानी पर गिर पड़े । आसु गिर कर पानी पर 
जस गये । इसी से यह प्रथ्वी बन गई । ऊंचे-नीचे स्थानों को 
साफ किया गया। उनका अन्तरिक्ष बन गया। दो हाथों को 
ऊंचा करके जिस स्थान का अजापति ने प्रमार्जन किया उसका 
स्वग बन गया । प्रजापति के रोने से प्रथ्वी ओर स्वर्ग बने है। 
इसी कारण द्यावा-पृथ्वी को “रौद्सी”? शब्द से विद्धान्‌ लोग 
पुकारते हैं | । | 
असुर सृष्टि 

स इसां अतिष्ठा विच्चाउकासयत्त-प्रजायेयेत्ति । स तपोत्तप्यत | सो- 
उनन्‍्तर्धांनसमचत्‌ । स जघनादुसुरानसुजत । तेभ्यो झनन्‍्मये पात्रेडननमदुद॒त्‌ | 
याजउ्न्य सातनूशासीत्‌ | तामपाहत । सा तमिस्रा भवत्‌ | 

है - ( क्लु० यजु० सैं० ब्ा० २।२। ६) 
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अर्थ--छस प्रजापति को बेठने की जगह सिल जाने से 

उसने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की । तप किया, जिससे बह 
न के. ८ बा 

गर्भवान्‌ हुआ । जघन भाग मे से असुरो को उत्पन्न किया ओर 

पक ५ कर छ कप 
उनके लिये मिट्टी के पात्र मे अन्न डाला, जो उनका शरीर था 

किक हा रे 
चह छोड़ दिया ओर उसका अन्वकार वन गया, अर्थात्‌ रात्रि 
बिक रे 
हो गड़ 
सनुष्य सृष्टि 

सोडकासयत प्रजायेयेति | स॒ तपोड्तप्यत | खोडन्तर्वानभवत्‌ | स 
प्रजननादेव प्रजा असृजत । तस्माद्मिा भ्ूयिप्ठा: | प्रजननाध्ध्येनत असूजत | 
ताभ्यो दारुमये पान्ने पयोज्छुहत्‌ | याउस्य सा तन्रासीत्‌ तामपद्दत | सा 
ज्योत्स्नाउभवत । हु 
( क्ृ० यजु० ते० जा० ९२। २।६ 2 

अथ--डउस प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की 
फिर तप किया वह गशर्भबान्‌ू बसा। जननेन्द्रिय से मनुष्यादि 
प्रजा उत्पन्न की | जननेन्द्रिय के कारण से प्रजा बहुत हुई, ड्से 
काष्ट पात्र से दूध दिया, जो उनका शरीर था उस छोड़ा, चढ़ 
ज्योत्स्ना-प्रकाश रूप घंच गया | 

ऋतु सृष्टि 

सोडकामयत्त प्रजाये येति) सर तपोज्वप्यत | सोडउ्न्तर्वान भवत्‌ )] स 
डपपक्षाभ्यामेचत्‌ नसूज॒त । तैम्यो रजते पात्रे छतमदुहत्‌ | यास्व तनूरा- 
सीत्‌ तामपाइत | सा5होरात्रियो सन्धिरभवत। हु 

( क्ु० यज़ु० तें० जा० २१ २३) ४ ) 

ध्यर्थ--प्रजापति ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा की, तप 

किया, चहे गर्भवान्‌ हुआ, दोनों पाश्वों (पासे) से ऋतु-काला- 


लि मिल आज कम मल न पलक 
् कद र्‌ः 
श्न्द सप्परवाद आर ईश्वर 
8 2 या मल आकर सकल 
मभि मानी नज्ञत्रादि रृष्टि उत्पन्न की, उन्हे चांदी के पात्र में छत 
दिया, उन्होने जा शरीर छोड़ा वद्द सन्ध्या रूप बना । 
देव सृष्टि 
सो5क्लामयत प्रजायेयेति | स तपोड्तप्यत । सोन्‍्तर्वानभवत्‌ | खत झु- 
खाद वबानसरूुजत | तेभ्यों हरिते पान्नोे सोममदुहत्‌ | याजउ्स्य स्रा तनूरासीव । 
तामपाहत | तदहरभचत्‌ । ध 
( कु० यक्षु० तै० ब्रा० २॥ २। £ ) 
ब्थ--प्रजापति ने प्रज्ञा उत्पन्न करने की इच्छा की, तप 
किया, और गशेबान्‌ बना, सुंह में से ढेवों को उत्पन्न किया 
उन्हे हरित पात्र से सोम रस दिया, जो शरीर घारण किया था 


उसे छोडा, उसका दिन हो गया | देव उत्पन्न करने बाला शरीर 
दिन रूप हुआ यही ठेवो का देवपन है । 


सृष्टि क्रम का कीष्ठक 


९ घूस ४ प्रकाश,-७ समुद्र 
२ अग्नि ४ बडी ज्वाला, 
३ ज्वाला ६ धघूमादि का घन 
स्वरूप बास्ति रूप वादल, 
अथवा 


? पानी २ पृथ्वी ३ अन्तरिक्ष ४ स्वग £ असुर और राजि, 
६ सनुष्य और ज्योत्स्ना--प्रकाश ७ ऋतु नद्ध॑त्रादि और सन्ध्या 
८ देवबवा और दिन | 


समालोचनां 


जब कि पहले कुछ भी नही था, वो घुआं किस प्रकार और 
किस में से उत्पन्न छुआ ? अग्नि से घूछं की उत्पत्ति तो न्याय 


च्स््ल्ल्ि््ि्ज्लिच्ंडसल्‍लशफ  डडः:ेडलअअस्‍ंअइ2डअअडअडि---5--......-०...ह2२ल2ॉाललठ0क्‍ललक्‍क्‍तक्‍0ुक्‍.क्‍लुह0क्‍क्‍0क्‍0क्‍0क्‍ु0ु&ु[ु&ु8ु8ल2828 है | 
समालोचना १०६ 








शास्र में प्रसिद्ध है, हिन्‍्तु घूए। से अग्नि उत्पन्न होती है यह 
आश्यय की बात है | समुद्र फे पानी से भाफ उत्पन्न हाकर उसके 
पादल होते हें, तर उनसे चृष्टि ठोती है, यह प्राकृतिक नियस तो 
इस समय भी पतनिद् हैं । किन्तु धूम्र के वाल बस कर उनसे 
वृष्टि हो ओर समुद्र चन जाय यह प्रकृति के निरुद्धवात है । एक ही 
प्रकरण में एऊ बार तो लिया है कि परमात्मा के वस्ति स्थान में 
स-मृत्राशय में से पेशात्र रूप पानी निकला और उसका समुद्र 
बस गया, ख्षिससे बढ़ पानी पीले योग्य नहीं रदा। और शीक्र 
ही चद्दा उह कर करना क्ि-- नहीं, नहीं, इस श्रकार नहीं, पर 
पहले से टी पानी भरा हुश्मा था। इस प्रकार का कथन क्या 
लेरयक ऊी पसनिश्चितता नहीं बताता हें ? जहा अन्थकार को ही 
निश्चयान्मऊ ज्ञान नहीं हैं, बड़ा पढने वाली को कहाँ से निश्चय 
हो सकता है। दूसरे क्रम में पानी के बाद पथ्चरी चताई गई है। 
इसमें प्रश्न चढ़ छोता दे कि-ब्िता पृथ्वी के पानी रहा किस पर ? 
अखुरादि को उत्पन्न करने के लिये प्रजापति को गर्भेधारण करना 
पड़ा था । प्रजापति का स्वरूप क्या पुरुष रूप था या ख्ीरूप £ 
जघन मे से ऋझुरों को उत्पन्न किया बताया गया हे सो जधन 
शब्द तो स्त्री के अवयव का वाचक दें, ठेखो अम्रकोश में-- 
पश्चानितम्ब स्री कटया' क्लीबे तु जघन छुर 
( असम० २ ६ ॥ ७४ ) 


यहाँ जघन शब्द से स्त्री के अवयव का अहण किया गया 
हैँ, और अजापति शब्द तो स्वयं पुरुष लिय वाचक है । एक ही 
अजापति एक ही समय में पुरुष और स्त्री रूप केसे हो सकता 
हैं? यदि वह पुरुप रूप ही था तो उसको गर्भ रहना कया खबर 
नहीं हूँ ? अजापति को परमात्मा रूप सान कर उसी से सृष्टि 
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उत्पन्न करवाने को उसे गर्भवान बनाना, क्‍या यह परमसात्म 
पद की अवहेलना नहीं है ? असुर, मनुष्य और देवता एक ही 
गर्भ से पेंदा हुए, फिर सी जन्म हरएक का सिन्‍न-शिन्‍न स्थान 
से होता है अर्थात्‌ असुरों का जघन स्थान से, मनुष्यों का 
जननेनिद्रय से, ओर देवताओं का मुह स। इसका कारण क्‍या 
है ? एक ही प्रजापति रूप पिता के समान पुत्र होते हुए भी, 
एक को मिट्टी के पात्र मे, दसरे को काष्ट पात्र में, तीसरे को 
रंजत पाज्न सें ओर चोथे को स्वर पात्र से, आहार देना और 
वह भी भिन्न-भिन्न अ्रकार का देना, इसका क्‍या कारण हे ? क्या 
परस पिता को भी ऐसी भेद्‌ दृष्टि रखना उचित है ? अखझुरो के 
साथ राज्नि उत्पन्न की गई मनुष्यों के साथ प्रकाश, ऋतुओं के 
साथ सन्ध्या, ओर देवताओं के साथ दिन उत्पन्न किया । बिना 
दित के रात्रि और सनन्‍्ध्या केसे ध८ सकती हे? दिन ओर 
राजि का सन्धि काल ही तो सन्ध्या कही जाती है। सूर्य के 
उदय अस्व से ही दिन, राज्ि, संध्या और प्रकाश आप ही बच 
जाते है । इन्हे उत्पन्न करने का अजापति को कष्ट क्यो उठाना 
पड़ा? इसके सिवाय पशु, पक्ती, कीट, चत्त, लता, चाय, आकाश 
आदि की ता सृष्टि बताई ही नही, क्या ये अपने ध्याप उत्पन्न 
हो गये, या किसी दूसरे ने इन्हें उत्पन्न किया है ? ग्रन्थान्तर से 
तो इन सब की सप्टि भी बतचाइं ग 


प्रजापति की खष्टि का छट्टा प्रकार 


'. घआपो वा इृद्मग्रे सलिलमासीत्‌) तस्मिन्‌ प्रजापतिाँयु*वत्वाउचरत | 
स इमामपण्यत्ता बराहो भूृत्वा5हस्तां चिश्वकर्मो भूत्वा व्यमा्ट सा प्रथत 
सा पृथिव्यभवत्तत्पुथिन्‍ये पुथिवीत्वम्‌ 


। ६ ( क० यज्ु० सै०ण खं० ७ ।१। ०) 





प्रजापति की सृष्टि का छट्ढा अकार १११ 


अर्थ--सृष्टि के पूर्व केवल पानी ही था। प्रजापति वायु 
रूप होकर उस में फिरने लगा | पानी के नीचे उसने इस प्॒थ्ची 
को देखा | उसे देख कर शजापति ने वराह--सूअर का रूप 
धारण किया ओर पानी मे स प्रथ्वी को खोद कर ऊपर ले 
सराया ! फिर बराह का रूप छोड कर प्रजापति विश्वकर्मा बना, 
आर प्रथ्ची का अमार्जेत किया, क्रिर उसका विस्तार किया, 
जिससे यह बड़ी प्रथ्ची बन गई । विस्तार के कारण से ही इस 
प्रथ्वी का प्रथ्वीपन है । 

भ्रापो वा इंदमगओ्रे सल्लिल सासीव्‌ । स॒॒ प्रजापति. सुष्करपर्णों बातो 
भूतोडलेलायत्‌ | स॒ प्रतिष्ठां नाविनद्व । स एतदपा कुलायमपश्यच्‌ । 


तस्मिन्नग्निमचिजुत । तद्यिमभवत्‌ । ततो वे स॒ प्रत्यतिष्ठव्‌ । 
( कु० यज़ु० तैे० स० < | ६।४ ) 


अर्थ- सृष्टि के पू्वे केवल पानी ही था। वह प्रजापति पत्रत 
रूप होकर कमल पत्र पर दिलने लगा, उसे कहीं भी स्थिरता 
नहीं मिली, इतने से उसे शेबाल (काई ) दिखाई दी! उस 
शेवात्॒ पर उस ने ई ठो से आग्ति की चुनाई ( चुनना-बनवाना 2 
की, जिससे पृथ्वी बनगई ! उसके ऊपर उसे बैठने का स्थान 
( प्रतिष्ठा ) सिज्ञ गया । े 

कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरीय सहिता के ऊपर कहे हुए दा पाठ 
तथा कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरीय ब्राह्मण के अथम कांड अथम अ्पाठ क 
के तीसरे अनुवाक का एक पाठ जो कि सृष्टि के चौथे प्रकार मे 
बताया गया है, उक्त तीनो पाठो की अक्रिया एक डी प्रथ्वी वनान 
की है। फिर भी तीनो में क्रम भिन्न-सिन्न हे |. हे 

(९) ब्राह्मण के पाठ मे प्रजापति तप करता है और किस 
प्रकार सृष्टि बनाना इसकी चिन्वा भी करता हैं। कमल पत्र 








११५२ सथघ्टिवाद ओर उंश्वर 





देखते ही उस पर बैठता है ! पानी के नीचे गीली सिद्दी देखता हे 
आर वराह का रूप घारण कर पानी के नीचे से भिट्ठी खोद 
लाता है! उस मिट्टी को कमल पत्र पर फेला कर पएथ्ची 
बनाता हे । 

(२ ) संहिता के सातवें कांड के पाठ से, कमल पत्र नहीं 
है, तप या आलोचना करने का भी उल्लेख नहीं मिलता | प्रजा- 
पति वायु रूप बनकर नीचे की प्रथ्वी देखता है, उसे ऊपर लाने 
को वराह का रूप बनाता हैं. और उसका प्रमाजन करने के 
क्षिए विश्वकमों का रूप बनाता है, उसके बाद प्रथ्वी बनाता है | 

( ३ ) सद्दिता के पांचवे कांड के पाठ मे पघुना कमल पत्र 
उपस्थित होता है | अजापति वायु रूप चनकर कमल पत्र पर 
डोलता हे। स्थिर आसन कही नही मिलता है | फिर शेवाल (काहे 
लील) के दर्शन होते है, शोचाल पर अग्नि की चुनाई करने से 
च्रथ्यी तैयार होंती है । इस उल्लेख मे बराह या विश्वकर्मा कोई 
भी दिखाई नही पड़ते | शेबराल का पाया ( नींव ) डाला, और 
अग्नि तथा ईंटो की चुनाई कर के प्रथ्वी तय्यार करली । यहां 

अजापति ने वायु रूप रह कर ही पृथ्वी बनाई या दूसरा रूप 
लिया, इसका कुछ भी खुलासा नहीं है । 

एक ही यज़ुर्वेद के उक्त तीनो पाठों में मिनन मभिन्‍न प्रक्रिया 
होने का क्‍या कारण है ? कमल पत्र के आधार से या शेबाल के 
आवार से पानी पर सारी प्रथ्वी को टिकाये रखने से प्रजापति 
ने विज्ञान के किस नियस का पालन किया हे यह नहीं मालूम 

होता दै। पानी और शेवाल् के ऊपर अग्नि की ज़ुनाईं को गईं 
तो क्या पानी ने अग्नि को बुमाया नहीं ? कदाचित यह वबड़वा- 
सल अगिनि हो तो दूसरी वाच है, किन्तु प्रथ्ची और मिट्टी के 
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कहाँ से आई ? और बनी केसे ? यद्यपि मूल से ईटे नहीं 
कन्तु साध्यकार सायणाचाय ने कहा है कि--“तस्मिन्‌ 
७ न न हो की हद 
वाल्ेडग्निमिष्टकामिश्वितवान” और यह अग्नि लकड़ी को थी | 


दि 


यले की थी ? प्रथ्बी और वृक्ष के बिचा लकड़ी और कोयला 


३ आह. 


५ का, 
मित्तल सकते है ? 


£4/ /42 72 


4 
रे 


प्रजापति की सृष्टि का सातवाँ अकार 


आपी वा इद्मओं सलिलमसासीत्‌ | स एताँ प्रजापति पअथर्मा चिति- 

मपश्यत्‌ । चाम्ुपाधत्त तद्यिभवत्‌ । 
(क्ृ० यज्जञ० तै० स० ९।०७। ४ 2 

अर्थ--सष्टि के पहले केवल पानी था, अजापति ने प्रथम 
चित्ति- अग्नि मे दी जाने वाली आहत्ति देखी, प्रजापति ने उसका 
अधिप्ठान बनाया, तब वह चिति प्रथ्बी रूप बच गई । 

त॑ विश्वकर्माउत्रवीव्‌ । उपत्वाज्यानीति नेह लोकोस्तीतव्यब्रवीत्‌ । स 
एर्ता ट्वितीयां चितिमपश्यत्‌ । ताम्ुपाधत्त | तदन्‍्तरिच्षमभवत्‌ । 


० 


( कू० यजुण त० सं० €। ७] ) 


अर्थ---विश्वकर्मसा ने प्रजापति को कहा कि->-सें तेरे समीप 
आऊँं ? प्रज्ञापति ने उत्तर दिया कि यहाँ अवकाश नही है । 
इतने में विश्वकर्मा ने दूसरी चिति>आइति देखी, उसका 
आश्रय किया तब वह चिति अन्तरिक्ष बन गया । 


स॒ यज्ञ. प्रजापतिसब्रवीच्‌ उप व्वायशनीति नेह लोको<स्तीत्यब्रवीत्‌ 
ञ्े 
स विश्वकर्माशसन्नचीत्‌ उपत्वाड्यानीति । केनमोपेप्यतीति । दिश्याभिरित्य 
बचीत्तम । दिश्यामिरुपेत्ता उपाधत्त | ता दिशोड्मवन्‌ । 
( कृ० यजछु० ल० स० €।७०। ४) 
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अथ -उस यश्ञपुरुष ने प्रजापति से कहा कि में तेरे समीप 
घुण्वी पर आ्ऊं ? प्रजापति ने कष्ठा कि यहाँ जगह नहीं है | तच 
उस यज्ञपुरुष ने विश्वकर्मा को पूछा कि में तुम्हारे पास अन्त- 
रिक्ष मे आऊं ? विश्वकर्मा ने पूछा कि क्‍या वस्तु लेकर सू मेरे 
पास आयेगा ? अज्ञपुरुष ने कहा कि>-दिशाओ में देने की 
आहुति लेकर आऊंगा । विश्वक्रमोा ने उसे स्वीकार कर लिया । 
यजपुरुष ने अन्तरिक्ष मे दिशा का आश्रय किया और प्राची 
आदि दिशाएँ बन गई । 

स परमेप्ठी प्रजापतिमब्वीत्‌ | उपत्वाज्यानीति । नेह लोको<स्तीत्य- 
अवीत्‌ । स विश्वकर्मांणआञ् यज्षञ्बाननवीत्‌ | डप वामाउ्यानीति। नेह लोकोड 
स्तीत्य-त्रत्ताम्‌ । स एता तृतीयां चित्तिमपण्यत्त्‌ ] त्ाम्रपाधत्त तद्सावभवत्‌ ॥ 

( क० यज्जु ० सैं० सं० €॥७॥<% ) 


थ--( उसऊेे बाद चौथा परमेत्ठो आता हे ) परमेष्ठी ने 
अजापति, विश्वकर्मा और यज्ञपुरुष को पूछा कि में तुम्हारे पास 
ज्याड ? तीनो ने उत्तर दिया कि हमारे पास जगह नहीं ह। 
इतने में परमेप्ठी ने तीसरी चिति > आहुत्ती देखी, उसका आश्रय 
लिया तो चह स्वर लोक वन गई । 

स॒शाहउित्य* प्रजापतिमबयीतू । उपत्वाध्यानीति नेह् लोकोडस्तीत्य 
बचबीत्‌ । से चिश्वकर्माणि! चर यज्ञ चाञवीत्‌। डप वामाज्यानीतिं | नेह 
लोको<्म्तीत्यनूताम्‌ू । सतत परमेप्डिनमनचीत्‌ । उपत्वाज्यानीति ॥ 
केनमोपप्यसीसि लोक एण्ययेत्यप्रत्रीत्तम्‌ | लोकंशणयोपेत्तस्माटथ[तयास्नी । 
ज्लोक॑ एणाज्यातयामा हाप्रा चावित्य: ॥ 
( क्ृ० यज्जु० से० स० »। ७। ५ ) 
धखर्थ--उस सूर्य न श्रजापति को कहा फि में तर पास आईं 
अजापति न कटद्दा कि यहा अचकाश नहीं ह | उ्लके बाद विश्व- 
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कर्मा ओर यज्ञपुरुष को पूछा तो उन दोनों ने भी सना कर दिया। 
तब सूथ ने परमेष्ठि को पूछा, परमेष्ठि ने कहा कि क्‍या लेकर 
मेरे पास आयगा ? सूर्य ने कहा कि लोकप्रणा ( बार बार उप- 
योग करने पर भी जिसका तत्वक्षीण नहीं हो ओर चिति में 
जहां छिद्र हो जाय, वहाँ जिससे छिद्र बन्द किया जाय, वह 
लोकंप्रणा कहलाती है) लेकर में आऊँगा। परसेष्ठी ने 
स्वीकार किया, सूर्य ने लोकणा के सांथ स्थ॒र्ग मे आश्रय लिया 
ओर प्रति दिन आशध्ति करके लोक को प्रकाश देने का कारये 
चालू रक्खा । लोकप्टणा अक्षीण-सारा है, इस लिये सूर्य भी 
अक्तीश-सार है, अर्थात्‌ अक्षय श्रकाश वाला है! 


तानुषयो७ ब्रुवन्चुप व आयासेति । केच न उपेप्यथेति । भूस्नेत्यवु बच 
सान्‌ ह्वाभ्या चिती+याम्जु पायन्त । 
(्‌ कु० यजु० ततें० सण० <4७।]<- ) 


अर्थ--ऋषपियो से प्रजापति आदि पॉँचो से पूछा कि हम 
तुम्हारे पास आबे ? पाँचों ने पूछा कि तुम हमें क्या दोगे ९ 
ऋषियों ने कहा कि हम बहुत बहुत देगे। पाँचो ने स्वीकार 
किया ।। ऋषियों ने चौथी ओर पॉचवी दो चितियों के साथ 
ऋआश्रय लिया । 

यह सृष्टिक्रम सब से विलक्षण है। अजापति ने भूलोक 
बसाया,विश्वकर्मा ने अन्तरिक्ष लोक बनाया,पग्मेष्ठी ने स्वगलोक 
चनाया, यज्ञ पुरुष ने दिशाएं बनाई । अनेक भागीदारों (हिस्से- 
दरो) ने मिल कर रहृष्टि बनाई है यह कडना क्या ठीक नहीं दे? 
एक की चनाई हुई सृष्टि मे दूसरे को पैर रखने का भी अधि- 
कार नहीं है चैसी हालत में भागीदारी कैसी ? बदले में रिश्तव 
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(त्ञाच) लेकर स्थान देना, यह स्वाथ चूत्ति नहीं है क्या ? चिति८- 

ग्ति, अथवा आहति से चलोक्य की रचना केसे हुईं ? जब 
अग्नि पॉच भूतों से से एक भूत हे, तो उस से स॒ पाँचों भूतों की 
उत्पत्ति केसे हो सकती है ? त्तीन चितिओ में से त्तीन लोक चने 
तो ऋषियों की चौथी व पॉचवी चिति से कया बना ? क्‍या उन 
में से चेतन सृष्टि उत्पन्न हुई ? सब को भिन्न भिन्न खष्टिकर्ता 
साने या सब को एक कपनो माने । कपनी भी नहीं कही जा 
सकती, क्योकि इनसे से किसी को भी एक दूसरे की सहायता 


नही 
प्रजापति की अशक्ति का एक ओर नमूना देखिये-- 


अजापति प्जा सृष्टवा भेणालु प्राविशत्‌ | ताभ्य घुन- संभचितु 
नाशक्नोत्‌। सोडबवीत्‌ ] ऋष्नचदित्‌ स यो सेव घुन खसंचिनचदित्ति | 
त देंवा समचिन्चन्‌। ततो थे त आध्लुचन्‌ | 


( कु० यज्ञु० ते० सं० ५। ५१२ ) 


अथे--प्रजापति ने अजा का सर्जन करके ग्रेस स उस ग्रजा 
में अवेश किया | किन्तु उसमे से पीछे निकत्न न सका तब उसने 
देवताओं को कहा कि जो सुझे इसमे से निकाल देगा वह ऋखद्धि- 
सान्‌ हागा। देवताओं ने उसे बाहर निकाल दिया जिससे वे 
ऋगद्धिवन्त हो गये । 


प्रजापति प्रजा से फेस जाता है । अपने को उसमे से निकल 
वाने के लिये ढेबों को लालच देकर प्रार्थना करनी पड़ती है। 


कया यह झजापति की कसजोारी नहीं हें ? क्‍या इससे यह स्पष्ट 
>> #% पी कर 
नही होता है कि देवों से श्रजापति की शक्ति न्‍्यून हे ? 
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प्रजापति की सृष्टि का आठवोँ प्रकार 
एकयाउस्तुवत । प्रजाश्धियन्त । प्रजापतिरधिपत्तिरासीत्‌ । तिरुभि 
रस्तुवत ॥ चब्ह्माउसज्यत । श्रहद्मणस्यतिरधिपतिरासीत्‌ । पन्चमिरस्तु- 
चत। भूतान्यसुज्यन्त । भूतानों पतिरधिपतिरासीत्‌। सम्तमिरस्त॒वत । 
सप्तपेयोअ्सू ज्यन्त । धाताधिपतिरासीत्‌ । 
( श॒० यज्ञ॒ु० माध्यं० स० १४७। ३०। सर 


अर्थ--प्रजापति ने प्राणाधिष्टायक देवों को कहा कि तुम 
मेरे साथ स्तुति से सस्मिलित होओ। हस लोग स्तुति करके 
प्रजा उत्पन्न करें। वेवताओ ने यह वात स्वीकार करली। 
अजापपि ने पहले अकेली वाणी के साथ स्तुति की, जिससे अजा 
पति के गर्भ रूप से भ्रजा उत्पन्न हुईं। उसका वह अधिपति 
हुआ (१) उसके बाद प्राण, उदान और व्यान इन तीनो के साथ 
प्रजापति ने दूसरी स्तुति की, जिससे ब्राह्मण जाति उत्पन्न हुई, 
उसका अधिपति देवता शक्षरास्पति हुआ (२) उसके बाद पॉचों 
ग्रार्णों छ साथ तीसरी स्तुति की, उसस पाँच भूत उत्पन्न हुये, 
उनका अधिपति मूृतपति बना (३) तत्पश्चातू दो कान, दों ऑख, 
वो नाक और वाणी इन सातो के साथ प्रजापतिने चौथी स्व॒ुति 
की तो उससे सप्तऋषि उत्पन्न हुए, धांवा उनका अधिपति देव 
चन्ता (४) ! 

नवभिरस्तुवत । पित्तरोडसुज्यन्त । अदितिरधिपतनी आसीत्‌ | एका* 
दुशभिरस्तुवत । ऋतचोउ्सूज्यन्त । ज्रारतवा अधिपतय आलसन्‌। त्रयो द्शभि- 
रस्तुवत । सासा असुज्यन्त । सवत्सरोडधिपतिरासीव्‌ । पडमचदुश मिरस्तु- 
चत । जत्रमसुज्यत्त । इन्द्रोडघिपति रासीव्‌ सप्तदुशभिरस्त॒ुवतत । झ्ास्याः 


पशवो<सुज्यन्त । छुदस्तिरधिपतिरासीत, । 
( श॒ु० यजु० साध्य० स० १४ | ३० | रे४ ) 











श्श्ट खश्िवाद ओर ईश्वर 


<अर्थ--दो आंख, दो कान, दो साक- एक वाणी, यह सात 
उध्चप्राण तथा ढो अध ग्राण इस तरद्द नी ग्राणों के साथ श्रजा- 
पति ने पॉचची स्तुति की, जिससे पितरों की उत्पत्ति हुई । 
अदिति इनकी अधिपत्नी हुई (४) दस आर ओर एक आत्मा 
इस ११ के साथ अजापति ने छठी स्तुती की, जिसस ऋतुओं की 
उत्पत्ति हुई आतंब देव इनका अधिपति वना (६) दस प्राण, दो 
पॉचव ओर एक आत्मा इन तेरह के साथ गअ्जापति ने सातवों 
स्तुति की, जिस से महीनों की उत्पत्ति हुई, संवत्सर इनका 
अधिपति बना (७) हाथों की दस अंगुलियां, दो हाथ, दो वाह, 
ओर एक नामि के ऊपर का भाग, इन पन्द्रहों के साथ ग्रजापति 
से आठवी स्तुति की. जिससे क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई, इन्द्र 
इसका अधिपति वना (८) पेरो की दस अंगुलियां, दो उरु. दो 
जंघाएँ ओर एक नाभि के नीचे का भाग, इन सचत्रह् के साथ 
अज्ञापति ने नववयी स्तुति की, जिससे झाम्य पशुओ की उत्पत्ति 
हुईं, बृहस्पति इनका अविपति हुआ (£) 
नव दृशमिरस्तठुवबत | झूद्धार्यावसृज्येच्रांसह्वीरान्ने अधिपत्नी आस्तामर ॥ 
पकवरिशत्याउस्तुबवव । एकशफा., पशवोज्सुज्यन्त चरुणोड्धिपतिरासीत । 
श्रयों विशत्याइस्तुवत । छुद्गापणवों डस॒ज्यन्त | पूषा-घिपतिरासीत्‌। पञ्च॒- 
विंशत्याउस्तुचत । आरण्य: पशचोड्सुज्यन्त । चायुरधिपतिरासीच्‌ | सप्तत 
विंशत्याउस्त॒वच । द्यावाष्टथिवीच्येतां | चसवो रुद्या आदिवत्या अजुच्यायंस्‍्त 
प्वाधिपतय आसन | 
€ छु० थज्भञु० साध्य० ख० १४ | ३० ३० ) 
अर्थ--द्वार्थों की दस अंगुलियाँ और ऊपर, नीचे रहे हुए 


किक 


शरीर के नो छिंद्र यों १६ आणों के साथ प्रजापति ने दसवी स्तुति 
ओह 


की, जिससे शूद्ध ओर चैर्य उत्पन्न हुए, अहोरात्रि इनका अधि- 
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पति हुआ (१०) हाथ ओर पैर की बीस अशुलिये और एक 
आत्मा, इन इक्कीस के साथ अ्रजापति से ११ वी स्तति की, जिस 
से एक खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति हुईं, वरुण उनका अधिपति 
हुआ /(११) हाथ पेर की बीस अंगुलिये, दो पॉव, एक आत्मा 
या तेइंस के साथ प्रजापति ने बारहवी स्त॒ृत्ति की, जिससे क्ुद्र 
पशुआओ की उत्पत्ति हुईं । पूषा उ्तका अधिपति हुआ (१२) हाथ 
पॉव की बीस अगुलियों, दो हाथ, दो पाँव, एक आत्मा, यो 
पतच्चोस क साथ अजापति ने तरहती स्तति की, जिसस आरण्यक 
पशुआ की उत्पत्ति हुईं | वायु इसका अधिपति हुआ (१३) हाथ 
पाँव की बीस अगुलिया दो झ्जुजाएँ, दा उर, दो प्रतिष्ठा ओर एक 
आत्मा, यो सत्ताबीस के साथ प्रजापति ने चोदहवी स्तुति की 
जिससे स्वर्ग ओर प्रथ्वी उत्पन्त हुई।। बेसे ही आठ बसु, 
ग्यारह रुद्र, ओर बारह आदित्य भी उत्पन्न हुए, ओर इनके 
अधिपति भी ये ही बने (१४) 
लचविशत्याउस्तुबत । वनस्पतयो5 स्टृज्यन्त । सोसमो5 घिपतिरासीत्‌ । 
एकनञ्निशता5 स्तुव॒त। प्रज्ञा अस्ज्यन्त । यव श्वा यवाश्वाधिपतय आसन । 
त्रयस्त्रिशताउस्तुवत । भूत्तान्यशाम्यन्‌ प्रजापति. परमेष्ठयधिपति रासीत्‌ । 
( छु० यजु० मसाध्यं० संण १४७ । ३० । ३१ ) 


अरथ--हाथ पॉव की वीस अंगुलियां और नो छिद्र रूप 
प्राण, यो २६ के साथ प्रजापति ने पन्द्रह॒वी ईंट की स्तुति की 
जिससे चनस्पत्तिये उत्पन्न हुई', खोम उनका अधिपति हुओ 
(१५४) बीसअंगशुलियां दस इन्द्रियों ओर आत्सायों इकत्तीस क 
स्तथ प्रजापति ने सोलहवी सठुति इंठ की की, जिससे प्रजा उत्पन्न 
हुईं, इसके अधिपति यव ओर अयव देव हुए, (१६) बीस 
अंगुलियों दस इन्द्रियाँ दो पॉव, ओर णएक्र आत्मा, यों तेंतीस के 


१२० सघध्टिवाद ओर इंश्चर 


साथ भप्रजापति ने सन्रहनी स्त॒ति की, जिससे सभी श्ाणी सुखी 
हुये । परमेष्ठोी म्जापति इनका अआविपति बना, (१७) 


खष्टि क्रम कीप्टक 


१ सामान्य प्रजा ६ आम्य पशु, 

२ ब्राह्मण, १० शूद्र आर वेंश्य 

३ पाँच भूत, 2४ एक खुर वाले पशु 

४ सप्र ऋषि, १२ छुद्र पशु-अजा आदि, 

४ पितर, १३ जंगली पशु, 

६ ऋथयतुएँ, ९४ य्यावा एथ्वी,वसुआदि देवता, 
७ मास, ४४ वनस्पति, 

८ क़त्रिय, १६ सामान्य गअजा, 


१७ प्राणियों की सुख सम्पत्ति 
समालो चना 


उक्त क्रम में प्रथ्वी चौदहवे नंबर पर उत्पन्न हुई है | तत्र यह 
शका उत्पन्न होती हैं कि--विना एूथ्वी के ब्राह्मण आदि चार वर 
के मनुष्य, और गाँव तथा जगल के पशु कहो रहे होगे ? पहले 
के क्रम में ढेवता की उत्पत्ति पहले और इस क्रम में पहले मलुष्य 
आर बाद से देवताओं का पेदा हाना लिखा है इसका क्या कारगर 
है. ? प्रजापति ने स्तुति करने में प्राय्य ओर शरीर के अवयचों की 
सहायता ली है | क्या इनके बिना अकेल प्रजापति की शक्ति 
नही थो ? यदि शक्ति थी. तो दूसरों की सहायता की क्‍या 
खआावश्यकता थी ? इंट की स्तुति करने से सष्टि उत्पन्न छुईं हें । 


जप 


क्या यह भी कोई वेज्ञानिक नियम है ? इस सारे क्रम में सूर्य 


* 





न्‍ी 
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चन्द्र की उत्पत्ति होने का तो उल्लेख ही नही है। फिर इनके बिना 


- ही ऋतु और सह्दीनो की उत्पति कैसे हो गई ? पंच महाभूतों की 


उत्पत्ति के पूर्व ही ब्राह्मण जाति के शरीर किस प्रकार उत्पन्न 


[० 


हो गये ? बिना सहाभूतों के शरीर बनना शक्य ही नहीं है। 
प्रजापति की सृष्टि का नौवों अकार 


स॒ वे नेव रेसे तस्सादेकाकी न रसते । स ट्वितीयमेच्छुत्‌। स हैता 
चानास यथा स्त्री पुमासां सपरिष्वक्ती स इममेवात्मान दृघाउपायत्तत, 
पतिश्र प्ली चाभव ता तस्मादिदुमधघंद्गलमिव स्तर इति ह स्माह याज्ष- 
चल्क््यस्तस्माद्यमाकाश* स्त्रिया पूर्योेत एबं ता समभवत्ततों मलुष्या 


अजायन्त | 
(छुद्ददा० १ ॥४। ३१) 


ज्यर्थ--उस प्रजापति को चेन नहीं पडा। एकाकी होने से 
रति ( आनन्द ) नही हुईं, वह दूसरे की इच्छा करने लगा, बह 
आतल्िगित स्त्री पुरुष युगल के समान बडा हो गया बाद मे प्रजा 
पति ने अपने दो भाग किये, उसमे ते एक भाग पति और दूसरा 
भाग पत्नी रूप बना । याज्ञवल्क्य से कहा है कि जिस प्रकार 
एक चले की दाल के दो भाग होते हैं वैसे ही दो भाग उसके हुए 
आकाश का आधा हिस्सा पुरुष से ओर आधा हिस्सा स्त्रीखे 
पूरित हुआ, पुरुष भाग ने स्त्री भाग के साथ रति क्रीडा की, 
जिससे मलुष्य उत्पन्न हुए । 

साहेयसीक्षाचक्तों कथ लु मात्मन एवं जनयित्वा सभवति हन्व तिरो- 
उसानीति सा गौरसवटपभ इतरस्ताँ समेवाभवत्‌ ततो गाचो5नायन्त । 
चडवेतरासवद्श्व चरष इतर: । गर्दभीतरा गर्दमइतरस्ता समेवाभचन्तत 


एकशफसजायत । _ अजेैतरा भवहस्त इंतरोडविरितरा मेष इतरस्तां 





श्र्र्‌ साष्टिवाद और ईश्वर 


समेवा भवत्ततो5उजावयो 5 नायन्तैवमेव यदिद किच मिथुन सापीपिल्लिका- 
भ्यस्तत्सवें मसशजत ( बुहदा० १५। ४। ०9 ) 


अथे--स्त्री भाग का नाम शत्तरूपा रखा गया। वह शत रूपा 
विचार करने लगी कि में अश्रजापति की पुत्री हूँ क्योकि उसने 
मुर्के उत्पन्न किया हे ओर पुत्री का पिता के साथ सम्बन्ध 
करना स्मृति से भी निषिद्ध है, तब यह कया अकृत्य कर डाला ? 
से कही छिप जाऊँ !' ऐसा सोच कर वह गाय वन गई ।। तब 
प्रजापति ने बेल बन कर उसके साथ समागस किया,जिससे गाये 
डत्पन्न हुई । शत्तरूपा घोड़ी बनी तो प्रजापति घोड़ा बचा, 
शतरूपा गदही बनी ता प्रजापति गदहा बना, दोनों का समागम 
छुआ, जिससे एक ख़ुर वाले प्राणियों की सृष्टि हुई, पश्चात शत- 
रूपा बकरी बनी, प्रजापति बकरा बना, शतरूपा भेड़ बनी, 
प्रजापति भेडिया बना, दोनो के सभोग से बकरे ओर भेडियों की 
रष्टि हुईं | इस प्रकार प्रत्येक प्राणी के युगल रूप बनते बनते 
कीड़ो मकोडो तक की सृष्टि उत्पन्न हुड्डे । 


समालीचना 


ऊपरके प्रसग में प्रजापति में इश्वरत्त्व जैसा कुछ भी नही दिखाई 
देता है बल्कि प्रजापति को सामान्य विषयी मनुष्य से भी गया बीता 
बताया गया हे । स्वयं भाष्यकार शकराचार्य प्रस्तुत मंत्र के भाष्य 
में लिखते हैं कि--ससार विपय एवं प्रजापतित्वं यत्तः स प्रजा 
पतिबेनेव रेमे रति चान्व सवदरत्याविष्रोड्मडित्यर्थों उस्मदादिव 
देव! भांप्य के टोकाकार आनन्‍्दगिरि भी कहते हैं कि--'प्रजा 
पतेभ॑याविप्स्वेन ससारान्तभतत्वमुक्तसिद्रानी तत्रे्र हेत्वन्तर 


माह इतःचेति अरत्या विधप्टत्वे प्रजापतेरेकराकित्वं हेतू करोवियत 
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इति ” अथात्‌ एकाकी रहते हुए प्रजापति को भय लगा, तथा 
अरति मालूम हुईं, जिससे प्रजापति हमारे जेसे संसारी ही प्रतीत 
होते हैं । भाष्यकार और टीकाकार के कथनानुसार प्रजापति 
को सामान्य सनुष्य की कोटि से गिन भी ले तोभी, उसकी विपय 
लीला देखते हुए, उसमे सभ्यत्ता या शिष्टता जैसा गुण केसे स्वी- 
कार करे ? स्वयं शतरूपा को लज्नित होकर छिप जाना पडा फिर 
भी प्रजापति को कुछ सी सान नहीं हुआ । नीच मनुष्य भी पुत्री 
सगम नहीं करता ऐसा अकृत्य कार्य प्रजापति ने क्यो किया ! 
ऐसा नहीं करने से या ऐसी सृष्टि के बिना श्रजापति का कौनसा 
राज्य नष्ट हो जाता था ? यदि प्रजापति का यह कार्ये श्रेष्ठ 
था तो फिर शत्तरूपा को लब्जा के मारे छिप जाने की क्‍या 
जरूरत थी ? और घोडी, गद॒ही, क॒ुत्ती जैसे स्वाग बनाने की 
क्या आवश्यकता थी ? जिस जिस पाप के भय से शतरूपा को 
भगना पडा उस उस पाप कार्य के लिये प्रजापति को धघोडे, गवहे, 
कुते जैसे स्वांग घारण करने पडे, इसमें प्रजापति की इज्जत 
बढ़ी या घटी ? प्रजापति ने उक्त निनदनीय कार्थ से संसार को 
व्यभिचार और विषयासक्ति का पाठ पढायां है ऐसा कहने मे 
अतिशयोक्ति नही है। जो कार्य प्रजापति ने किया है उसका 
निषेध स्मृतिकारों ने क्यो किया “यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदेवे 
तरो जन स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतते” गीता कर उक्त 
नीति के अनुसार प्रजापति ने जैसा आचारण किया है बसा ही 
दूसरे भी करें तो कोई अपराध है क्‍या ? कया प्रजापति श्र ष्ठ 
कोटि मे नहीं गिने जाते है? इस प्रकार की विषय क्रीडा से 
सनुष्य की श्रेष्ठता भी कायम नही रह सकती है तो प्रज्ञापति 


की केसे रह सकती हे ! 


न्न्न [आन ३] एः 
शर्र्छ साध्यवयाद आर इश्लर रे 


ग्रजापति की सृष्टि का दसवों ग्रकार 


प्रजापतिये स्वां दुहित्रसभ्यध्यायत्‌ | तास्ुश्यों भुत्वा रोहित सूता- 
सभ्येत्त देवा अपज्यन्नकृत थे प्रजापति करोतीति ते तमैच्छुन्य एुन मारि- 
प्यत्येत्रमन्योडन्यस्मिन्नाचिन्द॒ स्तेषा या एव घोरतमास्तन्व आसंस्ता 
पुकधा समभरस्ता सभूृतां एप देवो७ भवत्त दस्येतल्नू तवन्‍नास ॥* 

त देवा अत्ुवन्‍नयं वे प्रजापतिरकृतमकरिस विध्येति स तथेत्य 
अवीत्स जे वो वर॑ ब्॒णा इति ब्रणीष्वेति स एतमेव वरमन्च॒णीत पश्चना- 
माधिपत्य तदसस्‍्ये तत्पशमत्नास । * “ *- 


तमभ्यायत्पाविध्यत्स चिछ ऊधष्च उद्प्रपत्त्त समेत झूग इत्याचचते, 
य उ छुव स्टगव्याध सऊ एवं स या रोहित्सा रोढिणी यो एवेपु स्थिकाण्डा 
सो एवेप स्प्रिकाण्डा । ( ऐत० ज्ा० ३े।३॥। & ) 

अथ--प्रजापति ने अपनी पुत्री को पत्नी बनाने का विचार 
किया | फिर प्रजापति ने सग बसकर लालवरण वाली म्गी रूप 
पुत्री के साथ समागम किया । यह देवताओं ने देख लिया, देव- 
ताओ को विचार हुआ कि प्रजापति अक्लत्य कर रहा हैं इसलिए 
इसे सार डालना चाहिए ! सारने की इच्छा से देवता लोग ऐसे 
व्यक्ति कोढे ढने सगो, जो प्रजापति को सारने से समथ हो | किन्तु 
अपने से ऐसा कोई शक्तिशाली उन्‍हें नही मिला, इसलिए जो 
चोर--उग्च शरीर वाले थे वे सभी मिल कर एक रूप हुए, अथोत 
सच मिलकर एक महान शरीर घारी देव वना, उसका नाम रुद्र 
रक्‍खा गया ! बह शरीर सू्तों से निष्पन्न हुआ इसलिये उसका 
नाम भूतवत््‌ या भूतपति भी असिद्ध छुआ । 


देवताओं ने रुद्र से कहा कि--अजापति ने अकछत्य किया है 
नण्जप 0० भर ०० तर 
इसलिये उसे वॉण से छेद डालो। रुद्र ने यद्द बात स्वीकार करली। 
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न मन मन 
दवताओ ने उससे कहा कि इस कार्य के बदले में तुम हमसे कुछ 
साँगो। रुद्र ने पशुओो का आधिपत्य मॉोगा। देवताओं ने यह 
स्वीकार कर लिया जिससे रुद्र का नाम पशुवत्‌ या पशुवति 
प्रसिद्ध हुआ । 


प्रजापति को लक्ष्य करके रुद्र ने घनुष खींच कर बाण छोडा 
जिससे, झ्ग रूपी प्रजापति वाण से विधकर अधो सुख से ऊँचा 
उछला, और आकाश से मगशिर नक्षत्र के रूप में रह गया। 
रुद्र ने उसका पीछा किया | वह भी मगव्याघ के तारे के रूप मे 
आकाश में रह गया | लालबण वाली जो झगी थी वह भी 
आकाश से रोहिणी नक्षत्र के रूप मे रह गई । रुद्र के हाथ से जो 
बाण छुटा था चह अणीशल्य, ओर पांवरूप तीन अवयब 
वाला होने से, त्रिकाए्ड तारा रूप से रह गया। आज तक भी 
ये आकाश से एक दूसरे के पीछे घूमा करते है । 

सनुष्य-सृष्टि 

तद्धा इद प्रजापते रेत सिक्तमधावत्‌ तत्सरो5ड भवत्‌ से देवा अन्लुवन्‌ 
मेदं प्रजापते रेतो दुपदिति यद्ब्ुवन्मेद्‌ भ्रजापते रेतो दुषदिति तन्मादुषस 
भवत्‌ चन्मादुपस्य सादुपत्वम्‌ । साहुप॑ं ह वे नामेतद्यन्माछुष सन्मालुधमि- 
त्याचचते परोच्ोण परोक्षओअया इंच हि देवा, | 

( ऐत० ल्रा० ३ । ३१ । ६ ) 

अर्थ--मसग रूप प्रजापति ने झूगी मे वीर्य सिचन किया, वह 
वीर्य बहुत होने से बाहर निकल कर प्रथ्वी पर पड़ा, उसका 
प्रवाह चलकर ढालू जमीन में एकत्रित हुआ, जिससे तालाब बन 


गया | देवताओं ने श्रजापति का यह वीय॑ दूपित न हो जाय इस 
लिए इस तालाब का नाम “सादुष” रख दिया। यही साकुष का 


हैँ 


श्र्ध् सषप्टिवाद और ईश्वर 





मादुषपन हे । लोगों ने पीछे स माढुप शब्द में के “ढ” के 
स्थान पर “'ज्ञ कार का उच्चारण किया जिससे मान्तुष शब्द 
( सल्ुष्य वाचक ) वन गया । देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, इस- 
लिए परोक्ष से जिस नकार वा प्रवेश दोकर सानहुप शब्द वन 
गया उसको देवताओ ने स्वीकार कर लिया। तात्पये यह कि 
अजापति के द्वारा संचित बी के वाल्ात् में से मनुष्य रृष्टि 
उत्पन्न हुईं । 


देव सृष्टि 


चदग्निना पर्याद्घुस्तन्मरुत्तोज्यून्चस्तदरिनर्न प्राच्याचयत्‌ तदरगिन 
ना चेश्वानरेण पर्याद्यु स्तन्‍्मरुत्तो5 धघून्वेंस्तदगिनिर्वेश्वानर* आच्यावयत्तस्थ 
यद्रेत्सः प्रथमझ्ुवदीप्यत तदसाच्ादित्योड्मचद्यद द्वितीय मासलीच्तद 
नगुरभवत्त वरुणा न्‍्यग्रह्लीव तस्मात्ख न्ठग॒र्वासणिरथ यचुतीयमदीदेदिव 
स आदित्या अभवन्‌ । ये उचन्नारा आसस्तेउन्लिरसोंईडभचन्‌ यदक्लारा घुनर- 
चशान्ता उद्दीष्यन्त तद्‌ चुदस्पतिरमवद्‌ ।( ऐेत्त० ज्ञा० ३े ३--१० ) 


अथे-- ससुप्य बनने के बाद जो अजापति का वीर्य अब- 
शिष्ट रहा, उसकों घनीमभूत बनाने और उसमे रहे हुए द्रव॒त्व 
को दूर करने के लिये देवों ने उस तालाब के चारों किनारों पर 
अग्नि अज्वलित की और वायु ने उसकी आद्रेता का जशोपित 
करने का प्रयत्न किया | इतना ऋरने पर भी वह वीर्य नहीं पका 
अथात्‌ उसका गीत्ापन दूर नहीं हुआ । तब वेश्वानर नाम के 
अग्लि ने पकाने का कास किया, ओऔर वायु ने शोषण करना 
चालू रक्‍खा, जिससे वह चीयं पक कर पिरडी भूत होगया ! उस 
पिड में से एक प्रथम पिडिका उद्दीप्र हुईं ओर प्रकाश करने लगी 
वह आदित्य--सूर्य चना ) दूसरी पिडिका निकली वह भृगु ऋषि 
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बनी, जिसको वरुण ने ग्रहण किया, जिससे श्रगु वरुण का पुत्र 
कहलाया । चीसरी पिडिका निकली उससे अदित्ति के, सूर्य के 
सिवाय बाकी क पुतन्न--8वब बने । जा आग के अगार बच रहे 
वे अंगिरस ऋषि बने, और जो अँगार उत्कष से दीप्र हुआ 
चह बृहस्पति बना । 


पशु सृष्टि 
यानि परिक्ताणान्यासस्ते कृष्णा" पशवोष्भवन्‌ या लोहिनीसत्तिका 
से रोहिता, अ्रथ यद्‌ भस्मा5उस्रीत्‌ तत्परुष्य व्यसरपंद गोौरों गवय ऋश्य 
उष्टो गर्दभ इति ये चैतेडरुणा" पशवस्ते च | ( ऐत० ज्वा० ६ ।३---१० ) 


अथ--जो काले रग की लकड़िया रही, जे काले रंग के पशु 
बने | अप्नि दाह से जो मिट्टी लाल रग की हो गई थी, डससे 
लाल रण के पशु बन गये | जो राख बन गईं थी, उससे कठार 
शरीरवाले गौर, रोज, मृग, ऊँट, गर्दूभ आदि आरण्यक--जंगली 
पशु चन गये ओर जगल मे फिरने लगे । 


समालीचना 


प्रजापति का जो कृत्य शतरूपा को अकृत्य रूप लगा, वह 
ऋत्य देवों को भी अक्ृत्य रूप से मालूम हुआ । इतनाही नहीं 
देवताओं ने तो इस कृत्य के लिये प्रजापति का दुश्ड भी दिया 
है। इस प्रकार अघम प्रव॒त्ति से सृष्टि उत्पन्न करन वाले का क्‍या 
अपराधी नही कहेंगे !! इसके सिवाय ग्रजापति का मूगाशर 
नज्नन्न के रूप भें किसने बनाया / रुद्रचे, या अपन आपही वन 
गया । यदि रुद्रनें बनाया तो क्‍या रूद्र की शक्ति प्रजापति से 
अधिक थी ? और रुद्र को सग व्याध के तारे के रूप मे किससे 








श्स्ट रसापष्टिचाद और इंश्वर 


चनाया ? रुद्रने प्रजापति का सारने के लिये ही व्याध रूप धारण 
किया था किन्तु वह प्रजापति को आजतक नहीं मार सका 
फिर सदंव चाण लेकर पीछ-पीछ फिरने की कया आवश्यकता थी | 
यदि यह कहा जाय कि प्रजापति ने अपराध किया था जिस से 
उसको दण्ड दिया गया था किन्तु शतरूपाने क्याअझ्पराध किया 
था कि जलिसस उसको भी राहिशी बन कर म॒गशिर के पीछे २ 
फिरना पड़ा । कदाचित्‌ इसे रूपकालकार कहा जाय तो 
भी यह घटित नहों होता है । क्यो कि मिथुनी कृत्य मे शतरूपा 
आगे ओर प्रजापति पीछे स्त्रॉय वदलते हैं, तव आकाश भ्रमण 
भें सगशिर रूप प्रलापति आगे, आर रोडिणी रूपी शततरूपा 
पीछे रहती हे | कया यह उचित हू ? अ्जापति के वीर्य से सारे 
सरोवर के भरजाने का जो उल्लेख किया गया ह सो क्‍या 
संभवित हे ? साहुष या सानुष इस उच्चारण से मसाद्ुष या 
सानुष शब्द की सिद्धि हो सकती हें, किन्तु मडुष्य जाति की 
उत्पत्ति किस अकार हो सकती हेों। वीर्य से मनुष्य झरीर 
बनने की वात कही गई हे । उस में यह ग्रश्व उपस्थित होता हे 
कि--ये शरीर गये से रहकर वने या गे के बिना ही। 
यदि गरम से रह कर बने तो किस के गर्भ से रह कर बसे। 
अभी तक सलुष्य जाति उत्पन्न नही हुई है । यदि चिना गर्भ के 
ही वनने का कहा जाय तो कया यह संभवित हें। बीर्य को 
अग्नि से पकाने पर सूर्य आदि देव बचने, ऐसा कथन भी क्या 
वुद्धिगम्य है? सूर्य की उत्पति तो पहले अनेक प्रकार से 
बताई गडे है। ओर दूसरे देव भी अदिति और अजापति से 
उत्पन्न हुए हैं छेसा उल्लेख है । फिर चह नई उत्पति किस 


बच 


प्रयोजन से चताईं गईं है । यह चात भी चुद्धिआव्य नहीं है कि 


नली का >> 


सृष्टि का ग्यारहवों प्रकार "श्र६ 

काष्ठ, मिट्टी और राख में से विविध प्रकार के पशु पेदा 
हुए हैं। 
' सृष्टि का ग्यारहवाँ प्रकार (आत्म सृष्टि) 

तस्माद्वा पुतस्मादात्सन2/ आआकाशर ससरभूत ॥ आकाशाद्रायु: 
चायोररितः । अग्नेराप: । अप पृथिवी । पुथिग्या ओषघयः । ओपषधि- 
भ्योचननम । अन्नाद्रे तः रेतस: पुरुष: । 

( लै० उप० श्र०--प्रथमखण्डः २ | १ ) 

अथे-उस प्रसिद्ध आत्मा से आकाश डत्पन्नु होता है 
ओर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि कजल, उजलेस्ले 
पृथ्वी, प्रथ्वी से ओऑषधियों, औषधि से अन्न अन्न से रेत-वोर्य 


ओर वीये से पुरुष उत्पन्न होते हैं । के 
सृष्टि क्रम कोष्टक + 
१ आत्मा, ६ प्रथ्बी/  «। 
मय को 

२ आकाश, ७ आपषेशधि,” 
३ वाखु, ८: अन्न, हि 

४ अग्नि, ६ रेत--बीये 
१ * जल, ृ्‌ कर पुरुष, 

समालोचना 


सृष्टि के चोथे, छठे और सातयवे प्रकार में “आपो वा इद्‌- 
भभे आसीत्‌” ---सब से पहले पानी था, यह बताया गया है । 
आर इस क्रम से सबसे पहले आत्मा, उसके बाद आकाश, वायु 
अग्नि, उत्पन्न हुए और उसके बाद पांचवे नंबर मे जल की 
उत्पत्ति बताईं गई है। क्‍या ये पारस्परिक विरोधी बाते नही हे ? 
सृष्टि के छट्टे अकार से वायु के पहले पानी द्वोना बताया हे, 


| जज | धो 
चक्र 





ित 





॥ 
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ओर इस कम मे वायु के पहले ही आकाश की उत्पत्ति बताईं 
गडे है | अर्थात्‌ वायु का कारण. आकाश, ओर आकाश का 
कारय वायु इस प्रकार का काय कारण भाव ओर किसी से नही 
बताया गया है। यहाँ नूतन क्रमकी योजना क्यो की गई हे। 
आओपषधि, अन्न और रेत की भी इस क्रम से नवीनता है -+ आत्मा 
चेतनरूप है, उससे जड्रूप आकाश फी उत्पत्ति किस प्रकार 
संभवित हो सकती है । चेतन से चेतन ओर जड़ से जड़ की 
उत्पति हो यह तो संभवित बात है परन्तु चेतन से जड़ की 
उत्पत्ति होना क्या नियम विरुद्ध नही है । यह भी विचारणीय 
है कि पुरुष के उत्पन्न होने के पूर्व ही अन्न में से वीर्य केसे 
उत्पन्न हो गया। 
सांष्ट का बारहवा ग्रकार ( सस्‍्कभ साष्ट ) 

अथचेण वेद कार्ड १० अनुवाक ४ के सातवें सूक्त से 
सब सर बड़ा स्ष्टि कत्ो देव स्कम्भ बताया गया है। सातवें सूक 
के आरम्भ से ही भाष्यकार लिखते हैं कि-- 

स्कम इति सनातनतमो देवों अ्रद्मणोप्याधमूत: । अतो ज्येप्ठ बह्मति 
तस्य सज्ञा । तस्मि सर्वमेतत्तिष्ठाति । तत्सर्वमेतेनाविष्टम । विराडुपि 
तस्मिन्नेव समाहित; । चस्मिन्नेव देवादय: सर्वे समाहिता; । 
इत्यादिवर्णनम्‌ ॥ 

अर्थ--त्रह्म से भी पहले का और सबसे पुराना देव स्कंभ 
है, इसलिये इसका नाम ज्येष्ठ ब्रह्म है । उसी मे सब रहता हे । 
सच इसी से व्याप्त है | विराट का भी समावेश इसी में हो 
जाता है | सब देच भी इस में स्थापित किये हुए हैं । 

यस्मिन्त्‌ स्तव्घध्वा प्रजापतिल्वेकान्त्‌ सर्वा' अधारयत्‌ स्कम्भ त खूद्धि 


कतम -. स्विदेव सः ॥॒ 
(झथन सं० १० ॥ ४ । ७१ ० ) 
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अथ--जिस में स्तब्ध हो कर प्रजापति सर्व लोक को धारण 
करके रहता है, उस स्कंभ को बताओ कि वह कौन हैं ? 


यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिद्व द्योयैस्सिन्नध्याहिता यत्राग्निश्चन्द्रसाः सूर्यो 
वातस्तिष्ठन्त्यापिता: स्कंस त॑ ब्रूद्टि कतस: स्विदेव सः । 
( झथ० सं० १० | ४ । ७५ | १२ ) 


अर्थ--जिस मे भूमि, अन्‍्तरिक्ष ओर स्वर समाये हुए हें, 
अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य ओर वायु जिसे अर्पेण किये हुए है, उस 
स्‍्कंभ का वर्णन करो कि वह केसा देव है | 


यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा अगे सर्दे समाहिताः 
स्कंभ त बुद्दि कतसः स्विदेव स. । 
( अथ० स० १० | ४ | ७ | १३ ) 


अर्थ--जिस के अँरा मे त्तेतीस देवता प्रतिष्ठित हैं, उस 
स्कभ को बताओ कि वह कैसा देव है ? 
यन्नादित्याश्च रुद्राश्व वसचश्च समाहि ता: 
मूत्त च यत्न मब्य॑ व सर्चे लोका अतिष्ठिता 
स्कंसं तं,... ..... ( अथ० स० १०। ४१ ७ | २२ ? 


शर्थ-- जिस में आदित्य रुद्र और वस्रु देवता अतिष्ठित हैं 
भूत और भावि सर्व ल्ञोक जिंस से अतिष्ठा पाये हुए है, उस 
स्क॑ंभ को बताओ कि वह कौन हे ? 
द्विण्यगर्भ परमसनत्युथ' जना निदुः । 


स्कमस्तदगे आसिन्चद्धिरणय॑ लोके अन्तरा | 
( अथ*० खँ० १०१४ । ७। रस ) 








श्ड्र सष्टिवाद और ईश्वर 





: अर्थ--जिस परम हिरण्यगर्भ को लोक अवर्शानीय सममते 
हैं, उस हिरण्यगर्भ को सब से पहले स्कंभ ने ही आसिचन किया 
थ्रा। 
स्कंसो दाघार द्यावा पएथित्री उसे इसमे स्कंभो दाधारोवेडन्तरिप्रम्‌ 
स्कंभो दाधार मद्शिः पड॒वी: स्कंभ इदं विश्व झ्ुवनमाविवेश । 
( श्रथ० स० १० १७ ७३ ३५ ) 


अर्थ--स्क॑सने प्थिवी को घारण कर रकक्‍्खा है। स्कंभ ने 
ही इस विशाल अन्‍न्तरिक्ष को धारण किया हुआ है । स्क॑ंभ ही 
अदिशा तथा छ उर्विओं को घारण करता है । ओर स्कस दी 
इस झ्ुवन से मविष्ट हे । 


सृष्टि का तेरहवाँ प्रकार ( अज सृष्टि ) 


पंचौदन नामक यज्ञ में अरज की हवि दी जाती है। वह 
अज इन्द्र का उृप्त करके तीसरे स्वग --पएुण्य लोक में जाता 


है | ऐसा अथवेश के नौवे काण्ड के तीसरे अदुवाक के पाँचवे 
सूकत के आरंस से भाष्यकार ने कहा है । 

अजो वा इृदमसे व्यक्रमत तस्योर इृयमभवद्‌ दो. एप्ठम्‌ । अन्त- 
रिक्षम्‌ मध्य दिश पा््वे समुझो कृच्ती | 

( श्रथ० सं० ६। ३ | ५ । २० ) 

अर्थ--खष्टि बनाने के पूर्व सब से पहले अज ने (बकरेने) 
व्यक्रमण किया, अज का उर--छाती, एथ्ची बनी । उसकी 
पीठ ( एण्ठ ) स्थर्ग चनी । उसका मध्यभाग अन्तरिक्ष बना। 
उसके दोनों पाश्व दिशाएँ वनी, ओर क्ुक्षि भाग समुद्र बना । 
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सत्य चतेच चकछुषी विश्व॑ सत्य॑ श्रद्धा आणो विराट शिर:। 
एब या अपरिमितों यज्लञलो यदज. पन्चोदनः ॥ 
( अथ० सं० ६।३4%<4 २१ ) 


अर्थ--उसके दो नेत्र सत्य और ऋत बने, उसके ग्राण 
संपूर्णा सत्य ओर श्रद्धा बने, उसका सिर--मस्तक विराट बना 
इसलिए यदह्द पंचोदन अज अपरिमित है। 


समालो चना 

यहाँ यज्ञ और यज्ञ मे होसमने के बकरे की शप्रशसा करते 
हुए सृष्टि का स्वरूप बताया गया है। अथर्व संहिता जैसी 
आदर्श पुस्तक मे, केचल अलंकार रूपसे ही यह कथन नहीं 
होना चाहिए । यदि प्रशसा रूप कथन हे तो वहॉ खोटी प्रशसा 
नही होनी चाहिये | यदि सच्ची प्रशसा है तो उसका अथ 
ऊपर बताये अनुसार ही होगा | किन्तु इस में अ्रश्न यह होता है 
कि-यह बकरा जीवित था या क्रतक ? जीवित नही हो सकता 
क्योंकि--डसका तो बलिदान दिया जा चुका है। बह इन्द्र को 
तुप्त करके तीसरे स्वर में पहुँच गया है । शेष ग्रतक बकरा ही 
रहा, अर्थात्‌ बकरे का शव । उस से ऊपर बताये माफिक स्वर्गे, 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष दिशाएँ, समुद्र, सत्य, ऋत, श्रद्धा, विराट आदि 
बनाने का पहले कहा जा चुका है | क्‍या यह श्रशसा युक्तिहीन 
मिथ्यातिशयोक्ति रूप नही हे ? दूसरी बात यह है कि--सब से 
पहले बकरा कहाँ से आया | पशु सृष्टि बनने के पहले ही 
बकरे की उत्पत्ति कहों से और कैसे हो गईं ? ओर मनुष्य सृष्टि 
या देव सृष्टि बनने के पहले ही यज्ञ ससमारंभ किसचेकर दिया £ 
अज की आहुति किसने दी ? जिस अज मे इंतनी शक्ति है 
उसकी आहइुति देना ऋृतध्नता नही दै क्या | 








श्३छ राष्टिवाद और इंश्वर 


> 


सृष्टि का चौदहवां प्रकार (ब्रह्म सृष्टि) 


केनेय भ्रूमि चिंहिता फेन चोरुसरा हिता 
केनेदसूप्वे त्तियंक चान्तरित्व॑ व्यचों हितस्‌ 
ब्रह्मणा मूमित्रिहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता 
ब्रह्म दमूर्ध्व॑ तिय॑क्‌-चान्तरित्च॑ व्यचोहितम्‌ ॥ 
(श्रथ० स० १० [| १॥ २। २४-२% ) 


अथे--यह प्रथ्वी किसने वनाईं ? उत्तर ओऔ--स्वर्ग किसने 
चनाया ? ऊध्च भाग तिर्यग साय और जिस से आणी गसना- 
गसन करते हें ऐसा अन्तरिक्ष किसने कनाया हें? ( उत्तर ) 
ब्रह्म ने मूमि बनाई, तह्य न ही श्रेष्ठ स्वर्ग वचाया, ऊध्चे साय, 
तिर्यगू भाग, और श्राणियों के गसलागमन वाला शअनन्‍्तरिक्ष भी 
श्रह्मने ही बनाया हे; 

समालोचना 

एक ही अथबे सहिता से, भूमि, अन्तरिक्ष और स्व को 
बनाने वाले तीन मिन्‍न मिन्‍न व्यक्ति--स्कसल, अज ओऔर बह 
बताये गये हें । स्क॑भ को ज्येपष्ठ ज्ह्म कहकर उसी से सर्च सूष्ठि 
बन जानें की चात कही हें। फिर इस लघु जरह्म को त्रिलोक- 
कत्तों बताने का क्‍या कारण है ? क्‍या तीनो ने मिलकर अमुक 
अमुक हिस्से चनाये, या अलग अलग ? 


सृष्टि का पन्द्रहवाँ प्रक्रार (कर्म-सृष्टि) 


यन्मन्युर्जायामावदड्त्‌ सकल्पस्य ग्रुद्दादधि, 
क आस जन्‍या कोवरा, कड ज्येप्ठ वरोज्मवत्‌ । 





तप 
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तपश्चेवास्तां कमे चान्तमंहत्यर्ण॑वे 
त शग्रास जन्‍्यास्ते वरा बह्य ज्येष्ट वरोड्मवत्‌ ॥ 
गझाथ० सं० १६१५। ७४७। १० | १-२ ) 


अर्थ--इस ऋचा से सृष्टि के समय मे बर-वधू ओर बराती 
कौन कोन थे यह प्रश्न है | मनन्‍्यु शब्द का अर्थ “सर्वजानाती 
तिसव॑ज्ञ:”? किया है । जब मसन्यु इेश्वर का संकल्प के घर मे विवाह 
हुआ, तब बराती कोन थे । कन्या पक्त ओर वर पक्ष के सम्बन्धी 
कौन कौन थे ? ओर कन्या तथा प्रधान वर कौन था ? उत्तर- 
प्रल्य काल रूप समुद्र मे सृष्टि से पूर्व पर्यालोचन रूप तप और 
प्राणियों के भोग्य कर्म विद्यमान थे | ये ही कन्या पक्त और वर 
पक्त के सम्बन्धी थे । अथात्‌--ये ही बराती थे । जगत्‌ कारण 
रूप त्रह्म ज्येष्ठ वरराज ओर माया शक्ति उसकी वधू थी । 


दुश शाकमजायन्त देवा देवेभ्य- पुरा । 


का # का का कक ककोके कक 4 क॑ कक के क के के के को के #+ ७ ७ 


(अथ० स ११) ४ । १० । ३) 


अर्थ--उक्त वर वधू के लग्न होते ही उन से अग्नि आदि 
ध्धिष्ठात्‌ देवो के पहले पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ ओर पॉँच कर्मनिद्रयों 
रूपी दस देव एक साथ प्रकट हुये | अर्थात्त्‌ श्रथम दस धुत्र हुये । 
ध््रथवा दो कान, दो नाक, दो आँखे, एक मुख यह सात शिर- 
आखण एक मुख्य प्राण, और दो गोणप्राण ये दस देवता प्रकट 
हुए । अथवा नीचे लिखे हुए दस देवता हुये-- 


प्रायापानों चछु: ओजन्रमन्ितिश्च छित्तिश्वच या | 
व्यानोदानी वाड्सनस्ते या पझाकृतिमावइन्‌ ॥ 
| ( अथ० सं० ११। ४ | १० | ४) 


| आ 
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अर्थ--हूदय कमल स्थिति क्रियाशक्तिरूप मुख्य प्राणकी 
पआरण ओर अपान नामकी दो चृत्तियोँ, नेत्र, श्रोतेन्द्रिय, अक्तिति ८ 
अच्षी्ण ज्ञानशक्ति, अज्नरस को सभी नाडियो मे प्रेरित करने 
वाली व्यान जत्ति, डकार के व्यापार को करने वाली उदान 
चत्ति, बोलने से साधन सूत वाणी और मन अंतःकरणर्प, 
दूस देव अकट हुए | 
अजाता आसन्न तवोी थो घातवा चुहस्पतिः 
इन्दाग्नी अशिवना चर्डि क॑ से ज्येषमुपासत ॥ 
तपस्चेवास्तां. कमी चान्तम हत्यर्णवे 
तपो € जले कर्मंणस्ततव ते ज्येणष्ठसुपासत ॥ 
हि ( शअ्थण० खं० ११५॥ ७ | १० । <-६ 2 


थ--स्ष्ठटि के समय वसन्‍त आदि ऋतुएं उत्पन्न नहीं हुई 
थीं | घाता, चहस्पति, इन्द्र, अग्नि और अशि्विनी कुमार ये ऋतु 
चक्र के अधिपति देवता भी उत्पन्न नहीं हुये थे, डस समय घाता 
आदि देवो ने अपनी उत्पत्ति के लिये ज्येप्ठ कारण भूत किस 
उत्पादक की अभ्यथना की थी ? उत्तर--अलय काल रूप महा- 
समुद्र मे जयत्‌ स्रष्टा के पयोलोंचन रूप तप और आरियो के 
भोग्य कर्म विद्यमान थे । तप की उत्पत्ति आखियो के भोग्य कर्म 
से होती है, इसलिये घाता आदि देव अपनी उत्पत्ति के लिये 
ज्येप्र कारण कर्म की ही उपासना करते हैं । 
हु कुत्त इन कुत: तीम  कुचों अग्निरजायत । 
कुतस्त्वणा समभवत्‌ कुतो घाताउजायत 8 
हन्डटादिन्द्व * सोमात्सोमोड्ग्नेरग्निरजायत 4 
स्व्टा द जले व्वष्टर्धातुर्धाताउन्नायत ॥ 
( अ्रथ० स० ११ ४ | १० | ८-३ ) 


अं  अस्‍नननननततानतततन तन 


सृष्टि का सोलहतवों प्रकार १३७ 


अर्थ--वर्तमान स्टृष्टि मे इन्द्र कहों से हुआ सोस कहां से 
हुआ ? अग्नि किस में से हुई ? त्वष्टा कहाँ से उत्पन्न हुआ ! 
और धावा किस में से उत्पन्न हुआ ' उत्तर--इंस श्रत्लय के पहले 
जो सृष्टि थी, उसमे इन्द्र था, उस इन्द्र मे से ही वंमान रृष्टि 
का इन्द्र हुआ है। आगे के कल्प मे जो सोस था, उसमें से बर्त- 
मांव कल्प का सोम हुआ, इसी अकार पूर्व की अग्नि मे से 
वर्तसान अग्ति, पूर्व के त्वष्टा में से वर्तमान का त्वष्टा, ओर पूर्व 
के धाता मे से वर्तमान धाता उत्पन्न हुआ । अथवा पूर्व का इन्द्र 
शब्द कर्म वाचक है, उस इन्द्रत्व योग्य पूर्व कर्म से वर्तमान इन्द्र 
उत्पन्न हुआ। ऐसे ही सोमादि के विषय में भी जान लेना 
चाहिये। > 

समालोचना 


जब कि सृष्टि की उत्पत्ति मे जीवो के कर्म ही मुख्य कारण 
हैं, कर्मानुसार ही पद्‌ की प्राप्ति होती है ओर घाता आदि भी 
कर्म की ही उपासना करते है। कैसी हालत मे जीव और कर्स 
के चीच ईश्वर या ब्रह्म के पड़ने की क्‍या आवश्यकता हे? 
कारण से कार्य उत्पन्न होता है,' इस प्रसिद्ध नियम के अनुसार 
कस रूप कारण से उस कार्य की उत्पत्ति अपने आप हो जाती । 
नहा का माया शक्ति के साथ विवाह करने की, ओर वर-बघू 
कौ जोडी की कल्पना करने की भी क्‍या आवश्यकता थी? 
संसार से परिभ्रमण करके जो मुक्त हो चुके है, उनको फिर से 
संसार चक्र मे फँसाने की कल्पना क्‍यों की जाती है ? 


सृष्टि का सोलहवाँ प्रकार ( ऑओंकार सृष्टि ) 


च - 
महा इ ये बह्मार्ण पुष्कर सरजे, से खलु नद्मा सूष्टिश्चिन्तामा 
पेदे केनाइमेक्ेंनाचरेण . सर्वोश्चकाम्तानू, सर्वाश्व लोकान्‌ सर्वोश्च 
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वेदान्‌ सवोश्च चज्ञान्‌ सर्वश्चि शब्दान्‌ सर्वाश्चच्युप्टी: सर्वायि च भूतानि 
स्थाचरजंगमान्यजुभमवेव्रमित्रि सा बरतह्मचयेसचरवत्‌ । स ओमित्ये 
सदच्तरमपश्यद्‌ दविवर्ण चतुर्मान्न सर्वच्यापि सर्वे विभ्वयरवपामश्रह्म चाही 
च्याहृतिं बद्धदेवतं, तया सर्वाश्ष कामान्‌ सर्वा श्व लोकान्‌ ** **“सर्वाखि च _ 
भतानि स्थावरजगमान्यन्वभवत्‌ | तस्य प्रथमेन वर्णेनापस्नेहरुचान्चमवत्‌ ! 


तस्य द्वितीयेन वर्णेन तेजो ज्योतीप्यन्चभमचत । 
( गो० ज्ञा० पूछ सा० ११ १६ ) 


अथ--जअह्म ने जक्मा को कमल मे उत्पन्न किया। उत्पन्न 
होकर ज्रह्मा ने चिन्ता की कि- में एक अज्ञर सात्र से सर्व काम, 
सर्व लोक, सर्व देवता, सर्च वेद, सब यज्ञ, सर्व शवठद. सब 
चसतियाँ, सव भूत, स्थावर ज॑ंगम को किस प्रकार उत्पन्नकरूँ ? 
ऐसी चिता करके उसने अह्मचर्य रूप अह्म तप का आचरण 
कक्रया। उसने आकार अज्षर देखा जो कि दो अक्षर वाला, 
चार सात्राओं वाला, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ , अयातयास-- 
निर्चिकार त्रह्मवाला, ज्ाह्मयी उयाह्ृति ओर त्रह्म देववा वाला हे! 
उस आकार से चह्मा ने सर्व काम, सर्व ज्ञोक, सर्च-देव, सर्चे 
यज्ञ, सर्व शब्द, सब वसतियाँ, सब भूत और स्थावर जंगम 
रूप सच आणी उत्पन्न किये । ओकार के पहिले वर से जलन 
आर चिकनापन उत्पन्न किये । दूसरे वर्ण से तेज और ज्योति 


उत्पन्न की | 
तस्प प्थमया स्वरसात्रया प्थिवीमग्निमोषधिचनस्पतोन्‌, घऋयुतेर्द 
भूरिति व्याह्मतिर्गायत्र छुन्द्स्मिद्तत्त स्तोम॑ आचीदिश च्स॑ंतम्दतु वाच- 


सध्यात्म जिद्ठां रलमितीन्द्रियाययन्च भचत्‌ | 
“(सो० जा० पूछ भा० १। १७) 


न 
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अ्र्थ--उस ओंकार की प्रथम स्वर माज्ना से जअ्ह्मा ने प्रथ्वी, 
अग्नि, औषधि, वनस्पति, ऋआगवेद, भूनाम की व्याह्मति, 
गायत्री छन्द, ज्ञान, कर्म ओर उपासना यक्ति स्तोच्, स्तुति 


पूव दिशा, बसत ऋतु, अध्यात्म वाणी, जिला और रस ग्राहक 
इन्द्रियों बनाई । 


तस्य द्वितीयया स्वरमात्रयाउन्तरिक्ष, यजुर्वेदं, आुवइति ध्याह्नतिस्त्रै- 
प्टुभ छनन्‍्दः पचदुशं स्तोम, अतीची दिश ओऔष्मसतु स्ाणमध्यात्म- 
न्‍नासिके गन्धप्राणमितीन्द्रियाण्यन्वसवत्त । 
(गोन्न्न० पूछ भा० १( १४ ) 


अर्थ--उसकी दूसरी स्वर मात्रा से ज्रक्मा ने अंतरिक्ष, वायु 
यजुबंद, भ्रुव इस प्रकार की व्याह्मति, तअेष्टम छन्द, पांच प्ाख, 
पांच इन्द्रियों और पांच भत यों पन्द्रह प्रकार की स्तुति, पश्चिम 
दिशा, भीष्म ऋतु, आध्यात्मिक प्राण, दो नासिका, ओर गंध 
ग्राहक प्राशान्द्रिय बनाये । 

तस्य तृतीयया स्वर॒मान्नया द्विवमादित्यं सामवेद स्वरिति व्याह्मति- 
जॉगत॑ छुन्दू, सप्तदर्श स्तोमसुदीची दिशा वर्षाऋतु' ज्योतिरध्यात्म चकछुपी 
दुर्शनसितिन्ध्रियाण्यन्वभवव्‌ ! 

(गो० ध्रा० पू० भा० १ | १६) 


अर्थ--उस आओऑकार की तीसरी स्वर मात्रा से ब्रह्मा ने स्वर्ग 
लाक, आदित्य-सूर्य, सामवेद, स्वर इस प्रकार की व्याह्मत्ति 
ज़यति छुंद, दस दिशाएं, सत्व रजस्‌ और तचमस्‌ तीन गुण 
इश्वर, जीव, ओर भ्रकरति इन सोलहों से यक्त सन्चहर्वां ससार, 
या सन्नह प्रकार की स्तुत्ति, उत्तर दिशा, बपा ऋतु, अध्यात्म 
ज्यात्ति, दो आंखें और रूप आहक इन्द्रियोँ उत्पन्न कीं । 








१४० साछशिवाद और इंश्वर 


चसस्य बकारमसाजन्नयाज्डपन्चन्द्रससमथर्ववेद॑ चत्तत्नारिण, श्रोमित्ति 

स्वमात्मानं जनदित्यंगिरसामालुष्टमं छुन्दः एकविशं स्तोम॑ दछ्धियां दिश॑ 

शरदुमग्दतु मनो>5ध्यात्म ज्ञान क्षेयमित्रीन्द्रियाण्यन्वभवत्‌ । हि 
गो० ब्रा० पू० भा० ६१। २० ) 


अर्थ--उसकी वकार मात्रा से ब्रह्मा ने पानी, चन्द्रमा, 
अथर्वेवेद, नक्तत्र, ओ रूप अपने स्वरूप को उत्पन्न करते हुए 
ज्ञान, अनुष्टप्‌ छन्द, पांच सूचस भूत,पांच स्थूल भूत, पाँच ज्ञाने- 
निद्रियों, पांच कर्मेन्द्रियाँ ओर अन्त.करण ये २१ स्तोत्र-स्वुतियं, 
दक्षिण दिशा, शरद ऋतु, आध्यात्मिक सन, जान, जानने योग्य 
बच्तु आर इान्द्रया उत्पन्न का | 

तस्य॒ सकारश्रुव्येत्तिहासपुराणं.. वाकोवाक्यगाथा, नाराशंसीरुप 
निषदोड्लुशासनामिति दधव्‌ करद शुहन्‌ सद्बत्तन्छुमरोमिति च्याहृती 
स्वरशस्यतानातंत्री:  स्वरनृत्यगीतवादिन्रार्यन्वभवव चंत्ररर्थ कचरे चंद्य॒ुत 
ज्यौत्तिवर्हित छुन्दुस्तृणवच्‌ चयस्थिशों स्तोमौशुवामूध्वा दिशं हेसन्त- 
शिशिराजतू ओब्रमध्यात्म शव्दअशवणमिचिन्द्रियाण्यन्चनवद्‌ । 

(यो० ज्ञा> ए० भा० १ | २१ ) 


 ध्यर्थ--उसकी मकार सात्रा से अह्म ने इतिहास, पुराण, 

* बोलने की सामथ्य, वाक्य, गाथा,झोर वीर नरों की गुणकथाएं, 
डउपनिषद्‌, अनुशासन ८ शिक्षा, उपदेश चघधत्त-च्ञद्धि वाला परिपूरयपे 
ब्रह्म , करत्‌-स्वृष्टिकर्ता जह्म, शुहत्‌ - छिपा हुआ अन्‍न्तयीसी हद 
महत्‌-पूजनी य ब्रह्म, चत्‌ + फेलाहुआ त्रह्म, ये पांच महाव्याह्मतियां, 
शमशानि्ति रक्षक त्क्ष , ओ सच रक्षक ब्रह्म, ये दोनों पांच मे मिलने 
से सात महाव्याह्मति, स्वर॒ से शान्ति उपजाने बाली नाना स्कार 
की वीणा आदि विद्याएं, स्व॒र, नृत्य, गीत, वादिन्त्र बनाये ओर 
विचित्र गुण वाले दिव्य पदार्थों के समूह , विविध प्रकाश वाली 
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ज्योति वेद वाणौ युक्त छन्द, तीनो कालों मे स्तुति किये गये 
तेतीस देवता, सृष्टि श्रलय रूप दो स्तोम--स्तुति, ऊ'ची नीची 
दिशाएं, हेमंत ओर शिशिर ऋतु, आध्यात्मिक श्रोत्र, शब्द ओर 
सुनने की सामथ्ये, ज्ञान कस साधन रूप इन्द्रियों श्रद्ध ने बनाई | 


समालोचना 


यदि ब्ह् मे पूर्ण सामर्थ्य था तो उसने ब्रह्मा को उत्पन्नकर 
के उसके द्वारा सारी श्ृष्टि क्यों उत्पन्न करवाई ? क्‍या ब्रह्म के 
बिना ब्रह्म मे रूष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ नहीं थी ? ब्रह्माने 
भी 3“कर की सहायता से स्टष्टि बनाई है। जब्रह्य बड़ा है या 
“कार ? ब्रह्म से ३“कार मे शक्ति अधिक है या 3“कार से तद्य 
मे ? यदि त्रह्म से अधिक शक्ति थी तो फिर उसे 3>कार की सहा- 
यता क्‍यो लेनी पड़ी ? ३+कार तो शब्द सात्र है, शब्द की एक 
एक मात्रा मे भूलोक स्वयेलोक, अन्तरिक्ष आदि पूर्ण जगत्‌ या 
जगत्‌ के बीजक भरे थे या बीजक के बिना ही भूलोकादि प्रकद 
हुये ? यदि यह कहा जाय कि उपादान कारण ब्रह्म है उसी से 
से भूल्नोकादि प्रकट हुये तब यह प्रश्न होता है कि ४“कार की 
मात्रा से क्या उत्पन्न हुआ ! यदि सृष्टि से पहले कुछ भी नही 
था तो “कार का उच्चारण किसने किया ! ब्रह्म तो निरंजन 
निराकार है, उसके शरीर या मुख है ही नहीं। “कार 
शब्द्‌ कहां से प्रगट हुआ ? क्‍या बिना उच्चारण किये ही वह 
अपने आप उत्पन्न हो गया ? यदि 3“कार बिता कारण के ही 
उत्पन्न हो गया तो जगत्‌ को भी बिना कारण उत्पन्न होने मे 
क्या बाधा थी १ यदि जगत्‌ अपने आपही उत्पन्न हो जाय तो 
उ>कार और ज्ह्म की आंवश्यकता ही क्या रहती है ? 


कु 
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सृष्टि का सत्रहवाँ प्रकार ( अस्वेद सृष्टि ) 


सप्ठटि के आरंभ के पहले ब्रह्म के सिवाय छुछ भी नहीं था 
ब्रह्म ने अपने को अकेला देखकर यह विचार किया कि में इतना 
बड़ा होकर भी अकेला क्यों दूसरे देवों को वनाऊ ? इस विचार 
से उसने तप किया, तप के कारण से भाल पर पसीना मलका 
उसने फिर अधिक तप किया, जिससे अत्येक रोम से से पसीने 
की घारा छूटने त्वगी । उस घारा का पानी वन गया । उसपानी 
में उसने अपनी छाया (परछाइईे) देखी । इतने में ही उसका वीर्य 
सललित होगया, वह वचीयें पानी में ग्रिया। फ़िर ब्रह्मा ने उस 
पानी को चारों ओर से तपाया, जिससे वीय सद्दवित पानी के 
दो भाग होगये | उसमें एक भाग नहीं पीने योग्य ज्ञार समुद्र वन 
गया, दूसरा भाग पेय--पीने योग्य स्वादिष्ट ओर रोचक हुआ । 
पानी को तपाने से वीर्य परिपक्व छुआ उससे झगु उत्पन्न हुआ 
वह उत्पन्न होकर पूर्वे दिशा की ओर चलने लगा, वहां वाणी ने 
उसे रोंका । वब वह दक्षिण की ओर चलने लगा | बहाँ मी 
वाणी ने उसे रोका । वह पश्चिम की तरफ चलने लगा । वहां 
भी वाणी ने उसे रोका । उसके वाद बह उत्तर की तरफ चलने 
लगा चहां भी वाणी ने उसे रोक कर कहा कि--सामसने के जत्न 
में उस पुरुष को दूँढ। खझयुने ढूंढा तो उसे जलन में उत्पन्न हुआ, 
अथर्व दिखाई दिया । जक्ष ने अथर्वा ऋषि को तपाया, तो उसमें 
से अथर्वणवेद की उत्पत्ति हुईं । उस वबेंद को तपायां तो उसमें 
से 3“ अक्षर की उत्पत्ति हुईं | जक्म ने फिर चप किया और 
अपने में से ही तीनों लोक और देवादिका निर्माण किया जो 


इस अकार हैं | 





संष्टि का सन्नहवों प्रकार श्छ३ 


स खलु पादाभ्यामेव एथिवीं निरमिसत । उद्रादन्तरिक्षस । सुद्ध्नों 
दिवम्‌ । स॒तां हॉल्लोकानम्यश्रास्यद्यतपत्समतपत्‌, तेभ्यः अआन्तेभ्य 
स्तप्तेभ्य सन्तप्तेभ्यस्त्रीन्‌ देवान्‌ू मिरसिमत--अश्रग्नि वायुमादित्यमितति। 
स॒ खलु छ्थिव्या एवारिंव निरमिमत अन्‍न्तरित्ताद्यायं दिव आदित्यम्‌ | 
सतांस्नीन्‌ देवानभ्यश्रास्यदृभ्यत्तपत्‌ समतपत्‌ तेभ्य; आन्तेभ्यस्तप्तेभ्य: 
संत्तप्तेम्यस्त्रीन वेदान्लिरमिमत-ष्य्यवेद, यजुवेंदु, सामचेदसिति । 
अग्तेचम्ग॒वेद, वायोयजुवेंद्सादित्यासामचेदम्‌ । 

( गो० ज्ा० पू० भा० २।१। ६) 

अर्थ--डउस बह्न ने पांव मे से पृथ्वी का निर्माण किया। 
उद्र से से अंतरिक्ष और सस्तक से से सत्र का निमाण किया। 
उसके बाद उसने तीनो लोको को तपाया, उनमे से अग्नि, 
वायु ओर आदित्य इन तीनो दोषों की उत्पत्ति हुईं। उसने 
पृथ्ची से से अग्नि, अन्तरिक्ष मे से वायु और स्वर्ग मे से आदि- 
त्य को उत्पन्न किया | उसने तीनो देबो को चपाया तो उनमे से 
ऋणरवेद, यजुर्वेद, और सामचेद इन चीन वेदो की उत्पत्ति हुई । 
अग्नि से ऋगवेद, वायु से चजुर्वेदरं ओर आदित्य से 
सामवेद बना । 

स भूयोउ्श्रास्यतव सूयोध्तप्यव, भूय आत्सानं [ससतपत्स सनस एुव- 
चन्द्रमसन्चिरमिमत, नखेभ्यो नक्षत्राणि, ज्ोमभ्य ओषणधिवनस्पतीन, , 
छुट्रे भय: प्राणेम्योउन्यान बहुन्‌ देवान । 

( गोल ज्ञा० पू० मा० १॥१२ ) 
अर्थ--उस ब्रह्म नेश्रमपूर्वक्त तप किया। मन से चन्द्रमा, 
नखो से नक्षत्र, रोम राजि से आओषधि तथा वनस्पति ओर क्षुद्र 
प्राणों से अन्य बहुत से देव उत्पन्न किये 

समालोचना हे 

ब्रह्म को तप करने से परिश्रम हुआ जिससे लत्ताठ पर 

पसीना आगया । ज्द्य निराकार और निरवयव है। उसके शरीर 
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नहीं हे । तब लत्ञाट ओर उस पर पसीना किस अकार हुआ। 
'मूलंनास्ति कुत. शाखा ,” शरीर रूप मूल तो है ही नहीं, फिर 
ललाट ओर पसीना रूप शाखा कहाँ से होगई | पसीना भी थोड़ा 
नहीं पर इतना हुआ कि जिससे धारा बहकर समुद्र वन गया। 
क्या यह संभवित है ? प्रथम तो ज्ह्मा के शरीर ही नहीं है, 
यदि शरीर मान भी लिया जाय तो इतना कमजोर शरीर क्‍यों 
सानाजाय, कि जिससे तपका परिश्रम करने से पसीने की धार 
बह निकले | आजकल के सामान्य तपस्वी पंचार्नि तपकर के 
आधे लटकते है फिर भी उनको पसीने की धारा नहीं 
छूटती है। क्या ज्ह्म में इतनी भी सामरथ्य नहीं कि वह तप 
करने के लिये एक सुदृढ़ शरीर चना लेता | यदि ऐसी सामर्थ्य 
नही थी तो ऐसा असह्य तप करने के कष्ट में पड़ने की भी क्या 
आवश्यकता थी | पसीने से क्षार समुद्र बनाये बिना उसका 
कोनसा कार्य रुक रहा था ? यदि वद स्वयं विज्ञानमय ओर 
आनन्दूसय है तो उसके आनन्द मे ऐसी कोनसी न्‍्यूनता आगडे 
थी जिससे इतने कष्ट उठाने की आवश्यकता पड़ी। पानी में 
चीर्य स्खलित किया गया था, शरीर के बिना चीये कहाँ रहा हुआ 
था ? चीय स्खलन का क्‍या कारण था ? सानसिक निर्बत्नता या 
विषय की सीत्ता ! ज्ह्म में ये नहीं होने चाहिए | पानी को तपाने 
से ज्ञार जल और मिष्ठ जल ऐसे दो भाग हो गये । पर अश्न 
यह होता है कि पानी को तपाया किस से। अग्नि अभी तक 
उत्पन्न नहीं हुई थी । क्‍या बिना तपाये ही खारे और मीठे जल 
को सिन्‍न करने की ज्ञद्ष में कोई दूसरी युक्तिया कला नही थी ? 
स्त्री के गर्भाशय के विना ही केवल वीय को तपाने मात्र से भूगु 
की उत्पति कीसे हो गई ? इसी प्रकार अथवों ज्छषि-की जल में 


जी 
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उत्पत्ति केसे हो गई।। जअ्ह्म ने अथर्वा ऋषी कों तपाया जिससे 
धअथवंण्त वेद्‌ की उत्पत्ति बताई गईं है। इससे यह फलित होता 
है कि वेद पोरुषेय है । क्योंकि अथवेण ऋषि पुरुष थे, और 
उन्ही से चेद को उत्पत्ति हुई थी | ब्रह्मा ने पॉव से प्थ्वी, उद्रसे 
अन्तरिक्ष ओर मस्तक से स्वग बनाया है। पॉव, उदर और 
मस्तक शरीर में होते हैं, किन्तु त्रह्म के शरीर द्वी नही है । क्‍या 
उक्त कथन परस्पर विरुद्ध नही है ? आदित्य की उत्पत्ति पहले 
कई प्रकार से बताई जा चुकी है | यहाँ भी स्वर्ग को तपाने से 
आदित्य की उत्पत्ति बताई गई दे इनमे से सत्य बात कोनसी 
है ? अथवण चेद फी उत्पत्ति अथवें ऋषि से होनी बताई है। 
क्या ऋगवेदादि अन्य तीन बेदी की उत्पत्ति इन से नहीं दो 
सकती थी ? एक ओर तीन की उत्पत्ति समिन्‍न भिन्‍न मानने का 
क्या कारण है ? अथवा ऋषि पहले उत्पन्न हुए और तीन देवता 
बाद से उत्पन्न हुये, इस अपेक्षा से अथर्वण वेद ग्राचीन और 
बाकी के तीन वेद अर्वाचीन गिने जायें तो यद बात ठौक होगी 
कया ? यदि ठीक मानी जाय तो वेद्त्रयी से अथवेण वेद की 
महिभा कम क्यो मानी जाती हे ? 


मन से चन्द्रमा, नखों से नक्षत्र, रोंगम से ओषधि, वनस्पति 
आदि उत्पन्न किये गये किन्तु ब्रह्म के शरीर ही नहीं है तब नख 
ओर रोस किस अकार माने जायें ? सूर्य को इतना अधिक तेज 
दिया!गया तो चन्द्रमा और नक्तत्रो को इतना तेज क्यों नहीं 
दिया गया ? पिता की सम्पत्ति से सभी पुत्रो का समान अधि 
कार होना चाहिये । त्रह्म जेसे उदार पिता को न्‍्यूनाधिक रूप से 
पक्षपात करने का क्या कारण था 

२७ 
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सृष्टि का अठारहवाँ प्रकार (परस्पर सृष्टि) 
सवा अटड्ली उजायत, तस्मादहरजायत | 
(अथ० सं० १२।४। ७११) 


धअर्थ--वह परमात्मा दिन से उत्पन्न हुआ ओऔर दिन पर- 
सात्मा से उत्पन्न हुआ । 


स वें राच्या श्रजायत, तस्माद्‌ राज़िरजायत | 
(अथ० १६ ।४।७|२) 


धस्र्थ--वह्‌ परमात्मा राज्ि से उत्पन्न हुआ, ओर रात्रि 
परमात्मा से उत्पन्न हुई । 


सवा श्रन्तरिद्यादजायत, तस्मादन्तरिच्रमजायत | 
(ञअथ० सं० १२१४॥।७। ३ ) 
अर्थ--वह परमात्मा अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुआ, ओर 
अन्‍्तरिक्ष परमात्मा से उत्पन्न हुआ। 


स वे वायोरजायत, तस्माद्‌ वायुरजायत | 
( अ्रथ० खं० १३६ ४।७।४ ) 


अथ--वह इश्वर वायु से उत्पन्न हुआ, ओर वायु 
परमात्सा से उत्पन्त हुआ । 


स वे द्वोडजायत, तस्माद्‌ थौरभ्यजायत । 
(अथ० स० १३१४।॥७। ४ ) 
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अथे--चहफ परमात्मा स्वर्ग से उत्पन्न हुआ, और स्वर 
परमात्मा से उत्पन्न हुआ | 


स वे दिगृभ्योज्जायत, तस्माद्‌ दिशोड्जायन्त | 
( अ्रथ० स॑ं० १६। ७४७। ०। 5) 


अथ--वह परमात्मा दिशा से उत्पन्न हुआ ओर दिशांएं 
परमात्मा से उत्पन्न हुई । 


के 
स वे समेरजायत, तस्माद्‌ भूमिरजायत | 
( अथ० सं० १३। ४। ७| ७) 


अथे--वह इश्वर पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, ओर प्रथ्वी पर- 
सात्मा से उत्पन्न हुई । 


स चा अग्नेरजायत, सस्मादग्निरजायत | मु 
(अथ० स० १३१ ४।७|८) 


अर्थ---वह परमात्मा अग्नि में से उत्पन्न हुआ, और अग्नि 
परसात्मा से उत्पन्न हुई | 


स॒ वा अद्भ्योज्जायत, तस्मादापोडजायन्त । 
(अथ० सं० १३ ४। ७। ६ ) 


अर्थ--वह परमात्मा पानी से उत्पन्न हुआ और परमात्मा 
से पानी उत्पन्न हुआ ! 
समालोचना 
इस पक्रिया से पृथ्वी आदि की तरह परमात्मा को भी 
उत्पन्न हुआ स्वीकार किया गया छे । उत्पन्न होने से क्‍या परमा- 
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व्मा में अनित्यता सिद्ध नहीं होती हें ? प्रथ्वी आदि भी अनित्य 
हैं और परसात्सा भी अनित्य हे ता प्रलयकाल में प्रथ्वी आदि 
की तरह परमात्मा को भी नष्ट हों जाना चाहिये था ओर इस 
हिसाव से अलय में कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहना चाहिये । दूसरी 
बात सृष्टि क आरंभ से श्रथ्वी ओर परमात्सामेंसे पहले कॉन उत्पन्न 
हुआ ? प्रथ्ची पहले नहीं थी वो परमात्मा उसमें से केसे पेंदा हा 
गया? यदि परमात्मा पहले नहीं था तो उसमें से प्थ्वी कस उत्पन्न 
हो गई ? पहले से दूसरे की, और दूसरे में से पुन पढले को 
उत्पत्ति होनी बताई है । इससे दोनों की एक ही साथ उत्पत्ति 
होना भी नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार दिन, रात्रि, अत 
रिक्ष, वायु, स्वगं, दिशा, भूमि, अग्नि, पानी आदि इन्द्व एक 
साथ या क्रम से उत्पन्न नही हो सकते | परस्पर एक दूसरे से 
काय कारण भाव रूप से उत्पन्न होना क्‍या सभवतित हो सकता 
है ? यदि परमात्मा को नित्य माना जाय, तो जगत्‌ को भी सित्य 
मानने में क्ष्या वाया हे? अजायत' इस क्रिया पद्‌ का अथ 
“उत्पन्न हुए! इतना दी होता हूँ | परमात्मा के साथ अजायत का 
अर्थ 'अज्ञायतः 5 जाने गये, ऐसा करना, और दिन रात्रि आदि 
के साथ 'अज्ञायत' का अथ उत्पन्न इये ऐेसा करना, युक्तिहोन 
कथन है! । अज्ञायत' या अज्ञायत दोनों का एक ही अर्थ करना 
उचित है! | मिन्नमिन्न अर्थ करना संदर्भ विरुद्ध है । 'अज्ञायत? के 
बदले 'अज्ञायतः ऐसा अर्थ करने से दोनों की नित्यता सिद्ध 
दो जाती है । 
सष्टिका १६ वा श्रकार ( त्रह्म स॒ष्टि ) 
नासदासीज्नो सदासोत्‌ तदानीं | नासीद्धजो नो ब्योमापरों यत्‌ | 


किमावरीव, कुद्द कस्य शर्मन्‌ । अम्मः किसासीदुगहन गसीरम ॥ 
( ऋग० १० | १२६ । १) 


जच्च््वच्चख्चखच्चखच्च्च्चकिम्िसक पक <2------70777. 
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अथ--उस समय अर्थात्त रष्टि के आरम्भ काल मे न असत्‌ 
था, न सत्‌ था, न अन्तरितक्ष था, न अन्तरित्षा के ऊपर का 
आकाश था। ऐसी अवस्था में किसने किस पर आवरण डाला? 
किस स्थल पर डाला ? ओर किसके झुख के लिये डाला ” 

अगाधघ और गम्भीर जल भी कहा रहा हुआ था ? 





न रुत्युरासीदुस्तं न चरहि | न राज्या अहना आसीस्प्रकेत: | 
आनीदवात स्वधया तदेक | तस्माद्धान्यक्ष परः किंचनास ॥ 
( ऋागू० १० । १२४ । २ ) 


अर्थ --उस खमय सत्युशीक्न जगत्‌ भी नहीं था। बैसे ही 
अमृत -+ नित्य पदार्थ भी नद्दी था। राज्ि और दिन का भेद 
सममभने के लिये कोई प्रकेत - साधन नहीं था । स्वधा > माया 
अथवा ग्रकृति के साथ एक वस्तु थी, जो कि बिना वायु के ही 
सस्‍्वास ले रही थी। उसके सिवाय दूसरा उससे अन्य कुछ भी 


त्तहीं था ! 


न्‍ 
तम आसीत्तमसा गूल्हमग्रेडप्रकेते सलिलं सर्वमा इृदम्‌ । 
तुच्छुय्य नाभ्व पिद्दितं यदासीत्‌ तपसस्तन्सहिनाउजायतेकस ॥ 
( ऋणगू० १० | १२९६ | ३ ) 


अथे--अग्ने ८5 र्वृष्टि के पहले प्रलय दशा से अज्ञान रूप यह 
जगत्‌ तम >समाया से आच्छादित था । अम्रकेत > अज्ञायमान 
था। दूध और पानी की तरह एकाकार, एक रूप था| आम्ु ८ 
ब्रह्म, तुच्छ -- माया से आच्छादित था | वह एक ज्रह्म त्प की 
सहिमा से प्रकट हुआ अर्थात्‌ू--नाना रूप घारण किए । 
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कामस्तदओ समचवर्तेत्राधि, मनसो रेत: प्रथम यदासीत | 
सतोबन्धु मसति निरविन्दन , छूदि प्रतीष्या कवयो मनीषा । 
(फऋगू० | १० | १९२६ | ४ ) 


अथोत्‌-- ब्रह्म के मन का जो प्रथम रेत था, वही सृष्टि के 
आरम्भ काल में राृष्टि बनाने की अह्म की कामना अर्थात्‌ शक्ति 
था। बि6ठद्वानों ने बुद्धि से अपने हृदय में प्रतीक्षा करके इसी 
असत्‌ > ऋद्धा में सत्त्‌ का विनाशी दृश्य-सुष्टि का प्रथम संबंध 
जाना । 


विरश्वीनो वितवों रश्मिरेघामध* स्विदासौदुपरि स्विदासीत | 
रेतोघा आसल्मद्विमान आसनत्स्वधा अवस्तात्मयति: परस्वाव्‌॥ 
(ऋगू० १० (१२६ । * 2) 


अथ--अविद्या, काम आओ और कम को रूष्टि के हेतु रूप 
बताया गया । इनकी कृति सूथ की किरण की त्तरह एकदम ऊँची, 
नीची और तियंक्‌ जगत मे फेल गई । उत्पन्न हुए कर्मों मे सुख्यतः 
रेतोधा -- रेत -+ बीज भूत कर्म क्रो धारण करने वाले जीव थे । 
मद्दिसान अथोत आकाश आदि मसहत्पदाथे थे। स्वधा भोग्य 
प्रपच्च विस्तार और प्क्ृति अर्थात्त मोछु विस्तार । इनसे भोग्य- 
विस्तार अबस्तात्‌ -- उतरती श्रेणि का, ओर भोक्तु विस्तार पर- 
स्वात्‌ +- ऊँची श्रेण्िका है ! 

समालोचना 


पहली ऋचा और दूसरी ऋचा के पूर्वाद्ध सें असत््‌, सत्‌, 
अन्तरिकत्त, आकाश, जल, जगत, मोक्ष, और दिल रात्रि का 
सकेत, इन सब का निषेध किया गया छे | श्रथोंच्र॒ श्रलय काल में 
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इनमे से कुछ भी नहीं था। इससे प्रजापति, विराट, “आपोवा 
इद्मन्नरे सल्लिल आसीतु, सदेव सोम्येद्मश्र आसीत्‌,” इत्यादि 
बहुत सी सष्टियों का निरास हो जाता हे। दूसरी ऋतचा के 
उत्तराद्ध/ से अह्मवादी मात्र अह्म सृष्टि का समथन करते है, 
अथीत्‌ एक ज्रह्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं था । इस कथन 
से अब तक बताई हुई अठारह अकार की स्ृष्टियाँ मिथ्या हो 
जाती है| बरह्मवादियों के कथन से रृष्टि के अन्य सभी अ्कार 
झूठे सिद्ध होते है। केवल १६ वॉ ग्रकार, त्रह्म सृष्टि का ठीक 
रहता छे । इसका भी समर्थन हो सकता है या नही, इस विषय 
मे पर्यालोचना करते हैं। प्रथम ऋचा से असत्‌ ओर सत्त्‌ दोनो 
का निषेध किया गया है| ज्रह्म को असत्‌ कहना चाहिये या सत्‌ ? 
जो वस्तु प्रलय काल में भी विद्यमान रहती है उसे असत्‌ किस 
अकार कहा जा सकता है? तो क्या सत्‌ कह्ले ? तीसरा कोई 
प्रकार ही नही है। अनेकान्तवादी या स्याह्टादी के लिये सत्त्‌ 
असत्‌ रूप तीसरा अकार हो सकता है । किन्तु अक्मवादियों के 
लिये यह प्रकार नहीं हो सकता | अत” त्रह्म सत्त्‌ रूप ही सिद्ध 
होता है। स॒त्यु और अम्रत इन दो कोटियों मे से जछ्म को अमृत 
कोटि में गिना जाना ठीक है | जरह्म सत्त है, जरह्म अम्रत्त हैं। यदि 
यह बात सच्ची है वो प्रलय काल मे तअ्रह्म का अस्तित्व नहीं रह 
जाता है, क्योंकि पहली और दूसरी ऋपता के पृत्रोद्ध में 
सत्‌ और अस्त दोनों का अलय काल से निषेध किया गया हे। 
सत्‌ और अस्त के अभाव में ब्रह्म का सद्भाव किस ले रद्द 
सकता है ? सतत और अम्भत के निषेध में ज्ह्म का निषेध भी रद्दा 
हुआ है । दूसरी बात यह है कि-दूसरी ऋचा के उत्तराद्ध में 
आये हुए स्वधा और तद्‌ शब्द से साया और ज्ह्य का समर्थन 
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कल 


किया गया दे किन्तु यद्द अथ मात्न ब्रह्म वादियो के अभिम्नाय से 
है । क्योकि तद्‌ शव्द्‌ सर्वनाम वाचक होकर पृर्वका परासर्शक 
बनता है | यहां यदि सांख्य दुशन वाले स्वधा शब्द से प्रकृति 
और तद्‌ शब्द से आत्मा या पुरुष अथ भ्रहण करेंगे तो उन्हें रोकने 
के लिये ब्रह्मवादियों के पास कौनसी युक्ति या अयुक्ति है ? ब्रह्म- 
चबादी साया सहित श्रह्म को एक मानते हे किन्तु एकता किस 
प्रकार हो सकती है? ब्रह्म सत्‌ हे, और साया सच नहीं है । 
दोनो का भिन्न भसिन्‍मन स्वरूप होते हुएभी छौतवाद का निषेघ कर 
के एकता स्थापित करना बुद्धिगम्य नहीं है । इसकी अपेक्षा तो 
प्रकृति और पुरुष को मिन्‍न सानने वाले साख्यों का दोतवाद 
सस्‍्वथा और तद शब्द के चाच्य से, प्रकृति और पुरुष रूप अथ 
ठीक लागू पडता है | किन्तु सत्त और अम्रत के निषेध से तो 
प्रकरति और पुरुष भी नहीं ठद्वर सकते, अस्तु, तरह्म को निराकार 
मिरवयव,ओऔर निशु ण सानते हुए भी आनीदवात' वायु के चिना 
सांस लेने की जो वाठ कद्दी गई है वह भी केसे सम्भवित्त हों 
सकती है ? 

स्वासोछास प्राण तो शरीरधारियों के ही होइसकते हैं। 
अशरीरी को यह क्रिया नहीं हो सकती । तीसरी ऋचा के “तम 
आआसीत्‌-इत्यादि वाक्य का दूसरी ऋचा में आये हुए “तन म्त्यु 
रासीत्‌” इत्यादि वाक्य के साथ कया विरोध नह । है ? वहां खत्यु 
शब्द से नाशवान जगत्‌ का निषेध किया गया हे ओर यहाँ 
तम शब्द से अज्ञान रूप जगत्‌ को स्वीकार किया गया हे, यद्द 
परस्पर विरुद्ध है | इसके सिव्राय यहाँ तुच्छ शब्द से साया और 
आशभु शब्द से न्नक्ष अर्थ लिया गया है यह भी केवल त्रह्मचादियों 
की कल्पना ही मालूम होती छे । दूसरों ने “आज्भु” शव्द्‌ का अथ 
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पोलार भी किया हे | संभव है आसुशब्द से ही आकाश बाचक 
८«  आाभ” शब्द्‌ बना क्योकि आज कल भी भाषा से आकाश 
को आम कहते है | 


चौथी ऋतचा मे ब्रह्म मन के रेत > वीये और काम इच्छा का 
समथनत किया गया है । यह सब भी शरीर के बिना असभव हे । 
# रू सर रा 5 
परिपुण को किसकी कामना या इच्छा हो सकती हें ? 


पॉचवी ऋचा से चेतत और अझचेतन स्॒टष्टि तैयार करने से 
जह्य की शीघ्र कार्यकारिता दिखाई गई हे | यहाँ अश्न दोता है कि 
चेतन्य स्वरूप त्रह्म ने अचेतन स्ष्टि-अआकाश आदि किस प्रकार 
उत्पन्न किये ? सूर्य के किरणों की तरह त्रह्म की रृष्टि रश्मि का 
भी ऊँची, नीची ओर तियंक दिशा से फैलना कह। गया है, सूर्य की 
किरणें आजतक फैलती हुईं दिखाई छेती है | प्रति दिन प्रातःकाल 
सूर्य की किरणे फैलती रहती है उसी प्रकार त्रह्म रश्मि प्रति दिन 
क्यो नहीं फेलती ? यदि त्रह्म रश्मि भी श्रविदिन फैलती रहे तो 
प्रति दिन नई नई सृष्टि बननी चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता है । 
अत.सुर्य की क्रिरणों के साथ इसकी समानता भी केसे हो सकती है 


सृष्टि के मिन्न मिन्न प्रकार, एक दूसरे से विरुद्ध हें ऐसा सोच 
कर ही अकृृत सूक्षत की छुट्टी ओर सातवी ऋचा से ऋषियों ने 
सृष्टि के सम्बन्ध से जो भाव व्यक्त किये हैं, वे जिज्लासुओ 
के लिए अचश्य त्रिचारणीय है । इसीलिए बेदिक सखष्टिवाद के 
उपसद्दार रूप में वे दो ऋचाएँ यहोॉ बताई जाती हैं । 


को अजझा वेदु कट्ृह् प्रवोचत्‌ * 
कुत आजाता कुत इयं विस्टंष्टि. , 
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अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेना--- 
था को वेद यत्च आवलुब, 
( ऋणू० १० | १२६ | ६ ) 


आअथ--इस जगत्‌ का विस्तार किस डउपादास कारण से 

ओर किस निमित्त कारण से हुआ है यह परमाथ्थ रूप से-निः्बय 
से कौन जान सकता है या इसका वर्णन कर सकता है ? कोई 
नहीं कर सकता । क्‍या देवता नह्ठी जान सकते और कह सकते ? 
इसके उत्तर से कहते हैं कि--देवता भूत रूृष्टि के बाद उपन्न हुए 
हैं इसलिये वे पहले की बात कैसे जान सकते हैं ? यदि देवताओं 
को भी यह सालूस नहीं हे तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले 
सनुष्यादिक की तो बात द्वी क्या कद्दना ? अर्थात्‌ मनुष्य केसे 
58 हैं कि अमुक निश्चित कारण से द्वी यद्द सृष्टि उत्पन्न 
हुई छे ! 

इयें.. विच्यष्टियंत. श्रावस्त 

यदि था दधे यदि घान 

योअ्स्थाध्यक्ष परमे व्योसन 

सस्‍्सो अग वेद यदि या न चेद ॥ 

( ऋणथ० १० | १४७६ | ७ ) 


अर्थ--गिरि, नदी, समुद्रादि रूप यह बिशेष सर्ृप्टि जिससे 
उत्पन्न हुईं हैं उसे कौन जानता हे ? अथवा डस सृष्टि को किसी 
ने घारण की हैं या नही की है यह भी कौन ज्ञान सफता है ? क्‍योंकि 
इस सृष्टि के अध्यत्त परमात्मा परम उच्च आकाश में रहते हैँ । 
उस पमारत्मा को भी कौन जानता हे ? बह परमात्मा स्वय रष्टि 
को जानता है या नहीं ? इसकी भी किसको खबर है ? क्योंकि 
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सपष्टि का १६ वो प्रकार (ऋ्रद्य रष्टि) श्ध्र्‌ 





 .... 


कक 


सृष्टि के आरस्म में देवता या मनुष्य कोई सी हाजिर नहीं थे, 
उन्हें स्॒ष्टि सम्बन्धी कथा का ज्ञान कैसे हो सकता हैं ? 


ऊपर बताई हुई दो ऋचाओ में सृष्टि के १६ श्रकारों का 
यहसार्राश बताया गया है कि--'प्रश्ु के घर की वात असझ्ु 
ही जाम” हम नहीं जान सकते । न देव ही जान सकते हैं । जब 
सुष्टि का आरम्म हुआ था उस समय देवता या मलुष्य कोई 
भी उपस्थित नहीं थे इसलिये स॒ष्टि का मर्म जानना कठिन है, 
दुलेभ है । जिस प्रकार सृष्टि का ज्ञान ढुलेभ द्वे उसी प्रकार सृष्टि 
की रचना करना भी दुर्घर काय है । सृष्टि का उपादान कारण 
जदा है! या कोई इखर है या प्रकृति हे अथवा परमाणु उपादान 
कारण है और इश्वर निमित्त कारण है यह कोई भी नहीं जानता। 
यदि कोई जानता द्वोचा तो सृष्टि के सम्बन्ध मे इतने सत भेद 
नही होते । 

उपसंहार 

सूयगढाग सूत्र के प्रथम अध्ययन के तीसरे उद्देशे की नौवीं 
गाथा में “सएहि परियाएहिं लोय बूया कडेतिय दत्त तेन विया- 
णन्ति” इन तीन पदों से जो भाव कहद्दा गया दे उसका 
विस्तार ही सृष्टि के १६ प्रकार हैं “तत्त ते न वियाणन्ति” इस 
तीसरे पद का रहस्य नासदीय सूक्त की ऊपर बताई हुई छ्ट्ठी 
खऋौर सातवीं ऋचा में ठीक स्पष्ट प्रकट होता हे 'अर्थोत्त-सृष्टि 
का तत्व कोई नहीं जानता | तत्व जाने बिता अपनी तपनी उुद्धि 
से या कल्पना से रृष्टिवाद उत्पन्न किया गया है वास्तव में लोक 
का स्वरूप क्या है यह चौथे पद में बताया गया छे जिस का वर्ण 


आगे किया जायगा। 
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आये समाज-सृष्टि 


( सत्याथे प्रकाश हिन्दी, नचबी आवृत्ति, अष्टस 
उल्लास के आधार से ) 


इस जगत की उत्पत्ति मे अ्रक्तति उपादान कारण है और 
परमेश्वर सिमित्त कारण है | प्रकृति, ईश्वर और जीव ये तीनो 
अनलादि, परस्पर भिन्न और अज--जन्म-रहित हैं । तीनों जगत 
के कारण हैं किन्तु इचका कोई कारण नहीं है । अनादि काल से 
जीव प्रकृति का भोग कर रहा है और उसमें फैंसता जाता है । 
किन्तु ईश्वर न तो प्रकृति का भोग करता है और न फेसता ही 
है । सत््व रज, और तम की साम्यावस्थारूप अ्रक्ृति है । उससे 
महत्तत्त्व-बुद्धि, घुद्धि से अहक्लार, अहक्लार से पांच तन्मात्राऐ- 
सूच्स भूत, दस इन्द्रियाोँ और मन, पांच तन्मात्राओं से पांच 
सहामूत इस प्रकार २४ तत्त्व हुए और पश्चीसवो पुरुष अथात्‌ 
जीव और परसात्सा । यद्द पच्चीस तत्त्वों का क्रम है (स० अर० हिं० 
पघू० २१६ 2 

कारण के प्रकार 


कारण के तीघ प्रकार हैं-“-? निमित्त कारण्य २ उपादान कारण 
७ साधारण कारण । निमिच कारण के दो भेद-सुख्य निमिन्त 
कारण और साधारण निमित्त कारण। जगत की रचना करने में, 
पालन करने से, सँँहार करने में, और व्यवस्था करने में मुख्य 
सिमित्त कारण ईश्वर परमात्मा है और साधारण निमित्त कारण 
जीव है जो कि परमेश्वर की र्ृष्टि से पदार्थों को ग्रहण करके 
अनेक प्रकार के कार्य करता है । जिसके बिना कार्य न हो सके, 


आय जयत-स्वृष्टि रा 


जो स्वय अवस्थान्तर रूप चनता हे या बिगड़ता है चह उपादान 
कारण कहा जाता है। जैसे जगत का उपादान कारण क्रकृति 
है | दिशा, काल, आकाश अआहदि साधारण कारण है। अकृति- 
परमाणु स्वय जड हे अत- अपने आप न तो बन सकती हैं 
ओर न बिगड सकती है किन्तु दूसरों के बनाने से बनती है 
ओर बिगाड़ने से विगडती है । कद्दी कहीं जड के सिमित्त से भो 
जड़ बन बिगड़ सकता हे जैस परमेश्वर द्वारा रचित बीज प्थ्वी 
में गिरने से और जल का सयोग मिलने से अपने आप वृक्ष 
रूप बन जाता है और अग्नि आदि जड के संयोग से नष्ट भी 
हो जाता है किन्तु नियम पूर्वक वनना और बिगड़ना परमेश्वर 
और जीव के आधीन है । ( स० प्र० ढि० प्रू०२२९ ) 


जगत्‌ बनाने में ईश्वर का कया प्रयोजन हे ? 

जयगत्‌ की रचना करने में ईश्वर को ये प्रयोजल है--१ प्रलय 
की अपेक्षा सृष्टि से कई शुना सुख रहा हुआ है, जगत बनाने 
से वह सुख जीवों को प्राप्त होता है।र२ प्रलय से न तो पुरुषा थे 
है और न मोक्ष ही, जयत्‌ रचना करने से कई जीच पुरुपाथ 
करके सोक्ष प्राप्त करते हे । ३ प्रलय के पहले के जीबो के द्वारा 
किए हुए पुण्य पाप के फल सृष्टि के बिना जीव नहीं भोग सकते 
लत जीजवो के दछारा पुएय पाप का फल भोग कराना यह तीसरा 
प्रयोजन है । ४ ईश्वर का ज्ञान और बल खसष्टि बनाये बिना 
निरर्थक हो जाते, सृष्टि बनाने से वे साथक हो गये हे । ४ सब 
जीवों को जगत के असख्य पदार्थ देकर परोपकार करना पाचवाः 
प्रयोजन हे । 

( स० प्र० हि? 8० २२४ ) 
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प्रशोत्तर 


प्रश--बुत्त पहले हैं या चीज पहले हैं ? 

उत्तर-बीज पहले हें क्‍योंकि हेतु, निदान, निमित्त, वीज 
ओर कारण ये सत्र पर्याय--एकार्थ' वाचक शब्द हैं। कारण का 
ही नाम बीज होने से कार्य के पूर्व उपस्थित होता हे । 


प्रमअ--यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हैं तो वह् प्रकृति ओर 
जीवों को भी क्‍यों नहीं बनाता ? 


उत्तर--परमेश्वर सर्वेशक्तिसान्‌ होता हुआ भी स्वाभाविक 
नियम के विरुद्ध कुछ नहीं करता। जैसे जलन की शीतवलता, 
अग्नि की उष्णुता स्वाभाविक हे अत'* इंश्वर इनका परिवर्तन 
नहीं कर सकता । सवंशक्तिमान्‌ का अर्थ इतना ही हैं कि पर- 
मात्मा किसी की सहायता लिए बिना अपने सब कार्य पूरे 
कर सकता हैं । 

प्रश्च--इंश्चर साकार हे या निराकार ? 

उत्तर--इंश्वर निराकार है। यदि साकार अथोत्त शरीर 
युक्त होता तो वह इश्वर नहीं बन सकता क्‍योंकि शरीरघारियो 
में शक्ति परिमित होती है | देश काल की परिछिन्नता , छुधा, 
तषा, छेदन, सेदन, शीतोष्णता, ज्वर पीड़ा आदि ईश्वर में 
पाये जाते किन्तु ये सब जीच के गुण हें। इंश्वर में ये गुण 
चटित नही हो सकते अतः बह निराकार-अशरीरी है | हस 
ल्लोगो के समान यदि इंश्वर साकार होता तो तसरेखु, अखु, 
परमारु और प्रकृति को अपने वश न कर सकता और सूक्ष्म 
पदार्थों से स्थूल जगत्‌ भी न बना सकता | वह निराकार होता 
हुआ भी-अनन्‍्त शक्ति बल पराक्रम से सब कार्य कर सकता हैं 
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वह प्रकृति से भी सूक्ष्म है अथात्‌ प्रकृति मे व्याप्त होकर उसे 
पकड़ कर जगदाकार बना देता है ! 

प्रश्न--निराकार इश्वर से साकार जगत केसे बसा ? 

उत्तर--यदि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण होता तो 
निराकार इंश्वर से साकार जगत्‌ नही बन सकता किन्तु हम 
तो इंश्वर को निमित्त कारण मानते है, उपादान कारण अकृति- 
परमारा हैं । परसारतु साकार हैं अतः साकार परमारु-अकृति 
से साकार जगत उत्पन्न हो सकता है । 


प्रश्न--क्या उपादान कारण के बिना परमेश्वर कुछ भी नही 
कर सकता ? 


उत्तर--होँ, उपादान कारण के बिना इंश्वर कुछ नदी कर 
सकता | असत्त्‌ का सत्त्‌ कोई नहीं कर सकता । क्या किसी ने 
चध्या पुत्र ओर वंध्या पुन्नी का विवाह देखा है? नरम्जज्ञ का्‌ 
घसनुष, खपुष्प की साला, सगठष्णिका के जलन से स्नान, गन्धते 
नगर से निवास, बादल के बिता वर्षा ओर प्रथिब्री के बिना 
अज्न की उत्पत्ति क्या किसी ने देखी हे ? नहीं । 

प्रश्न--का रण बिना कार्य नहीं दो सकता तो कारण का 
फारण क्या है ? 

उत्तर--जो फेवल कारण रूप है व्रे कार्य रूप नहीं होते | 
अकृति केवल कारण रूप होने से उसका कोई कारण नहीं दे । 
परमेश्वर, जीव, प्रकृति, काल ओर आकाश ये पांचों अनादि 
है अतः इनका कोई कारण नही है आर इनमें से किसी एक की 


| डड झे 
स्थिति मे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। 
भी अनुपस्थिति से कोई 33 ० अ हिंढ ए० रस्श्टरेरेई 2 
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र्‌ः बिक. 6 

प्रश्न--इश्वर अपनी इच्छा के अनुसार कमेफल देता है या 

(डे न ब ५ 
कमानुसार फल देता हे ? 

उत्तर--ईश्वर फल देने में स्वतन्त्र होता तो कर्म किये घिना 
भी शुभ या अशुभ फल अपनी इच्छानुसार देता या किसी को 

रु पे बज न हे किक 

क्षमा भी कर देता किन्तु ऐसा नहीं होता हे। जिस जीव ने 
५ ए ८४ बे शत >> ज जे 
जैसा कर्म किया हों उसकों उसी के अनुसार इंश्वर फल देता 


है | अर्थात्त्‌ ईश्वर कर्मों के आधीन रह कर फल्न देवा है। 
( सखनणग प्र छिं० पु २२७ ) 


ग्श्त--कल्प कल्पान्तर में ईश्वर भिन्न भिन्‍न प्रकार को 
सष्टि बनाता है या एक समान दी ? 
उत्तर--बतंमान मे जेसी सृष्टि हे वेसी ही पहिले थी और 
भविष्य मे भी बेसी दही बनायेगा। किसी श्रकार का भी उससे 
भेद नहीं होता । कहा है कि-- 
सूर्याचन्द्रससो घधाता यथापूर्वमकल्पयव्‌ । 
दिवं॑ च पएथियीं चान्तरितक्तमथो स्व: ॥ 
(क्टमघ० १० | १६०। हे 2) 
अर्थ--परमेश्वर ने पूर्व कल्प में जेसे सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ 
$. कस के रे 
प्रथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग बनाये थे वैसे दी व्तेसान मे बनाता 


है और भविष्य में भी बनायेगा | 
( सण झ० हिं० २३० ) 


प्रश्न--मनुष्य की रइ्ृष्टि पहिले हुईं या प्रथिवी आ्आदि की 2 
उत्तर-प्रथिवी आदि की सृष्टि पहिले हुई है क्‍योंकि 


टी 
| $ 
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प्थिवी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति नहीं हो सकती । 

प्रश्न--सर्ृष्टि की आदि में इंश्वर ने एक सनुष्य पेंदा किया 
या अनेक ? 

उत्तर--अनेक, क्‍योंकि प्रलय काल में मनुष्य होने योग्य 
कर्म वाले अनेक जीव थे, उन सब को मष्नुय बनाया | 

प्रश्न--सष्टि की आदि में मनुष्य आदि जातियों बाल्य, 
थुवा और चृद्धा अवस्था मे से किस अवस्था मे पैदा हुई ' 

उत्तर--सभी जातियाँ युवात्रस्था में पैदा हुई है क्योकि 
याद इेश्वर बाल्य ध्यवस्था से पेंदा करता ता पालच पाषण करन 
के लिए माता पिता की आवश्यकता पड़ती हैं ओर चृद्धावस्था मं 
पैदा करवा तो भविष्य के लिए मैथुनी सन्‍तति की परम्परा न 
चलती अत थुवा पुरुष आदि ही बनाये। 

प्रश्च--सूृष्टि का किसी काल में आरस्म हुआ है या नहीं ९ 

उनच्तर--एक सृष्टि की अपेनज्षा आरम्म है किन्तु प्रवाह की 
अपेक्षा आरम्भ नही है | दिन के पश्चात्‌ रात्रि आर रात्रिक 
पश्चात्‌ दिन के समान रृष्टि के बाद श्र्यय ओर श्रज्ञय के बाद 
साष्टि असादि काल से चली आती है । 

प्रश्च--ईश्वर ने कीट, पतंग, गाय, बैल, सिह, वाघ आदि 
ऊन सीच प्राणी क्‍यों बनाये ? क्‍या इसमे इश्वर का पक्पात 
नही है ”? 

३-३ सा 
उत्तर--नही, इेश्वर ने अपनी इच्छा से प्राणियों को छाठा 


में जिसके जैसे कर्म थे 
चड़ा नही वनाया है । किन्तु प्रलयकाल में जिसके जेंस के 
१९१ 











श्क्ष्र्‌ सष्टिवाद और इंश्वर 








उनके अनुसार छोटी वड़ी जाति मे जोबों को उत्पन्न किया है। 
इसलिए इंश्चर के ऊपर पक्षपातव का दोष नही लग सकता । 
अश्य--सलुष्यों की अथम ख॒ष्टि किस स्थल में हुई ? 
उत्तर--त्रिविष्टप से अर्थात्‌ जिसको आजकल तिज्यत 
कहते है | 
ग्रश्त--आदि सृष्टि में जाति एक थी या अनेक ? 
उत्तर--मसनुष्य जाति एक रूप ही थी। ब्राह्मण क्षत्रिय 
अदि भेद न थे। पौछे से “ विजानीशायाउनये च दृस्यव ? ऋ? 
ये, दस्यु-अनाय ऐसे भेद हुए । 
पश्न--वें मनुष्य यहाँ केसे आये ? 
उत्तर--आर्य ओर अनायों से रूगढा हो यया, परस्पर 
विरोध हो गया, अत. आर्य लोग चारों ओर फेल गये ओर इस 
समसि को सवंथा श्रं८० मानऋर यहाँ झा बस । तभी से यह 
च्यायावत्ते कहा गया हे | 


बा 


( स० प्र० द्वि० २३४-२३*% » 


प्रश्न--जगत््‌ की उत्पत्ति कितने समय में हुड्डे ? 

उत्तर--एक अब्ज ( अरब ) छियानवे करोंड कई लाख 
आर अनेक हज़ार वर्षो में हुईं है । वेदों के श्रक्ाशित होने में 
भी इतना ही समय लगा हे | 


प्रश्न--इेश्वर ने किस क्रम से प्रयिची आदि बनाये 7 

उत्तर--सचसे वारीक अंश परमारु है । साठ परमसाखुओं 
का एक अर, दो अर॒ुओं का एक इंधरुक जो स्थूल वायु रूप 
है । तीन इथधर[कों का अग्नि, चार धवसुकों का जल, पाँच 
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इथसुकों की पएथिवी अथोत्‌ तीन ह्थझ़ुक का असरेरु ओर 
उसे दुगुुना करने से घथिवी आदि दृश्य पदार्थ हो जाते हैं । 
इस क्रम से भूगोल आदि इंश्वर ने बनाये हैं । 


प्रश्चन--प्र्थिवी आदि को कोन घारण कर रहा है ? 


उत्तर--इेश्वर पएथ्वी आदि जगत को धारण करता है । 
प्थिवी शेषनाग, बैल के सीग, वायु या सूर्य के आधार पर नहीं 
हैं क्योकि अथववेद के १४७ वे काणएड में कहा गया है कि “सत्ये- 
नोत्तम्भिता सूमि अर्थात्‌ सत्य--इंश्वर के हारा भूमि आदित्य 
आदि घारण किये हुए हैं । 


अश्न--इतने बड़े ब्रह्माण्ड को ईश्वर ने केसे धारण कर 
रखा हे ? 
+ हे (5 कर 
उत्तर--लोक असंख्य है मगर ईश्वर अनन्त है इश्वर के 
समक्ष लोक परमाणुवत्‌ है ! 
प्रश्चन--प्रुथ्षिबी घूमती है या स्थिर ? 
उत्तर--घूमती है । 
( स्र० प्र० छवि? १३८े। २३६ ॥। ९२४० ) 
प्रशभ--सूर्य, चन्द्र, तारा क्‍या हैं ? उनमे मनुष्य आदि सृष्टि 
है या नहीं ? रु 
उत्तर--ये सब भूगोललोक हैं। इनसे मनुष्य आदि प्रज 
भी हे। हा 
प्रशभ--सूर्यादिक लोकवासी सलुष्यों को आकृति यहाँ का 
मनुष्यो के समान है या विपरीत 7 
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उत्तर--थोड़ा आकृति भेद हो सकता है। जैसे आफ्रिका 
ओर यूरोप के मनुष्यों की आकृति से भेद है वैसे ही सूर्यादिलोक 
में भी समझना चाहिए | 
(स० प्र० द्वि छू० २४७१-२४२ ) 


समालो चना 


६ स्वामी जी ने सत्याथप्रकाश में वेदान्त, सांख्य और न्‍्याय- 
दशंन का मिश्रण करके सृष्टि प्रक्रिया की कल्पना की है । चेदान्त 
की ब्रह्मपरक श्रति से निराकार इचर उद्ध त किया गया है| 
चेदान्त जिस न्नह्म को जगत्‌ का डपादान कारण मानता हे उसी 
को्‌ स्वामी ञ्ञी निमसित्त कारण बता कर न्यायदशन का आश्रय 
लेते हैं। जह्म से अभिन्न साया को स्वतन्त्र प्रकृतिरूप बता कर 
सांख्य दशन में प्रवेश करते हें। सांख्यद्शन के प्रकृति और 
पुरुष दोनों स्व॒तन्त्र तत्वों को स्वामी जी मे बेसे के केसे द्वी स्वतंत्र 
ओर अनादि अनन्त मान लिये हैं | किन्तु पुरुष तत्त्व में जीत 
ओर इंशखर दोनों का समावेश कर लिया है । सांख्य के पदच्ची स- 
सत्त्वों में इंचर का नाम नहीं हे । स्वासी जी ने पत्चीस तत्त्व तो 
पूरे पूरे सांख्यों के दी लिए हैं कितु छव्बीसवों इश्चर तत्त्व चेदान्त 
से लिया है और उसको पुरूप तत्त्व में सिला दिया हँ। साख 
का पुरुष कत्ता नहीं हैं किन्तु भोक्ता हे, जब कि स्वामी जी का 
इंशर भोचक्ता नही किन्तु कत्तों है | इतनी विलक्षणाता होते हुए भी 
रुवासी जी ने उसका पुरुष तत्त्व से समात्रश केख कर डाला, 
सममभ में नहीं आता | दूसरी तरफ ऐेंसा भी कहा हे कि प्रकृति, 
पुरुष-जीव और ई-धर ये तीनों परस्पर भिन्न हैं, इस हिसाव से 
स्वामी जी की सृष्टि में छुठचीस तत्त्व है ऐसा कहना अनुचित न 
होंगा। इतना ही नदी विन्‍तु साधारण कारण स दिशा, काल 





समालोचना श्र 


ओर आकाश की भी गणना की गई है और तीनों को अनादि 
तथा अविनाशी बताया गया है| आकाश तो पंच मद्दाभूतों से 
न्रा गया है किन्तु काल और दिशा जो वेशेषिक दर्शन में नौ- 
द्रत्यों मे गिने हुए हैं उनको छब्बीस के साथ जोड़ने पर अट्टाईस 
तत्त्व हो जाते हैं । दूसरी बात यदद है कि सांख्य दर्शान में आकाश 
की गणना पंच महाभूतों से है और पचमहाभूत पाच तन्‍्मात्राओ 
से उत्पन्न हुए है अत- विनाशी सिद्ध हुए किन्तु स्वामी जी ने 
प्रकृति की तरह आकाश को भी अनादि कद्ा है, कया इन दोनो 
कथनों में परस्पर विरोच नहीं हू ? अस्तु कुछ भी हो, इतना तो 
स्पष्ट है कि स्त्रासीजी की रष्टि प्रक्रिया या तत्त्व प्रक्रिया एक दर्शन 
समूलक नहीं है । कोई बस्तु साख्य दशंन से, कोई वेदान्त|से, कोई 
न्याय दर्शन से, कोई चैशेपिक दर्शन से, कोई जैन दर्शन से और 
कोई अन्य किसी दशन से, जो अपनी बुद्धि को न्याय सकज्ञत 
सालूम हुईं स्वामी जी ने स्वीकार की हैँ । एक अकार से तो 
स्वामी जी ने ठीक ही किया है क्योकि कहा हे 'युक्ति युक्त प्रगुह्ीयाच्‌ 
बालादपि बविचक्षण'। अन्यत्तुशमित्र त्याज्य-सप्युक्त पद्मयोनिना 
क्या ही अच्छा होता यदि सर्व प्रकार से इस पद्धति का अन्ुस- 
रण किया जाता। सांख्य के प्रकृति पुरुष को जिस प्रकार स्वतंत्र 
आर अनादि स्वीकार कर लिया गया है उसी प्रकार पुरुष के 
बद्ध और म॒क्त दो प्रकार स्वीकार करके मुक्त पुरुष को ऐश्यययुक्त 
दोने से ईश्वर सानते हुए पुरुष के समान उसे अकर्ता मान लिया 
जाता तो अ्तियो के अथ मे परिवतन करने की आवश्यकता न 
पड़ती । स्वामी जी ने स्मृति और पुराणों का मोह छोड दिया हे 
किन्तु अपनी र्ृष्टि प्रक्रिया को आचीन बताने का मोह चहेा छोड 
सके और इसीलिए चेदों के अथे म पारेंचतेंच करक ऋयाओला क 
शब्दों के म्रति गहरा सोद्द जाहिर किया हैंँ। अपनी कृति पर 


जत 
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वेदों की छाप लगाने के लिए शब्द मोह को न छोड़ सके | 

बत प्‌ री बे बी | क् ख् 3 ५ 
कहो कहा अर्थ में परिवर्तन करना पड़ा है उसके थोडे नमूने 
यहाँ दिखाये जाते हें--- 


(१) इय विसृष्टियंत्त श्राबभूव यदि वा दघे यदि वा न । 
योड्स्याध्यक्ष' परमे व्योमनत्सो अग बेदु यदि वा न चेद ४ 


( ऋगू० १० [| १२६ | ७) 


अर्थ--सायणभाष्य के अनुसार--गिरि, नदी, समुद्रादि 
रूप यह विशेष रृष्ठटि किससे वनी है यह कौन जानता हैं ? 
अथवा इस सृष्टि को किसी ने घारण किया है या नही यह भी 
कोन जानता है ? क्‍यों कि इस सृष्टि के अध्यक्ष परमात्मा परम 
उच्च आकाश में हहते है, उनको भी कौन जानता है? वह 
परमात्मा स्वयं सृष्टि को जानता है था नहीं ? घारण करता है 
या नहीं ? इसका भी किसे पता ? रष्टि की आदि से---आरमभ्भ 
में देवता या मनुष्य कोई उपस्थित न थे, तो उन्हे सृष्टि सम्बन्धी 
शान कहा से होता ? 

सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार अथ-- 

हे (अंग) मनुष्य! जिससे यह विविध रहृष्टि श्रकाशित हुई है, 
जो घारण और अलय करता है, जो इस जगत का स्वासी, 
जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति ध्रल्लय को आधप्र 
होता है सो परमात्मा हे, उसको तू जान ओर दूसरे को रघृष्टि 


कर्त्ता सत॒ समान । 
( स्न्‍क्‍० श्॒० छहि० एछ० २३ य्ए ) 
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सआरर्यसमाजी परिडत जयशंकर लिखित भापाचुसार अर्थ-- 

चह विविध अकार की सृष्टि जिस सूल तत्त्व से प्रकट हुई दे 
ओर जो इस जगत्‌ को धारण कर रहा हे ओर जो नहीं धारण 
करता जो इसका अध्यक्ष वह प्रश्ु परम पद मे विद्यमान है। 
वे विद्न. | वह सच तत्त्व जानता है, चाहे ओर कोई भले दी 
न जाने | 


(२) पुरुष एयेद खूचे यदूयूत यज्य माच्यं उतास्दतस्वस्थेशानों यदुन्ने- 
नातिरोहति | 
( यजु० क्र० ३१ सं० २ ) 


सत्यार्थ प्रकाश फे अनुसार अरथ-- 
हे मनुष्यो ? जो सब में पूर्णा पुरुष ओर जो नाश रहित 
ब्ु 5, 
कारण ओर जीव का स्वामी जो एथिव्यादि जड़ ओर जीव से 
अतिरिक्त दे वह्दी पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ ओर चर्तमानस्थ 
जगतू्‌ को बनाने चाला हे ! 
( खूब प्र७6 द्वि० प्र०. २५८ है। 


दयानन्द विमिर भास्कर के अलुसार अर्थ-- 

(इर्दं ) यह ( यत्‌ ) जो (भूच ) अतीत जह्म संकल्प जगत है 
(च) और ( यत्त्‌ ) जो ( भाग्य ) सविष्य सकल्प जगत 
( उत ) और ( यत््‌ ) जो (अजन्नेन ) बीज या अन्नपरिणाम 
वीर्य से ( अतिरोहति ) इत्त नर पशु आदि रूप से प्रकद होता 
है ( सर्च ) बहू सब ( अग्रतत्वस्य ) मोक्ष का ( ईशान: ) स्वामी 


€ पुरुष, ) नारायण ( एव 2 दी हे । 
( दु० त्ति० भा० एछ० रई३ ) 
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( रे ) यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जूतानि जीवन्ति। 
यस्पयन्त्यमिसंविशन्ति तद्दिज्ञासम्ध तद्‌ अह्य ॥ « ॥ 
( तै० उप०»न्ठ्युवज्ली अजु० १ ) 


सत्यार्थ प्रकाश के अनसार अर्थ-- 
जिस परमात्मा की रचना से ये सब प्रथिव्यादि भव॒ उत्पन्न 
होते हैं, जिससे जीब और जिसमे प्रलय को प्राप्त होते है, वह 
बह्म है, उसके जानने की इच्छा करो । 
( सस्‍स्नं० प्र द्वि० पू० र्श्८) 


दयानन्द तिमिर भास्कर के अनुसार अर्थ--- 
जिससे यह प्राणी उत्पन्न हाते और उसी से जीते ओर 
अन्त में उसी में प्रवेश करते है उसे ही नहा जानो | 
( चि० श्र० भा० ए० २४४ ) 


सत्याथथ प्रकाश पएछ्ट२३४ से “'सनुष्या ऋपयश्थ ये ततो मनष्या 
अलायन्त” | यह उद्धरण यजुर्वेद के नाम से उद्धत क्षिया गया 
है । किन्तु दयानन्द तिमिरभास्करकार कहते हैं कि यह वाक्य 
यजुवंद मे कहां भी नहीं हो। हॉ, शतपथ न्लाह्मण मं ततता 
मनष्या ्रजायन्त” बाक्य एक श्रति के अन्तयत है । किन्तु इसे 
तो स्वामी जी प्रमाणरूप नहीं मानते हों। क्योकि ये शतपथ 
ज्राह्मयण को एक पुराण रूप मानते हे । पुराण का उद्धरण यज़ु 
चेंद के नाम से देना उचित नहीं हे । यह तो एक प्रकार की धोखें 
बाजी होगी, शतपथ त्राह्मग की शक्ति से जबान-जवान पुरूप 
जवान-जवान स्लिियाँ, जवान-जवान गाय आर जवान-जबान 
बेल इत्यादि अथ नहीं निकलता है । बसी हालत मे जवान-जवान 
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सनुष्यो का निराकार ईश्वर से प्रकट होना कहाँ तक ठीक है? यह 
कल्पना स्वासी जी ने अपने मन से की है या किसी श्रुति का 
भी आधार है ? 'ततो सनुष्या अजायन्तः इस सारी श्रति से अद्वौतत 
पत्त और इंश्वर की साकारता सिद्ध होती है जो कि स्वामी जी 
के मन्तव्य से विरुद्ध है ! इसीलिए उद्धरणरूप से सारी श्रुति न 
देकर केबल उपयुक्त पढ ही दिया है| युक्तिवादी स्वामी जी को 
श्रुति का मोह न छूट ने से श्रुति के पीछे दौडना पडा है। चाहे 
उस में वह अथे हो यान हो, असिदझ अथ्थ की रच्ता होती हो 
चाहे बदलना पडा हो तो भी उसका उद्धरण दिये बिना न 
रह सके | 

निमित्तकारण के दो भेद-मुख्य निमित्तकारण और साधा- 
रण निमित्त कारण। थे भेद किसी शास्त्र मे नही देखे गये | केवल 
स्वामी जी ने ही ईश्वर को कारण कोटि में अविष्ट करने के लिए 
यह कल्पना की है ऐसा मालूम पडता है । इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो है ही नही क्योंकि निराकार ईश्वर किसी को दृष्टि ग्रोचर 
नहीं होता। आगम प्रमाण विवादास्पद है ।स्‍्वय वेद की 
श्रत्ियाँ ब्रह्म को उपादान कारण बताने वाली हैं । यद्यपि स्वामी 
जी ने उनके अर्थ मे परिवर्तत करके निमिच् कारण रूप अर्थ 
करने की कोशिश की है किन्तु ढयानन्द तिमिरभास्कर नामक 
पुस्तक के प्रू० २६० से २६४ से परिडत ज्वालाप्रसाद जी ने खूब 
जोर शोर से इसका अतिवाद किया है। अब रहा अनुमान 
प्रमाण , उसका उत्तर मीमसांसा दर्शन, बौद्ध दर्शत और जैव दशन 
ने उत्तर पक्त में विस्तार से दिया है, वह यथास्थान दिखाया 
जायगा | यहाँ वो संक्षेप में इतना ही बताता है कि कुम्भकार 
मिट्टी से घड़ा बचाता है इस दृष्टान्त से मिट्टी उपादान कारण है , 





५७० सपष्टियाद और ईश्वर 





ढण्ड चक्रादि साधारणा निमित्त कारण आओ र कुम्थकार सझुख्य 
निमित्त कारण हे | यहाँ इश्वर का निम्मित्त कारण बनने का 
कहाँ श्रवकाश हे | कुम्भकार सें ज्ञान. इच्छा और अयत्न चीनों 
ही मौजूद हैं। कारण सामगी सें कया न्‍्यूनता रह गई है कि बीच 
में इंश्वर को डालने की आवश्यकता पड़े | कदाचित् थों कहों कि 
पत्रत, नदी, समुद्र, सूर्य चन्द्र आदि मनुष्य से नही बनाये जा 
सकते अत्त- इनके बनाने में इश्वर सुख्य निमित्त हें तों यह कथन 
भी ठीक नहीं है । सूर्च, चन्द्र, दीप, सागर, स्वर्ग, नरक आदि 
कई पदार्थ शाश्वत हें | श्रकृति, जीव, आकाश आदि की तरद्द 
ये भी अनाडूि हैं। द्वव्यरूप से नित्य हें ओर पर्याय रूप से 
अनित्य हैं । पर्चायों का परिवर्तन काल के निमित्त से छोता है 
रूपान्तर होने का अक्वति का स्वभाव छे। नदी. पर्वत आदि 
अनित्य है, ये वायु जल, विद्यत्‌ सूकम्प आदि निमित्तों स तने 
और विंयड़ते हैं । ये एक दिन में नहीं बनते विगढ़ते किन्तु इनक 
बनने विगडने में हज़ारों लाखों चर्षे व्यतीत हों जाते हेँ। यदि 
थे पर्बोल ही आदि इश्वर द्वारा बने हुए हाते तो एक ही डिच में 
चन जाने चाहिए और बिगड़ जाने चाहिए किन्ठु ऐसा नहीां हांता। 
स्वासी जी से यद्द पुछना चाहिए कि रेल, मील, तार, टंसीफोॉन, 
फोनोग्राफ आदि अनेक ग्रकार के यन्त्र ईश्वर के छारा बनाये 
हुए है या मनुष्यों की शोधघस्ोज के परिणाम ई ? यदि इश्बर के 
द्वारा वनाये हुए दोते तो जब से यह स्ट्राप्ट तभी से उपय क्र 
यंत्र चने हुए छाते किन्तु ऐेसा नहीं हैं | छत चन्त्रा का ऋआविप्कार 
तो अमुक असुक्त समय में अमुक्त अमुक विशेष व्यक्तियों के द्वारा 
हुआ है। भाफ आर विद्यत्‌ की क्या कम शक्ति दूं ? इनको सहा- 
यता से ड्राइवर कितना काम कर सकता हैं चढ़ सत्र जानत 
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आपके इंश्वर को तो नियम प्रकृति, काल आदि के अधीन रह 
कर कार्य करना पड़ता है| कहिए, अधिक शक्तिशाली कौन रहा" 
प्रथिवो पानी, बृत्त, मनुष्य, तियज्व आदि सभी शरीररूप है और 
शरीर सब जीव से बने हुए है । जीव पूर्व कम॑ की सहायता से 
परमार समूद से बने हुए स्कन्घ को अहण करता है और उसे 
कर्मरूप या शरीररूप बनाता हे । एक एक जीव क्रम-क्रम से 
सारी दुनिया को बना सकता है तो निराकार इंश्वर को इस 
दुनियादारी की खट-पट में पडने की क्‍या आवश्यकता है? इतना 
तोरबामी जी भी स्वोकार करते हैं “ कही कहीं जड के' 
निमित्त से ही जड़ बन सकता है ओर बिगड सकता 
है?। प्रथिवी मे बीज गिरने से और जल का सयोग 
मिलने से अपने आप ब्ृक्ष बन जाता है। गर्मी के सयोग से 
पानी से भाप बन कर आकाश में जाकर बादल बन कर अपने 
आप बरसमे लगता है । स्वामी जी कहते है कि नियम पूर्वक 
वनना बिगड़ना ईश्वर और जीब के अधीन है किन्तु यह बात 
भी ठीक नही है । नियम का अर्थ कायदा कानून नही किन्तु 
वस्तु स्वभाव है । वस्तु अपने स्वभाव को मर्यादा मे रहे यही 
नियस है । वट के बीज से वटब्क्ष बनने का स्वभाव है ओर 
बबूल के बीज मे बवूल बनने का । इस नियम के अनुसार 
इंश्वर के किचित्‌मात्र अयत्न के बिना भी बेट के बीज से वेट 
ओर बबूल के बीज से बबूल ही बनेगा । जीव तो त्रीज में भी 
रहा हुआ है । अत जीब और पुदगल-अकृति इन दात्ता के 
सयोग से सारे सखार का व्यवहार, उत्पत्ति, अलच टवाद 
चल सकते हैं | निराकार ईश्वर को बीच मे डालना निरर्थक हे । 
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खसष्टि बनाने के मयोजन 


._ स््रामी जी ने सृष्टि के पाँच कारण्य बताये हैं, उनकी योग्या- 
योग्यता का परासश करें--पहल्ा प्रयोजन यह वत्ताबा कि प्रलय 
की अपेक्ता सष्टि से सुख अधिक है. दूसरा (प्रयोजन यह है कि 
अलयकाल से पुरुपार्थ नहीं है और सृष्टि में पुरुषपार्थ से मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । इन दोनों प्रयोजनों से प्रलय की अनिष्टता और 
सपछ्टि की इष्टता बताई गईं है वह तो ठीक है । हम भी स्वीकार 
करते हैं कि सृष्टि मे पुरुषार्थ करके मनुष्य मोक्ष आाप्त करते है। 
किन्तु प्लय करने का काये भी स्वामी जी तो इंश्वर के मत्थे 
मढ्ते है। जिस इस र ने प्राणियों को अधिक खुख देने के लिए 
पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष आप्व कराने के लिए स्टृष्टि रचना की हैं 
वही ईश्वर सृष्टि का सद्दार क्‍यों करता है ? अविक सुख भोगते 
हुए और मोक्ष आप्त करते हुए प्राणियों की ईश्वर ४पा तो नहीं 
करने लगा हे ? ईश्वर सदा काल सृष्टि बनी रहने दे और प्रलय 
न करे तो बेचारे मनुष्य अधिक खुख भोगते रहते ओर कोई-कोई 
पुरुषार्थ करके मोक्ष भी प्राप्व कर लेते ! उससे इंश्चर को क्‍या 


नुकसान था ? 


तीसरे प्रयोज्नन में बतलायागया था कि ग्रलथ के पूर्व के 
पुएय पाव का फल्न झुगताने के लिये इंश्वर र्ष्टि रचना करता 
है। यह कहना ठीक है किन्तु स्वामी जी को यद्द नो बताना 
चाहिए कि प्रज्ञय के पूर्न जब आणी अपने पुरय पाप का भाग कर 
रहे थे तब इंश्वर ने अलय करके उनके कस भोग को क्‍यी रोक 
दिया था ? प्रलय सें तो फल भोग नहीं हो सकता। रृष्ठटि के समय 


इश्चर की जो इच्छा थी चह मलय के वक्त क्‍यों वदल गडे ? 
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सनातनियो के मत से तो साकार इंश्वर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि 
रूप सिन्‍न सिन्‍त स्वाग घारण करके सिन्‍न सिन्‍न कार्य करता 
है। किन्तु आपके निराकार ईश्वर का रूप बदलता दी नही है 
त्तो उसकी इच्छा क्यो बदल गई इसका कारण बताओगे ? 
चोथा ओऔर पाचर्वाँ प्रयोजन यह बताया था कि ज्ञान और बल्ल 
का उपयोग करना और सुख सामझो प्रदान करके परोपकार 
करना | प्रयोजन दोनों ठीक हैं किन्तु प्रलय करने में तो दोनों 
प्रयोजन विपरीत हो जाते है अर्थात्‌ प्रतय में इंश्त्रर का ज्ञान 
आऔर बल का प्रयाग स्थग्रित हो जाता है, अत' रट॒ष्टि का एक भी 
अयोजन प्रल्य भे कायम नहीं रहता हैं| हॉ, 5दि प्रलय न किया 
जाता तो थोड़ी देर के लिए आपके बताये हुए प्रयोजन सात 
लिये जाते, किन्तु इंश्वर को प्रलय कर्ता बता कर आपने सब 
अयोजन व्यर्थ कर दिये। वस्तुतः सृष्टि काल मे सभी जीव सुखी 
नही । होते सुखी थोड़े और दुखी अधिक देखे जाते हैं। देवता की 
अपेक्षा नारकी अधिक होते हैं ! मनुष्यों क्री अपेत्ता पशु पक्षी 
आदि तिय्यत्व, एकेन्द्रिय प्रथिव्यादि जीव और निगोद्‌ अधिक है 
ओऔर ससार में कष्ट सहन कर रहे है | उनके लिए उपकार हुआ 
है या अपकार ? सुख दुःख अपने अपने कर्मो के अलुसार हाते 
है तो बीच मे ईश्चर को ला डालने की कया आवश्यकता हे? 
ऐसा क्यो नहीं स्वीकार कर लेते कि इेश्त्र रूष्टि भी नही करता 
है ओर प्रलय भी नही । जीव अपने अपने कर्मा' के अनुसार 
जन्म मरण करते रहते है । 
बीज और वुक्त का अलुक्रम 


स्वामी जी ने वृतक्त पहले है या बीज प्ले है? यह अश्न पूछ 
कर स्वयं ही उत्तर दे दिया कि बीज पहले है। एसा दी प्रश्न 
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भगवती सूत्र में रोह अखगार ने भगवान सहावीर स्वामी से 
पूछा हैं कि--मुर्मी पढले दे या अण्डा ? महाचोर ने उत्तर देने 
की दृष्टि स प्रभ् किया कि ;  झुर्गी किससे हुईं ? रोह 
| अण्ड से | पुनः भगवान्‌ ने पूछा कि अण्डा कहों से हुआ ? 
उत्तर, हे भगवच सुर्गी से | नव पूत्रोपर का कट्दों सवाल रहा ? 
मुर्गी भी पहले हू और अण्डा भी पहले हे अथांत्‌ दोनों का 
अवाह अनादि है| इसी प्रकार वृक्ष भी पहले है आर वीज भी ! 
वृच्त वा बिना वीज नहीं और चीज बिना चछक्ष न ही। दोनों का 
प्रवाह अनादि हैे। बीज इंश्वर ने बताये और उक्त चीज से 
उत्पन्न हुए हैं! ऐसा कहने के चजाय चृक्ष ईश्वर ने बनाये और 
बीज बच से उत्पन्न हुए हैं ऐसा क्‍यों नहीं कह सकते ? क्या 
बच्चन बनाने से इश्चर को अविक क॒ष्ठ द्ोवा था ? यदि वीज्ञ ब्लक्ष 
का कारण हे तो चतक्त भी चीज का कारण हे । एक में क्‍या विनि- 
गमना ( एक पक्तपाती युक्ति ) है ? वस्तुत छेसखा कहना उचित 
डे कि दोनो का प्रवाद अनादि हैं । इश्चर नियस के विरुद्ध कुछ 
भी नही कर सकता | अतः चृक्ष से वीज ओर चीज से बृच्च 
अपने आप होते हैं चह नियम स्वभाव सिद्ध है । 
ईश्वर साकार है या निराकार £ 
इसके उत्तर में इंश्वर को निराकार वत्ताकर स्वामीजी चले 
दीर्घदर्शिता प्रदर्शित की है । साकार चताने पर इंश्वर का 
लन्‍्वाई, चोड़ाॉंड, ऊचाडे, अवयव, रहते का स्थान, अवतार 
घारण करना आदि के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न परम्परा चलता 
इस सच प्रपच स॒ बचने का स्वामाजां ने ठीक साग॑ निकाल 
लिया । इतना ही नही किन्तु इससे साक्रारवाद ओर सूर्तिवूजा 
का जटिल प्रश्न भी साऊ कर डाला ६€। खसाकारवाद या अतः 
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तारवाद का समर्थन करने वाले पुराण या कई जउपनिषदे को 
प्रमाण काटि से बहिष्कृत करके निराकारवादइ के शह्ललावधन 
का स्वामीजी ने पहले से ही काट डाला है। तथापि निराकार 
जअ्क्ष-इंश्वर का उपादान कारण चतानवालो वेदकी ऋचाओं को 
प्रमाण कोटि में स्वीकार करफे स्वामीजी ने एक प्रकार का 
बंधन कायम रकक्‍्खा हे जिससे यु क्तिवबल से उपादान कारण 
का खण्डन करक उसक स्थान पर निमित्त कारण स्थापित करने 
में दयानन्द तिमिरभास्कर आदि अन्थों का सुकावज्ञा करना पडा 
हे ओर कही कहीं पराज्य भी सहन करना पड़ा है | 
अथवा कहीं कहीं पअर्थ-परिवर्तत सी करना पडा हेँ। इसी 
पुस्तक में पहले सृष्टि के १६ प्रकार वताये गये है, उनमे 
से कर प्रकार ता स्वामी जी के माने हुए प्रमाणभूव शाम््रो 
के ही है | उनमें के कई प्रकार तो साकारबाद का समर्थन करने 
वाले हैं । इन सच प्रक्रिओं की तरफ स्वामी जी ने उपेक्षा- 
दृष्टि रखकर के साकारवाद का उत्थापन करके निराकारवाद मे 
निमित्त कारण की स्थापना करने का दुःखाहस किया हे | वह 
साहस तभी सार्थक हो सकता था जब कि निराकरबाद को 
कत्त त्वसे मुक्त रखते | निराकार के हाथ पेर या शरीर न होने 
से स्वासी जी के कथनानलुसार प्रकृति को पकड़ने ओर उसे 
जगदाकार बनाने का कार्य केसे संमवित हो सकते हे? यह 
वात समभ में नही आती । निराकार इेश्वर का अमुक गब्रकार 
की इच्छा है अथवा नही है यह भाव जड़ परमाण को केसे हो 
सकता है जिसमे कवि चह उसकी इच्छाउुसार वर्तन करे । जहां 
ज्ञान है बहा क्रिया नही है और जहां क्रिया है वहाँ ज्ञान नदी 
है | ज्ञान और क्रिया के वैयधिकरण्य से निराकार ईश्वर आर 
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जड़ परसाणुओ का सेल केसे मिल सकता है ? यह बात चुद्धि 
से नही बेठती है । कुम्भकार तो चुद्धि से जानता है ओर हाथ 
पेर हिला कर अपने शरीर द्वारा मिट्टी से घड़ा बना लेता है।: 
कितु इंश्वर के संबंध से ऐसा नहीं है। अत. स्वासीजी को चाहिए 
था कि या ता ईंश्वर को शरीरघारी साव कर उससे जगतू 
निर्माण का कार्य लेते या सकसंक जीव और प्रकृति को जगत्‌ 
निर्माण का कार्य सोपकर निराकार इंश्वर को सहजानन्दी 
परमानन्दी रहने देते | सुझ्ञेषु कि बहुना ? 

ईश्वर की परतन्त्रता 


स्वासी जी इतना तो स्पष्ट बताते हैं कि कर्मफल देने 
ईश्वरस्वतन्त्र नही है किन्तु फर्माधीन है। अुस्लिम खुदा 
समान ईश्वर अपनी इच्छाके असुसार सुख छुख नहीं 
सकता, जीवो के कर्मो' के अछुसार खुख दु ख देवा है। इससे 
ईश्व की पूर्ण स्वतन्नता उड़ जाती दे। ईश्वर को अकृति, 
जीब दिशा, काल और आकाश के अधीन रख कर उसकी 
सर्वशक्तिमत्ता पर पहले से ही रोक लगाठी गई छे और यहां 
स्व॒तत्नता पर भी रोक ल्गादी गई तो कहिए्. ईश्वर का पऐेश्वर्य 
सामर्थ्य कद्दा रद्द ? इसकी अपेक्षा ईश्वर को अकर्ता ही रहने 
देते तो उसकी कमजोरी तो अक्ृट न होती | इसका सामर्श्य 
तो अचलचीर्य में व्याप्त हैँ | जो कर्म सारे जगत्‌ को नचा रहें 
हैं उनका असर अचलवीय वाले ईश्वर पर लेशमात्र भी नहीं 
होता है यही इश्वर का ऐश्वर्य-सामर्थ्य ह। गाड़ी का चल 
खीचत। है किन्तु उसके नीचे चलता हुआ कुत्ता ऐसा माने कि 
मुम्तपर दी साड़ी का भार दे तो यह निरी मूर्खता था मिशथ्यामि - 
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मान है । कमजोर ईश्वर से पापीजीव पाप करते हुए कैसे डर 
सकते हें ? वे तो सममदे हैं कि हसारे कर्म सिचरा ईश्वर 
न हस पर अमुग्रह कर सकता हे ओर न निमश्रह । इससे न तो 
दुःख देने वाले दुष्कर्म से डर लगेगा और न सुख देनेवाले 
शुभ कर्म की तरफ कऊ्रुकाव होगा | कर्ता न मानने से ईश्वर की 
शहरफ पृज्य भाव नरहेंगे ऐसी शंक्रा करना निरर्थक है। कर्सा' के 
अधोन न रहने से ईश्वर परम समर्थ हैं और इसने हमे सन्‍्मा्गे 
बताया है मत: इसका हम पर परम उपकार है, ऐसा बिचार 
करने से ईश्वर पर हमारी भक्ति ओर पूज्य भाव रहगे ही । 
देखिए-जैन, बौद्ध, सांख्य आदि ईश्वर को कर्ता नहीं मानते है 
तोभी उनकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति किचित्‌ भी कम नही है । 


जवान जवान मनुष्य आंदि की उत्पत्ति-- 


स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि की आदि मेहमलुष्य आदि 
प्राणी नौजवान ही पैदा हुए थे, छ॒द्ठध और बालक नहीं हुए थे। 
एक तरफ तो स्वासी जी ने कहा है. कि इेश्वर नियम विरुद्ध 
कुछ भी नहीं करता है और दूसरी तरफ कहा है कि नौजवान 
मनष्य आदि पैदा किये । यह तो बताइये कि ,बालक, तरुण 
गैर बाद में वृद्ध होते हैं यह नियम हे या एकद्स नो जवान 
उत्पन्न हो जाते हैं यह नियम है । अगर नौजवान उत्पन्न होने 
का ही नियम है तो वर्तसान में भी नौजवान क्यो नही उत्पन्न 
होते ? दूसरी चात, माता पिता के शुक्र और शोखित से गे 
उत्पन्न होता है और नौ दस मास गे सें रह कर बालक जन्म 
लेता है, यद्द नियम है या बिना माता पिता के जवान जब मे 
मनुष्य आकाश से वर्षो के समान खिर पड़ते हैं, यह नियम हे। 
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ऐसा नियम आजतक देखा सुना नहीं गया है। अगर ऐसा 
नियम नहीं है तो इश्वरने नो जवान सनष्य उत्पन्न कर के 
नियमका भंग किया हे या नहीं? इस अकार की अघटित कल्पना 
करने की अपेक्षा तो सनष्य के वीर्य से मनुष्यगर्भ और पशु के 
चीर्य से पशुगर्भ सानना ही युक्ति व बुद्धि संगत है। गर्भ में 
बालक रूपसे जन्म लेता है, वालक तरुण होता है और तरुण 
चुद्ध होता है यह क्रम-नियम अनादि काल से चला अआ रहा है 
ओर चलता रहेया | सर्वधा श्रलय कभी भी नही होता है। खण्ड 
पग्रलूय जब एक देश में होता है तब उस प्रदेश के श्राणी अन्य 
प्रदेश मे चले जाते है । बीज नष्ट नहीं होता है। इश्वर का 
अलय करने का कुछ प्रयोजन भी नही है। प्रलयथ नही है तो 
सष्टि का आरम्भ भी नहीं है । अनादि कालसे मनष्य, प्शु, 
पत्ती, एथ्ची, जलादि चले आ रहे हैं। 'नासतों विद्यते भावों, 
नाभावो विद्यते सतत.” असत्‌ का सत्‌ नहीं होता और सत्तू का 
धअसत्त्‌ नही होता, इस सिद्धान्त को ता स्वामी जी अच्छी तरह 
स्वीकार करते हैें। बेसी अवस्था मे बीज का निरन्वय नाश 
हो जाने पर भी नियम निरुद्ध नो जवान मनुष्यों की उत्पत्ति 
सानना कतइ उचित नहीं है । प्रकरति, जीव, काल, आकाश के 
समान सारे जगत्‌ को अनादि सान लो, शभ्रत्यक्षादि अमाण के 
बिना नवीन कल्पना करने व्यथे हे ! 


न 


- इत्यलम | , 
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पौराणिक सृष्टि 


वैदिक सृष्टि की अपेक्षा पुराणों में बतलाई हुईं सृष्टि बहुत 
विस्तृत हो गई है| भिन्न-भिन्न पुराणों मे भिन्न-मिन्न रीति से 
सूष्टि का वर्णन किया गया हे । वेदिक सृष्टि मे केचल सष्टि का 
ही वर्णन है । किन्तु पौराणिक रृष्टिवाद में सृष्टि के साथ प्रलय 
का भी वर्णन है। पुराणों में कई पुराण रजोगशुण प्रवान है, 
ई तसोगुण प्रधान हैं और कई सत्वगुण प्रधान है । रजोगुण 
प्रधान पुराणों ने ब्रह्मा की महिमा गाई हैं, वमोशुझ प्रधान 
पुराणों ने महेश्वर-शिव की महिमा बढाई है ओर सत्वशुण 
प्रधान पुराणों ने विष्सु की महिमा श्रदर्शित की है। बस्तुत 
इन तीसों देवों का आविर्भाव एक ब्ह्मप्रोतस ही होता हे । 
श्रठारह पुराखों के कत्तो एक ही ज्यासजी हैं या अलग-अलग 
उ्यास हे यह स्पष्ट नहीं कहा गया हे किन्दठु इनकी भाषा विषय 
ओऔर रचना-शैली देखते हुए मिन्न-भिन्न रचयिता हो ऐसा 
अनुमान होता है। कदाचित्‌ सूल एक ही रहा हो ओर पीछे से 
मिन्न-सिन्न विद्ानों ने उनसे बुद्धि करके पुस्तक का आकार बढा 
दिया हो, यह भी सम्भव हो सकता है। अआयेसमाजी तो 
पुराणों को प्रभाण कोटि मे ही नहीं गिनते । कुछ भी हो फिर 
भी उनमे वर्शित स्टृष्टिबाद का परिचय पाठको के समक्ष रखने 
से तुलनात्मक रृष्टि पूर्वक सर्ष्टिवत्व की कई अशों मे समालो- 
चना की जा सकती है ओर सत्य का निर्यय करने के लिए 
सरल सार्ग प्राप्त किया जा सकवा है। इसी आराय को लेकर के 
भिन्न-भिन्न पुराणों से स्वष्टिवाद का यहाँ समह किया जाता हैं 








श्ट० रापष्टियाद और इश्चर 
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श्रह्म वेवत्तेपुराण के असुसार मोलोकवासी कृष्ण की सृष्टि-- 
इृष्ट वाशूल्यमयं विश्व, गोलोक च भयक्लकरम । 
निज्जेन्तु निजेल घोर, निर्वात तमसावतम्‌ ॥ 
अआलोच्य मनसा सर्व, मसेकएवासदायवांन ॥ 
स्वेच्छुया रप्टुमारेमे, स्ूष्टि स्वेच्छामय: अभ्ु' ॥ 
(ज्ञ० वै० अ० २।१-३ ) 
धआर्थ--एकाकी और असहाय अभुने गोलोंक और जगत्‌ को 
जीव रहित, जल रहित, वायु रहित, प्रकाश रहित, अन्धकार से 
व्याप्त, घोर, भर्वंकर और शून्यरूप देखकर मन से आलोचना 
की कि रष्टि की रचना करू। ऐसा विचार करके स्वतन्त्र 
प्रशुने अपनी इच्छा से सृघ्टि रचना प्रारम्भ की । 
आविर्वशूवु सर्गांदी, पुंसो दक्षिण पाश्वेतः | 
भसवकारणसरूपाश्च, मूर्तिमन्तस्ययों युस्याः | ४ ॥ 
अर्थ--सर्ग की आदि से प्रभु के दक्षिण पार्श्व से संसार के 
कारणभूत सत्व, रज और तम ये तीनों गुण साज्षात्‌ सूर्तिमन्त 
रूप में प्रकट हुए । इनसे सहान्‌, अहंकार ओर रूप रखादि 
पाँच तन्सात्राएँं प्रकट हुईं | 
आजिवमूव तत्पश्चाद्‌, स्वयं नारायणः प्रभु. 
श्यामो झुचा पीतवासा, वनसाली चतुमुजः 
(ह्० वें० आ० ३॥६ ) 
अर्थ--इसके बाद स्वयं नारायण श्रभ्रु अकट हुए जो श्याम 
वर्ण, युवावस्था से युक्त, पीतवस्त्र धारी, चनमाला युक्त ओर 


चतुभुज थे । 





कामदेव की उत्पत्ति श्र 


उस नारायण के वाम पाश्व से गौर वर्ण, म्र॒त्यु को जीतने 
चाला, पॉच मुख घारण करने वाला शिव प्रकट हुआ। नारायण 
अओऔर शिव दोनो आदि पुरुष कृष्ण को स्तुति करने लगे। 
तत्पश्चात्‌ कृष्णुरूप नारायण के नाभि कसल से*» वृद्धावस्था 
वाले, हाथ मे कमएडल घारण करने वाले ब्रह्मा प्रकट हुए । 
चह भी आदि पुरुष ऋष्ण की स्तुति करने लगे। इसके बाद 
भगवान की छाती से सब कर्सो का साक्षी घर्मे अकट छुआ । 
वह भी भगवान्‌ की स्तुति करने लगा । 

सरस्वती आंदि चार देवियों 

इसके वाद्‌ प्रभु के मुख से वीणा ओर पुस्तक हाथ से 
घारण करती हुईं सरस्वती प्रकट हुईै। वह कृष्ण के समक्ष 
गाने नाचने लगी । 

इसके बाद्‌ कृष्णा अ्रभु के सन से सदहालइसी ओर बुद्धि से 
अख-शख्त्र धारण करती हुई मूल प्रकृति प्रकट हुईं | दोनो बहुत् 
भक्ति पूर्वक कृष्ण की स्तुति करने लगी । इसके बाद कृष्ण को 
जीभ से हाथ से जयसाला धारण करती छुई सावित्री देवी ग्रकट 
हुईं और स्तुति करने लगी । 

कामदेव की उत्पत्ति 


इसके बाद कृष्ण के मन से कामदेव उत्पन्न हुआ । वह 
सारण, स्तम्भन, जुम्भण, शोषण ओर उन्मदून चास के पाँव 
बाए घारण किए हुआ था ! उसके वास पाश्वे स॑ रतिनास की 
सी उत्पन्न हुई | कामदेव ने श्रह्मा आदि देवों के ऊपर अपने 
पाँच बाणो का प्रयोग किया जिससे सब देव कासमवश हो गये ! 








श्टर सष्टिवाद और ईश्वर 





रति का अनुपम रूप देखकर ब्रह्मा का वीर्यपात हो गया। 
वोययुक्त वस्र को जलाने के लिए अग्निदेव श्रकट हुआ । उसकी 
भयंकर ज्वालाओ को बुझाने के लिए कृष्ण ने जल की रचना 
की । इससे वरुणदेव प्रकट हुआ । अग्निदेव के बास भाग से 
स्वाहा नाम की उसकी पत्नी श्रकट हुई और वरुण के वास 
भाग स वरुणानी नाम की उसकी पत्नी प्रकट हुई । 


इसके बाद कृष्ण क निःश्वास वायु से वायुदेव ओर आखणादि 
पांच भेद अकट हुए । उसके वास साथ से वायवी नाम की 
उसकी पत्नी शभ्रकट हुई । 

विराट विष्यु 

कासदेव के बाण प्रयोग से जल्न में कृष्ण का वौर्य पात हो 
गया | उस वीर्य पात से विश्व का आधार रूप एक विराद 
नामक बालक उत्पन्न हुआ । बह बालक विष्णु के नाम से 
प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ । कमल के पत्ते के समान वह बिष्शु 
कुमार महासमुद्र मे शयन करने लगा | उसके कान मे सेल भर 
गया । उससे सघु और कैटम लामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। 
ये जब ब्रह्मा को मारने के लिये उद्यत हुए तब विप्छु ने उन 
दोनो को अपनी जंघा पर बिठा कर उनके मस्तक काट डाले | 
कौर उनकी भेद-चर्ची से मेद्नी-प्थिवी बनती है जिस पर 
सब निवास करते है । 

कल्पभेद के अनुसार प्रथिवी की रचना मिनन्‍न-मिन्‍्न प्रकार 
से होती है| जैसे युग चार होते हैं चैसे ही कल्प तीन होते हैं । 


ब्राह्म चाराह पादसाश्च कल्पारच जिविधा सुने | ) 
(्‌ द्रक चेन अआ० न ्न् ) 
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कर ्ज बिक 
अथ--हे सुने | त्राह्म, वाराह ओर पाझय ये वीन ग्रकार के 
कल्प कहे गये हैं । 
ब्राक्षे च मेदिनी सृष्ट चा,खप्टा सुष्टि चकार स-। 
मधुवैटदसयोश्चेच,.. सेदुसा चाज्ञया श्रभों. ॥ 
चाराद्देतां समुदृधृत्य, लूप्तां मग्नाँ रसातलात्‌ । 
विष्णोवॉरा[हरूपस्थ, द्वाराचातिप्रयत्तनत ॥ 
पा विष्णोर्नांसिपनशो, सूष्टास॒ष्टि विनिर्मसे । 
च्रिजोकी अह्यलोकान्ता, नित्यलोकत्रय बिना ॥ 
(अन्चै०्आ० ४। १३-१४-१९) 


अर्थ--त्राह्मकल्प से श्रह्मा विष्णु की आज्ञा से मधु और 
कैटम नामक दैत्यों की भेदा-चर्वी से मेदिनी बनाते हें । वाराह 
कल्प में विष्ण वराह का रूप घारण करक रसातल मत छिपी 

प्रथिवी को अत्यन्त अयत्न से निकाल कर पानी की सतह 
पर ऊपर ले आते हे! पाहझ्म कल्प म॑ जअ्ह्मा विष्ण के नामि कमल 
पर बैठ कर गोलोक, वेकण्ठलोक झोर शिवलोक का छाड कर 
अद्यलोक पयनन्‍्त चिलोकी की रचना करते हे 

ज्राह्म कल्प चालू हे । अथोत्‌ _ऊष्ण भगवान पथिवी का 
उद्धार करके शेष कारय अ्रह्मा को सोप कर के अनक कल्पइहु- 
युक्त रतन आदि की ज्योति से अज्वल्ति गोंलोक स॑ रास सनन्‍्डल 
मे चले गये ! वहाॉ अपने वाम पार्श्वे से उनन्‍्हों ने अत्यच्च रूप 
वती राधा नामकी एक कन्या उत्पन्न की। वच्जाभूतणा, जज 
सुसज्जित बनी हुई राधा रास मण्डल में ऊष्ण के ध्रागे आगे 
दौड़ने लगी । कुछ समय पश्चात्‌ वह कृष्ण के साथ ध्रासन पर 
बंठ कर, सन्द हास्य करवदी हुई, कंँष्ण के मुख कसल का देखच 


जा 








श्प४ सप्टिवाद और इंश्वर 
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लगी, उसी क्षण डसके रोमकूर्पों से, समान कांतिवाली 
असंख्य गोपियोाँ प्रकट हुईं | दूसरां तरफ कृष्ण के रामक्ूपों से 
भी समान वेश ओर समान रूप वाले असंख्य याप अकट हुए | 
इतना ही नही किन्तु इन्हीं रोमक्पों से अनेक गायें, बैल ओर 
बछुड़े उत्पन्न हुए । इनमें एक बल करोड़ सिद्दो के समान बल 
चाला था वह बेल कृष्ण ने शिवकों सवारी के लिये अर्पित 
किया । कृष्ण के नखछिद्र से सुन्दर हस पंक्ति उत्पन्न हुईं | इन 
में से एक पराक्रमी हंस सचारी के लिये त्रह्मा को अर्पित किया 
गया । कृष्ण के बायें कान के छिद्र से अश्वपक्ति ओर दाये कान 
के छिद्र से सिह पंक्ति प्रकट हुई । अश्वों से से एक अश्व धर्म- 
राज को और सिह्दों मे से एक सिह दुर्गा ठेवी को सवारी के 
लिए भेट किया गया। कृष्ण ने योग वल्न से सब सामग्री युक्त 
पांच रथ पैदा किए । उनसे से एक रथ वमराज को और एक 
राधा को अर्पित किया गया । शेष तीन रथ अपने लिए रख 


लिए । 





कुबेर आदि यक्षगण 

कृष्ण के गुह्म प्रदेश से एक पीत रंग का कुबेर नामक यक्ष 
गुद्यकंगरय के साथ श्रकट हुआ | कुबेर के वाम पाश्व से कुबेर 
की पत्नी पैदा हुईं । इसके उपरान्त भूत, श्रेत, पिशाच, अह्मरा- 
च्स, कूष्साण्ड और वेताल आदि देवंगण उत्पत्न हुए। ऊँचा 
के सुख से पाषद्गण अकट हुआ | कृष्ण के दक्षिण नंत्र से आठ 
सैरव और वाम नेन्न से तिनेत्र शंकर श्रकट हुए। कृष्ण क नाक 
के छिंद्र से हजारों डाकिनी, योगिनी ओर क्षेत्रपाक्ष _अकट हुए । 
तथा उसके पृष्ठ भागसे द्ठिय रूपघारी तीन करोड़ देवता श्रकठ 


हुए । | 


बह्मा की सष्टि श्प्र 





स्‍त्री प्रदान 

इस के बाद कृष्ण ने लक्ष्मी और सरस्वती को पत्नी होने 
के लिए नारायण को अर्पण करदी, मह्मा को सावितन्नी, काम को 
रति, कुबेर को मनोरमा, जो जिस के योग्य थी वह उसे अर्पित 
करदी । महादेव को दर्गो अर्पण करने के लिए कहा गया था 
किन्तु महादेव ने कहा कि स्त्री तपस्या मे विश्न करनेवाली हे 
अलः मुझे नही चाहिए । महादेव को ग्यारह अक्षरों का एक 
मत्र देकर विदाकर दिया। ओर हुगो को कह दिया कि एक 
हजार वर्ष तक महारेव जप और तप करेंगे उसके बाद तुम्हारे 
साथ उनका विवाह हो जायगा। अभी एक हजार वध तक 
तूभी दूस अक्षरों के मंत्र का जपकर ) दोनों को विदा कर दिया। 

कृष्ण से ऋद्मा को एक भाषा अदान की और कहा कि एक 
हजार वर्ष पर्यत मेरे संत्र का जप करते हुए तप कर कि जसस 
तू सट्टि को रचता कर सकेगा। इस अकार सब देवताओं की 
बिदा देकर कृष्ण अपने नोकरों के साथ इन्दावन नाम के 


बन में चले गये । 
ब्रह्मा की सृष्टि 


एक हज़ार बर्ष तक तप करके ज्ह्षा ने सिद्धि भ्राप्त की ओर 
सृष्टि बनाना आरम्भ कर दिया। मथ्चु ओर केंटभ के मंद्स 
मेदिनी-प्रथिवी तैयार कर के आठ पवत बनाये उनके नाम इस 
प्रकार हैं--- 
सुमेरम चेंच केजत्स, मलय च हिमालयस | 


उदय च तथाउस्त च, सुबेल गन्घमादनम ऐ 
€ श्र० बे० श्र० ७३ 
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इनके उपरान्त नदी, बृत्ष, सास, नगर. और सात समुद्रोंको 
रचना की गइह है | सात ससुद्रों के चाम-- 


जवणोेचछु सुरासवभि दंधिदुग्धनलायंव[न । 
लक्षयोजनमानेन, हिगुणाश्वपरात्परान्‌ ॥ 
( झा० चे० अर जाई 
छार्थ--लवण समुद्र, इछु समृद्र, खुरा समुद्र, सर्पिसमुद्र, 
दधि समुद्र, दुग्व समुद्र, और जल समुद्र इन सात समुद्रों को 
रचना की गई है । पहल? समुद्र एक लाख योजन परिमाण 
वाला है और अन्य उत्तरोत्तर एक दूसरे से द्विशुण परिसाण 
वाले सममने चाहिए। 
इसके वाद सात द्वीप, सात उपद्वीप और सात सीमा पर्वत 
बनाये । सात छीपों के नास-- 


धजस्वू शाक कुश प्लचा ऋौव्ध न्यओध पौष्फल्ान? 
( चरण चें० ० एछा|७ ) 
सेरु पर्वत के आठ शिखरों पर इ-द्र वरूण आदि लोक 
पालों के रहने योग्य आठ नगरियॉ तथा मेरु के मूल में शेषनाग 
के लिए नगरी वनाईं। इसके वाद उध्चेलोक की रचना की गईं । 
उसमे सात स्वर्ग चनाये जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 
मआलोक च मुचल्ोकं, स्वलेकि च सहस्तथा । 
जनोलोक॑ तपोलोक, सत्यलोक॑ च शोनक 7 ॥ 
अद्भमूर्सश्ति तद्यलोक, जरादि परिजर्तितम । 
चदूध्व॑ ध्रवलोक च., सर्वेतः खुमनोद्दरम्‌ ॥ 
(ब्र० बें० अ्र० १०१११ ) 
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चर ् ् रु 
हि स्वरगंलोक ओर ब्रह्मताक बनाये इसके बाद साच 
श्र्प् बनाये उनके साम-- 


५५०४२ ७ 9, | 
अतल॑ वितल चंच, सुतल च ततलातलम । 
५ हृ 
संहात्तत्ष चद पाता, रसातलमघस्तत: ॥ 
इस अकार तीन भुवलोकों को ( कैलास-शिवलोक, वैकुएठ 


ख्ौर योलोक ) छोड कर जद्यलोक पयन्त त्रिल्ञोक रचना करने 
का अह्या का अधिकार है । यह ज्राह्मस्ष्टि कद्दी जाती है । 


एवं चासंख्य भह्माण्ड, सर्व कंन्रिममेव च | 


महाविष्णोश्व लोस्ता च, विवरेष्ु च शौनक ॥ 
( ह्र० वै० आ० ७१५ ) 


अर्थ - एक ज्रद्माण्ड बताया है उसके समान असख्य नह्याण्ड 
ह कि के ः- ल हे 
हैं वे सब ऊृश्निस हैं। महाविष्णु की रोमराजि मे जितने छिद्र है 
_> ५ रु 
उतने ही त्रह्माण्ड हें । हर एक के ब्रह्मा, विष्णु, महँश्वर अलग 
अलग हैं । 


बेदादि शास्र सृष्टि 


ब्रह्मा विश्व विनिर्माय, खसाविध्या वर योषिति । 
चमकार वीर्याधान च, कासुक्याँ कामुको यथा ॥ 
सा दिव्य॑ शतवर्ष च, धृत्वा गर्भ सुदुस्सहम । 
सुप्रसूता च सुघ॒वे, चतुर्वेदान्मनोदरान्‌ 
चड्‌ रागान्सन्दर्राश्चेव, नानाचालसमन्वितान्‌ । 
सत्य त्रेंता द्वापरांश्च, कलि व कलहमिय्म्‌ ॥ 


धो 
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चर्षमाससर्तु चेंव, तिथि दण्ठक्षणादिकम्त्‌ । 
दिन॑ रात्रि च वारांब्च, सम्ध्यासुपसमेत्र वा इत्यादि । 
(्‌ नल्ल० चेंढ ध्यू० ८, १, २०३०४ ) 
ऋअर्थ-विश्व का निर्माण कर के बअ्क्मा न सावित्री में 
चीयाधान किया | सो बर्ष पर्यन्त गर्भ धारण करने के पश्चात्‌ 
असूति हुई उसमें से नीचे लिख अनुसार वस्तुर्"ण निकर्ती-चार 
चेद, तक व्याकरण आदि विविध शास्त्र, छराय आर छत्तीस 
रागिनियों, नाता प्रकार के ताल, सत्य, त्रेता, छापर झोर कांल 
थ चार युग, वर्ष, सास, ऋतु, तिथि, घढ़ी, क्षण, दिन, रात्रि, 
बार, सध्या, उपा, पुष्टि, ठेबसेना, सेथा, विजया, जया, 
छ कतिका, योग, करण, कातिकेय, प्रिया सहापष्टा, माठुका, 
ब्राह्मय, पादूुस और वाराह ये तीन कल्प, नित्य, नेमित्तिक, 


द्विपराड् और प्राकृत ये चार अलय, काल, मझत्यु कन्या ओर 
सव व्यांधि समूह | 


अधम और दरिद्रता 

ब्रह्मा के पृष्ठ साग से अथधम उत्पन्न हुआ ओर उससे उसकी 
पत्नी दरिद्रता प्रकट हुईं। ब्रह्माके नाभि प्रदेश से शिल्प विद्या 
में निपुण विश्व कर्मा ओर आठ वससु॒ उत्पन्त हुए। ब्ञ्मा के 
सन से सनकादिक चार पुत्र उत्पन्न हुए | ब्रह्मा के मुख सर स्वा- 
अंसुव मलु और उसकी पत्नी शतरूपा उत्पन्न हुईं। जअ्ह्मा ने 
शतरूपा को सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कटद्दा किन्तु उसने 
यह कह कर इन्कार कर दिया कि हम तो वन से जाकर के 
तपस्या करेंगे । सृष्टि से हमें क्या प्रयोजन हे ? वह वन सें चली 
गई | उसके चले जाने से ब्रह्मा को क्रोध उत्पन्न हुआ जिस से 
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उसके ललाट से ग्यारह रुद्र प्रकट हुए । इसके पश्चात्‌ अक्माके 
दाहिने कान खे पुल्लस््य और बांये कान से पुलह, दाहिनी 
आंख से अत्रि ओर बांई आंख से क्रतु, नासिका के दो छिद्रो 
से अरणखि ओर अंगिरा, मुखसे रुचि, वाम पाश्व॑ से भ्रतु और 
दक्षिण स दक्ष, छाया से कर्द्स, नासि से पचशिख, छाती 
से वोढ़, कण्ठ से नारद, स्कन्ध से मरीचि और जीभ से वशिष्ट 
ऋषि उत्पन्न हुए ब्रह्माने अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम 
आगेकी सृष्टि उत्पन्न करों। नारद ने उत्तर दिया कि तुम पिता 
होकर विवाहित होने की आज्ञा करते हो, अमृत के प्याले 
को ढोल करके, विषयरूप विष पान करने का उपदेश देते हो। 
पिता को ऐसा करना उचित नहीं है । नारद के बचन से कोपाय- 
समान होकर के ब्रह्मा ने नारद को शाप दिया कि है नारद! 
मेरी आज्ञा न मानने से तू स्त्री लम्पट होकर, स्त्रियों का क्रीडा- 
सर बन जायगा। कलिकाल में तेरा ज्ञान नष्ट हा जायगा। 
नारद ने कहा जो पिता या गुरू अपने पुत्रों या शिष्यो को 
सन्‍्मार्ग से पतित करा कर असन्मार्ग' पर ले जाता है वह 
यावच्चन्द्र दिवाकर नरक में कुम्भीपाक में निवास करेगा। 
हे पिता जी ! मुझे बिना अपराध शाप उ्यो देते द्वो ”? मै भो 
आपको शाप देता हूँ कि ग्रत्येक र्वृष्टि के आदि भाग मे आपका 
ज्ञान नष्ट हो जायगा | नारद के सिवाय अन्य पुत्रों को जह्मा ने 
आज्ञा दी कि तुम र्ृष्टि की रचना करो । उनन्‍्हों ने पिता की 
शआज्ञा स्वीकार करके र॒ष्टि की रघना कर डाली । 
" मानस सृष्टि 

सरीचिने सनमे से कश्यप को उत्पन्न किया, 

अन्िने नेत्र मल से समुद्र भें चन्द्रमा उत्पन्न किया, श्रचेता ने 
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नेह्यवंचत पुराण के प्रकृति खण्ड की सृष्टि श्ध्३्‌ 








त्द्मवेषते पुराण के प्रकृति खण्ड की सृष्टि 
सक्ष्णः सर्वेस्टष्टि यादो, लिस्च्॒रत्वेक एव च । 


सष्ट युन्मुखस्तदंशेन, कालेन शेरित्ः प्रभु 0 
( ह्र० बे० प्रकृतिखणड अ० रार८ ) 


... अर्थ--आरण्भ मे अपने अश रूप काल की श्रेरणा से 
प्रेरित होकर के उस एकाफी कृष्ण ने सृष्टि रचना करने की 
इच्छा से अपने शरीर के दी भाग किए। वास भांग का अंश 
स््री रूप और दक्षिण भाग का अश पुरुप रूप बन गया। परस्पर 
रतिक्रीड़ा करने से जो पसीना हुआ उससे विश्वाघार गोलक 
बन गया । उसके निश्वास वायु से वायवी नाम की वायु की 
स्री, आणादि पॉच भेद और वरुण देवता उत्पन्न हुए। वरुण के 
वाम अंग से उसकी पत्नी बरुणानी पेढा हुईं । स्त्री रूपमे जो 
गर्भ घारण किया था वह गर्भ एक सो मनन्‍्वन्तर तक गर्भ रूप 
में रहा, उसके बाद सुवर्शसय एक अण्ड उत्पन्न हुआ। उसको 
देख कर स्त्री को खेद हुआ इसलिए उसे जलन के गोले मे फेक 
दिया । कृष्ण ने उस स्री को शाप दिया कि तुके कभो भी पुत्र 
प्राप्ति न होगी । इतना ही नहीं किन्तु तरे अश से से जो खी 
उत्पन्न होगी उसको भी पुत्र न होगा । इसी अवसर पर उस स्त्री 
की जीभ से श्वेत वर्ण वाली, वीणा पुस्तक धारण करती हई 
एक कन्या उत्पन्न हुई | थोंड़ी देर बाद उस कन्या के दो 
भाग हो गये | चामारू भाग लक्ष्मी ओर दक्तियाद्ध भाय राधा 
हुई | इसी समय कृष्ण के भी दो साय हो गये। दुच्षिणार्ध भाग 
दोभुजा वाला कृष्ण और वासार्थ भाग चार सुजा वाला नारायण 
रूप से असिद्ध हुआ । कृष्ण ने लक्ष्मी से कहा कि तू चठझु ज 
नाययण के साथ चैकुण्ठ लोक मे चली जा। 'इस आज्ञा से 


श्दे 
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लक्ष्मी ओर चतुझ्चुज दोनों वेकुण्ठ मे चले गये। और राधा 
तथा हिश्वुज कृष्ण गोलोक से रह गये। नारायरस ने अपनी 
साया से अनेक पाषद्‌ पैदा किए ओर लक्ष्मी ने अपने अंग से 
करोड़ों दासियों उत्पन्न की | दूसरी तरफ गोलोक बासी छकृष्ण ने 
रोसकूप से असंख्य गोप ओर राधा ने अपनी रोस राजि से 
इतनी ही गोपियाँ उन्पन्न की | कृष्ण के शरीर से एक दर्गादेवी 
प्रकट हुईं, इसे विष्यु-साया कहते हैं । ओर इसी को चजिग़॒ुणा- 
समक मूल अक्वति भी कहते हैं । यही संसार का वीज रूप हे ! 
इसक बेठने के लिए कृष्ण ने एक रत्न सिहासन तय्यार रक्खा 
था, उस पर वह बंठ गई | इसी ससय ब्रह्मा अपनी घम पत्नी के 
साथ नासि कसल में से निकल कर वहाँ आकर स्तुति करने 
सगे | इसी समय कृष्ण ने अपने शरीर के दो भाग किए--- 
चासाधं भाग सहादेव ओर दक्षिणाद्धा साग गोपिका पत्ति । 


दूसरी तरफ जल मे फेका छुआ अरण्डा ज्ह्मां के जीवन 
काल पयनन्‍्त वसे का वेंसा पड़ा रहा और बाद में अपने आप 
फूट पड़ा । उससे सेकड़ों सूर्यो को कान्ति से लज्जित करता 
डुआ एक शिशु-चालक निकला। भूख से रुदन करता छुआ 
चद विराठ नास से प्रसिद्ध हुआ। इसके एक-एक रोमकूप में 
एक-एक ज्ज्याएड [वद्यम्तान था। इसके याद छकुृप्ण से प्रकट 
होकर उस बालक को वरदान दिया कि “तुमे कभी भी भूख 
प्यास नल सतायेगी, असख्य त्रह्माओं के व्यतीत हो जाने पर भी 
तेरा नाश न होगा, तेरे नासिकमल से एक जअ्ञह्मा उत्पन्न होगा 
जिसके ललाट से ग्यारह रूद्र उत्पन्न होगे और वे सष्टि तथा 
संहार करेंगे ।” इतना कह कर कृष्ण स्वर्ग से गया और ब्रह्मा 
सथा शंकर को पेरणा करके वहॉ सेज दिए ) 
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विराद ने अपने कुद्र अंश से अन्य युवक शरीर की रचना 
की । चह युवक चिराद पीत वस्धय धारण किये हुए जल शय्या 
पर सोया रहा | उसके नाभिकमल् से अ्ह्माजी उत्पन्न हुए। 
चह एक लाख युग तक तो लक्ष्हीन होकर उसी कमल्ञ से 
भमतते रहे किन्तु उसका अन्त न ले सके | तब चिन्तित द्ोकरके 
कृष्ण के चरणो का ध्यान किया तो जलन मे सोये हुए पुरुष 
विप्खुरूप दिखाई दिये । ब्रह्मा ने उनकी स्तुति की, उन्होन सृष्टि 
का उपदेश ढबिया। उन्होंने उस उपदेश का भहण कर के 
सनकादिक मानस पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद लक्लाठ से 
रुद्र अकट किया, उसने र्ृष्टि का सहार किया | 

( ब्र० चैं० प्रकृत्तिखंडे ख्र० हे ) 


गोलोकवासी ऋष्ण की दूसरी सृष्टि का क्रम 
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च्रह्मवैचर्त पुराण के अनुसार अलय शअक्रिया 


एक के वाद एक इस प्रकार चीदह इन्द्रों के जीवन व्यतीव 
हो तब ज्ह्मा का एक दिन पूरा होता है । ओर इतनी ही लन्‍्त्री 
ज़ह्मा की एक राज्नि होती है । ज्ह्मा का दिन यह सृष्टि काल हैं 
ओर ज्रह्मा की रात्रि यह प्रक्लययकाल हे । श्रलत्षवषकाल को काल 
रात्रि भी कहते हैं । यह छुद्र ( छोटा >) श्रलय कहलाता है | 
ब्रह्मा का एक दिन और एक रात्रि मिलकर एक कल्प होता है । 
ऐसे साथ कल्पो में सार्करडेय मुन्नि की एक जिन्दगी पूरी छोती 
हैं | त्रह्मा का दिन पूरा होने पर जो क्ुद्र प्रलय होता है उसमे 
ज्ह्मज्ोक के नीचे-नीचे के समस्त लोक संकरषरण के मुख से 
निकली छुइ अग्नि से दृग्य होकर भस्मसय हो जाते 
हैं। बस समय चन्द्र, सूर्य और ज्ह्मपुत्र अह्मलोक में जाकर 
निबास करत हे । जअह्मा की तीस अहोराजियों से एक मास 
आयार १६० अहाराजियों से एक यधं हछाता हु | बअ्रह्मा के ए 
पचास वर्षो से एक देनंंदिन अलय होता है। बेदों मे इस मोह 
रात्रि कहा हुआ है । इस अलय सें सूर्य, चंद्र, दिगीश, आदित्य 
चसझु, रुढ्र, ऋषि. मुनि, गनन्‍धर्य आदि सब नष्ट हो जाते हैं। 
ब्रह्मलोक के नीचे का सब भाग न४ हो जाता है। अह्मपुत्रादिक 
अह्यलोक में जा बसते हैं | ढेनदिन अलयकाल पूरा हो जासे पर 
पुनः क्ह्मा र्घप्टि रचना कनते हैं | श्न्मा का आयुष्य जअह्या के सो 
वर्षो का हे । उसका आयुष्य पूरा होने पर एक महाकल्प होता 
है । इसको मसहारात्रि भी कहते हैं । सहाकल्प के अन्त से 
समस्त जअह्याणड जल में छूव जाता है । अठ्ति, सावित्री, बंद 
सृत्यु और घर्म ये सब नष्ट द्वो जाते हैं । केवल शिव और अक्लति 


क्र 








कर जज 


बच 


साकरणडेय पुराण को बह्मा-स्टि १६७ 





नस जजस मम, 


स्थायी रहते हैं । कालारिन नाम का रुद्र सृष्टि का संहार करके 
रुद्रगणगो के साथ सहादेव मे लीन हो जाता हैं। ज्रक्मा के सी 
च्ष व्यतीत हाॉने पर प्रकृति का एक निमेषमात्र होता है । 
उस समय पुनः नरायण, शकर ओर विष्सु की रचना होती हे । 
रृष्ण तो निमेष रहित है क्योकि वह निगृण होकर प्रकृति से 
परे ह जो सग्ुण होता है उसी की काल संख्या या अवस्थामान 
होता है । 


प्रकृति का आयुष्य 


प्रकृति के एक हजार निर्मेपों से एक बण्डन्घड़ी होती हैँ । 
साठ घड़ियों का एक दिन, तीस दिनो का एक सास, वारह 
सासो का एक वर्ष । ऐसे सो वर्षा' का अआयुष्य ग्रकृति का हैं ) 
सो वर्षो में प्रकृति का कृष्ण से लय॒ होता है । उसका नाम 
प्राकृतल्य है । समस्त लुद्ग विप्यु सहाविप्एु में लीन हात है| 
महाविष्यु, गोप, गोपियां, गाये, वछडे वगरह प्रकति मे लीन 
होते हैं। और प्रकृति कृष्ण भगवान्‌ की छाती में लमा जाती ४ । 
कृष्ण भगवाब्‌ योग निद्रा मे मग्व हो जाते हैं। निद्रा पूरा 
होने पर जब जागते हैं तब पन. नये ढंग से रटाष्ट रचतत # | 


( झ्न० चे० प्रकृतिसण्ड ० २४ ) 


मार्केण्डेय पुराण की त्त्मा-तृष्टि 


प्रलयकाल में ञ्गत्‌ प्रकृति में ससा जाता £ आर मद 
बलद्मा में समा जाती हैं । केवल हिरणएयगम्-न्रामा स्॒ा गाता € 
सृष्ठि के प्रारम्भ में च्षेत्रज्ष अद्या के अधिप्तान से उर रहा हा।* 


गुण की हलचल से प्रकृति का आपिभाव होता ८। छाए 
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प्रकार त्वचा से ढका हुआ रहता है उसी पभकार प्रकृति महत्तत्व 
को आवृष्त कर लेती हे । महत्तत््व तोन अ्रकार का हे-सात्त्विक, 
राजस आओ और तासस । इनमें से तीन प्रकार का अहकार उत्पन्न 
होता है--बैकारिक, तेजस ओर तासस, तामस अहछंकार ही 
भूतादिक के नाम से असिद्ध हे और वह महत्तत्त्व से आउचत्त हे | 
उसके प्रभाव से महत्तत्त्व विकारी बनकर कं शब्द तन्मात्रा को 
उत्पन्न करता है। शव्द्‌ तन्‍्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है 
तामस अहंकार शव्द तन्मात्र आकाश को घेर लेता हे । इस 
प्रकार स्पर्श तन्मात्रा से स्पश गुण युक्त वायु उत्पन्न होता हे । 
ओर शब्द तनन्‍्मात्र आकाश से आइत्त होता है। इस प्रकार 
यथापूर्व एक-एक से आउद्चत्त होते हुए वायु से अग्नि, अग्नि से 
जल आओर जल से प्रथिवी उत्पन्न होती है । ऊपर लिखे अनुसार 
भूतत्तन्सात्र-सग तामस अहकार से चनता है | 


चे 475. (* 
कांरिक से 
त्वोद्रिक्त एम आक 4 - ९७५ ४७ है हि. 
सच्त सात्त्विक और वेक्रारिक अहंकार से एक साथ 
वेकारिक सर्ग अच्नत्त होता हे। पॉँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पॉच 
२ कर चटट च इन्द्रियाँ च्ँ 4020-म 
कर्मन्द्रियाँ ओर सन ये तेजस इनि कहलाती हैं ओर इनके 


अधिएाता देवता वेकारिक कद्दलाते हैं । इसकी र्ृष्टि सात्तिविक 
सोर राजस नअयहकार से होती हे । 


अणड सृष्टि 


पूर्वोक्त महत्त्‌ आदि पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर ओर 
त्ह्माधिष्ठित होकर अकृति के अन्ुग्नह से पानी के चुदूयुदे के 
समान पानी में एक अख्ड उत्पेन्न करते हैं | ऋ्रह्मा नास के क्षेत्रज्ञ 


रप जे नी 
सर के नो अक्ा र १६६ 





कक रु 


उस अण्ड से अ्वेश करके भूतो के योग से अणड की वृद्धि 
करते हैं । 


ञ्ध 
स वे शरोरी अथम , स वे पुरुष उच्यते | 
श्रादिकर्ता च भूताना, ब्ह्माग्रे समवतेत ॥ 
( मा० पु० त्र० ४२६४ ) 


अर्थ--वही प्रथम शरीरधारी हुआ, वही आदि पुरुष 
हलाता है, भूतो का आदि कत्तों भी वही है कि जो त्रह्मां के 
नास से स्व प्रथम वत्तमान थे । 


डससे ( ब्रह्म ) चराचर युक्त तीनो लोक व्याप्त है। मेरु 
पर्बत का मूल भी वही है। उस अण्ड के जर से सभी पर्वत 
बने है । उस अण्ड के गर्भ जज् से सभी समुद्र बने हैं। सुर, 
असुर, सनुष्य आदि समस्त जगत्‌ उस अरड मे रहा हुआ है। 
हीप, सागर, पर्वत और ज्योतिषचक्र युक्त समस्त लोक उस 


अराड मे अवस्थित है । वह अण्ड अरकृति, सहत्तत््व अहंकार 
हक 


बिक जि के व्यक्त हा जे 
आदि सात आवरखणों से आदइत्त है । अव्यक्त प्रकृति ज्षत्र है ओर 
3 बा ्यि 
त्रह्माजी च्षेत्रज्ञ है । इति प्रात सगे | 


सर्ग के नी प्रकार--- 


फ ९5 ट्डेय रु 
अग्नि पुराण के बीसवे अध्याय स आर माकण्डेय पुराण के 
४४ वे अध्याय मे सर्गे के नौ भ्रकार बताये गये हैं। उनका सक्ष॒त् 
से निदर्शन कराना यहाँ अप्रासगिक न हांगा । 
प्रथभो महत सर्मों, विज्ञेयो अह्मयण॒स्तुय | 
तन्मान्नाणा द्वितीयस्तु, भूत सर्मो हि स स्मृत ॥ 
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वैकारिकस्तृतीयस्त, सर्यग ऐन्द्रियक: स्मृत्तः | 
छः करन | ० 
इत्येष प्राकृत सर्ग., समरत्तों बुद्धिपर्वेक ॥ 
( सा० पु० आअ० ४४]३१!३२) 


र्थ--पहला सहत्‌ ह्त्त्‌ से, जिसमे महत्तत्त्व की उत्पत्ति होती हे, 
दूसरा भूतसग, जिसमें पाँच तन्‍्मात्राएँ आर पाँच भूतों की 
उत्पत्ति होती हे | तीसरा बेकारिक सर्ग, जिसमें पॉच ज्लानेन्द्रियाँ द्र्योँ 
पॉच कर्मेन्द्रियों और मन, इस एकादश गण की उत्पत्ति द्ोती ह 


ये तीनों सगं, प्राऊत सर्ग कहलाते हें । जिसका बवर्णान ऊपर 
किया जा चुका 


सुख्यसर्गश्व चतुर्थ, सुत्या वे स्थाचराः स्म्॒वा- | 
तिर्यक्त्रोत्तास्तु यः प्ोक्त-स्तेर्यग्यो नस्तठ. स्म्शत- ॥ 
तथोध्वे खोचसा पष्टो, दंच सर्गस्तु स॒ स्घत । 
ततोड्वाक्‌ जलोतसां से, सप्तम: स॒ तु साहुष- धर 
अधष्टमो 5नुञआअह: सर्यग:, सात्त्विकस्तामसश्य यः | 
पच्चेते चेकृताः सर्गा,, प्राकृताश्व न्रय सखता: ॥ 
प्राकृतो चैक्तरचेच, कौमारों नवमस्तथा | 


त्रह्मतो चच सर्गास्तु, जगतो मूुलहेतव- ॥ 
(सा० छु० श्र० ४४ | 3३ से ३६ ) 


ख्रथ--चोथा झुझख्य सर्ग, जिसमे सथावर की उत्पत्ति होती 
है । पाँचवों तियंक्‌ स्रोत सगे, लिसमे पशुपत्ती आदि तिर्यत्न्चों 
की उत्पत्ति होतो है । छुठ( उध्वेस्नोत सर्य, जिसमे दत्रों की उत्पत्ति 
होती है । सातवो अर्वाक्‌ स्रोत्सगं, जिसमें मसलुष्यगण की 
उत्पत्ति होती है । आठवों अलुग्नह्द सर्ग जिससे ऐसे मसहर्षियों 
की उत्पत्ति छोतों है लिनके घअनुग्मह से दूसरो का कल्याण होता 


स्थावर रूप सुख्यसग २०१ 
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है | चाथं से आठवे तक पॉच सर्ग बेकृत कहलाते है। नववों 
केमसार सगे हं, जिसमें प्राकृत ओर वेकृत दोनो का मिश्रण 


दोता है । 





प्रकारान्तर से तीन सर्ग 


नित्यो नेसित्तिक सर्ग-खिधापि कथितो जनेः | 
प्राकृतोी देनदिनीया-दान्तर अलयादनु । 
जायन्ते यन्नानुद्िन, नित्य सगो' हि स स्घृत' ॥ 


अथ--नित्य, नेमित्तिक ओर ग्रकृव इस वरह तीन प्रकार 
भी सगे कहा गया है | दिन के बाद रात ओर रात के बाद दिन 
इनमे दिन तो सगे है और रात अलय है ! यह प्रतिदिन होता है 
इसलिए नित्य सर्ग है | ब्राह्मय का एक दिन--यह स्ष्टि काल ओर 
अह्या की एक राजत्ि-यह अलय काल हेै। इसे नेमित्तिफ सगे 
कहते है । ब्रह्मा के सौ वर्ष पूरे हो जाने पर जो प्रलय होता है 
उसे ग्राकृत श्रलय कहते है और ब्रह्मा के यो वर्ष पूरे होने पर जो 
सगे होता है बह प्राकृत सर्ग हे । इस सर्ग से महाकल्प का भी 
परिवर्तन होता है। पाझ कल्प पूर्या होकर वाराह कल्प, या वाराह 
कल्प पूर्ण होकर त्राह्मै कल्प का आरम्भ होता हे। वर्तमान से 
वाराह कल्प चालू हे अथोत्‌ ऊपर बताया छुआ ग्राकृत सगे, 
वाराह कल्प का प्राकृत सग समभना चाहिए | 


; स्थावररूप सुख्यसगों 


सत्त्वगुण उद्दिक्त तह्मा जी ने पाझ्म कल्प के अन्त म हा. 
से जागृत होकर देखा तो उन्हे यह लोक सवंधा शल्य बस 


पिया । ये ब्रह्मा जी अकेले पानी में सोये हुए थे अत चारायण 
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भी कहलाते हैं । उन्होंने पानी के भीतर प्रथिवी को देखा! उसे 
ऊपर लाने के लिये उन्होंने बाराह का रूप धारण किया और 
नीचे जाकर प्रथियी को ऊपर ले आये | पानी के ऊपर प्रथिवी 
नाव की तरह इधर-उधर हिलने लगी उसे सीधी करके उसके 
ऊपर पवतो की रचना कर दी । पत्र से मे संवर्तक अग्नि से 
जले हुए पर्वत प्रथिवों पर चारो ओर बिखर गये थे और समुद्र 
में डूब्र गये थे, वहाँ का पानी भी वायु से एकत्रित हो गया था, 
जहां-जहा वे पर्वत सत्तग्न थे वद्दी-वही पर वे चलकर दिये गये! 
भूसि भाग को सात द्वीपो के अस्दर विभतक्त कर दिया। ऊःध्व- 
लोक में भूभेंचादि चार लोक पू्व के अनुसार बनाये, उसके बाद 
तम, मोह, महासोह, चामिल्र अन्ध तासिसये साँच अविद्याएे उस 
महात्मा से प्रकट हुईं अत अप्रतिवोधयुक्त सृष्टि पाँच प्रकार से 
अवस्थित हुई ! वाहर और भोतर अग्नकाशरूप पबेत आदि की 
मुख्य संज्ञा हे अतः इस सर्ग का नाम सुख्य सर्ग है । 


वियकस्रोत आदि सम 


सुख्य सरो की रचना देखकर ब्रह्मा जी को सनन्‍तोष नहीं 
हुआ अतः अन्य साधक सगे की इच्छा करते दी तियकस्रोत्सर्म 
की अव्त्ति आरम्भ हो गईं-अज्ञान में ज्ञान मानने चाले,हहकारी 
उत्पथगामी, अज्ञ, और तमोशुरा प्रधान अट्डाइस प्रकार क्रे पशु- 
पत्नी आदि उत्पन्न हुए | इस सगे से भी ब्रह्मा जी खुश न हुए 
अनः तीसरा ऊध्चेस्रोत सर्ग प्रवृत्त हुआ-जबाहर ओर भीत्तर 
धावरण रहित, सत्वगुण विशिष्ट, सुख ओर ग्रेंस प्रधान ऐस 
देव उत्पन्न हुए । इस देव से से जअक्मा जी खुश तो हुए मगर 
इससे भी अधिक साधन सर्ग उत्पन्न करने की उच्छा हुई | इच्छा 
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करते ही अर्वाक स्रोत नाम का मनुष्य सर्ग आरम्भ हुआ | इसमे 
प्रकाश अधिक ओर तम थोडा है। रजोशुण की अधिकता 
होने से इसमे दुःख अधिक हे ओर बार-बार कार्य प्रवृत्ति 
चलती रहती है । अन्दर और बाहर प्रफाशयुक्त यह साधक 
मनुष्य सर्ग है । 

पश्चमोड्चुअ 6: सर्य), स॒ चतुधों व्यवस्थित । 

विपर्ययेण सिद्धच्ाच, शान्त्या तुष्ट्या तथेव च ॥ 

निन्नत्त वतेमान च, तेडर्थ जानन्ति वै घुन । 

भूतादिकानां भूताना, पष्ठ' सर्य. स उच्यते ॥ 

(सां०पु०आअ० ४४ । २८-१६) 
सा अथ--पाचवो अलुअह सगे विपर्यय, सिद्धि,शान्ति और तुष्टि 
के भेद से चार प्रकार का है । वह भूतादिक ओणियों के भूतत- 
काल और बर्तमान काल के अर्थ को जानता हैं। जो परिश्रह- 
घारी, विभाग करने से तत्पर, प्रेरणा मे निषुण ओर कुत्सित 
स्वभाववाल्े होते हैं बे भवादिक कहे जाते है। उनमे सत्त्वगुण 
ओर तमोंगुण दोनो का अस्तित्व रहता है । 
देवादि विशेष सृष्टि ि 
सृष्टि करने की इच्छा होने पर प्रजापति में त्मागुण का 

उद्देक हुआ और जंघा में से अछुरो को उत्पत्ति हुईं। जब उस 
तमोगुण युक्त शरीर का त्याग किया तब उससे रात्रि उत्वत 
हुई | सत्त्वगुण वाला शरीर धारण करके रूष्टि की इच्छा 
करते ही प्रजापति के झुखसे देवता उत्पन्न हुए | उक्ते शरोर का 
जब त्याग किया तब सत्त्वगुशमय दिन उत्पन्न हुआ। इसक 
बाद सत्वगुण मान्नात्सक शरीर धारण करते दी अजापति की 


मा भा या .3७--ेन+->>०ककनन जना- «0. अमन. 
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देह से पितर उत्पन्न हुए। उस शरीर का त्याग करने पर 
प्रातः:कॉल और सायंकाल की सन्ध्या उत्पन्न हुई रजोगुण्स 
मात्रावाला शरीर धारण करने पर खपष्टि बनाने की इच्छावाले 
अजापति के शरीर से सनुष्य उत्पन्न हुए ओर थाड़े उस शरीर से 
रात्रि के अन्त में ओर दिन के आरम्भ में जो ज्योत्स्ना दिखाई 
देती हू वह उत्पन्न हुई । 

ज्योत्स्ता सन्‍ध्या सर्थेबाह*, सत्वमान्रात्मक॑ अयस्‌ । 

तमो माह्यत्मसिका रात्रिए, सा वें तस्सात्तमोतिका || 

'. त्नस्माद्देच्ा दिया रात्रा चसुधारास्तु बलजान्विता | 
ज्योत्स्नागमे च मसनुजा:, सन्ध्यायों पित्तरस्तथा ॥ 
भवन्ति बलिनोडइष्टप्या: *** ** ३०० 
( सा० छु० ह्मर० ४६१४-१५ ) 


अर्थ-ज्योत्स्ना, सन्ध्या ओर दिन ये तीन सत्त्व सात्रा 
रूप हैं । रात्रि तमोशुणसयी है । इसी कारण से दिल में देवता 
रात्रि मे असुर, ज्योत्स्ता मे मनुष्य ओर संन्ध्या काल से पितर 
चलवाच्‌ € ॥। 


राक्षसादि देवयोनि सृष्टि 


रात्रि में भूखे प्यासे अजापति ने रजोमय ओर तवमोसय 
शरीर घारण करके भूख प्यास स कृश,+विरूप दाढ़ी सूछ वाले 
आयी पेदा किए । वे जब शरीर का भक्षण करने लगे तथच 
जिन्होंने रक्षा करो' ऐसा कहा वे राक्षस ओर “खा जाऊँया' 
ऐसा जिनहोने कहा वे यक्ष छहुए। यह देखकर विधाता को 
अगसन्नता हुईं जिससे मस्तक से वाल खिरने लगे, वे सर्प हो 
गये । हीन जाति वाले होने से अधि कहलाये । जो कपिल वण 
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से उम्र बने हुए और मासाहारी थे वे भूव और जो वाक्य 
अहण करते करते उत्पन्न हुए वे गन्धर्व कहे गये । 


पशु आदि सृष्टि 


इसके बाद त्रह्माजी ने पक्ती और पशु बनाये । वे इस प्रकार 
के--मुख से अज-बकरे, छाती से भेड़, उद्र ओर दोनो पाश्च, 
से गाये, पर से घोड़े, हाथी, यर्दभ, खरगोश, म्ृग, ऊट खच्चर तथा 
राम से फत्न मूल युक्त ओषधियाँ उत्पन्न की । 

त्रह्माजी न त्रेतायुग के आरम्भ में यज्ञसट्टि का उद्योग करते 
हुए आम्य पशु ओर श्वापद हिखुर, हरती, वानर, पत्ती, जलचर 
पशु आर सरीस्रप ( सप आदि ) अरण्य पशु उत्पन्न किये | 
विधाता ने प्रथस सुख से यज्ञ की गायत्री, त्रिऋक-त्रिवृत्त , साम 
रथन्तर ओर अग्निष्टोम उत्पन्न किये । दक्षिण मुख से यजु , 
तष्ठुम छुन्द, पंचदश सोम, घझहत्साम ओर उकथ उत्पन्न किये, 
पश्चिम मुख से खाम, जगती छन्द, पचद॒श स्तोम, बेरूप तथा 
अतिरात्र को उत्पन्न किया। उचर सुख से इक्कीस अथवब 
आप्तोयाम,, आनुष्ट्रभ ओर वैराज को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने 
कल्प की आदि मे विजली, वज्र, भेघ, रोहित, इन्द्र-धनुष्‌ और 
पत्षियों की खष्टि की--ओऔर 

येषां ये यानि कर्मांशि, आ्राक्सष्टे प्रतिपेदिरे | 
चास्येव प्रतिपथ्चन्ते, रुज्यसाना, घुन घुन 0 
६ मा० घु०ण अ० ४४।३ ६ ) 
6 डर 0 7७३ ए जप 

अर्थ--जिन-जिन प्राणियों ने पूर्व सृष्टि मे जो-जो कर्म किये 
थे उन्हीं पूर्व कर्मों के अनुसार उन-डउन प्राशियों को व्यवस्थित 
फर दिया। 


२०६ सप्टिवाद ओर ईश्वर 


दिंखाहिलें रूदुक्रे, धर्माघर्माइतानृते ॥ 
तदुमाचिता- अप्पथन्ते, तस्सात्तत्तस्य रोचते ॥ 
इन्द्रियार्थेपु भूतेपु, शरीरेचु च स प्रऊु* | 
नानात्व॑ विनियोग च, घातेव यद्‌ व्यधात्स्वयम ॥ 
नाम रूप च भूतानां, कृत्याना च भपन्वनम ॥ 
वेद शब्देभ्य एचादी, देवादीनां चकार सः ॥ 
€ सा० घु० अ० ४५३४०-४१-४२ » 
अर्थ-पूर्वस्टष्टि से जिनका जेसा स्वभाव होता हू उसी के 
अनुसार इस वर्तमान सृष्टि से प्राणियों को हिसा या अहिसा 
खद॒ता था ऋरता, घर्म या अघर्म, सत्य या कूठ, आदि गुर या 
दाष से रूचि होती हे । प्राणी समूह के शरीर से इन्द्रियों तथा 
इन्द्रियो का पदाथ्थ के साथ योग पूर्व कर्मो के अनुसार विघाता 
स्वय रचते हैं । प्राणियों के नाम तथा रूव-- तथा कृत्याक्ृत्य का 
गेस्तार तथा दंव आदि के कमे, वेद के शब्दों से विधाताने 
आदि में योजित किये--दशाये । 
रात्रि के अन्त में जाग्रव होकर विधघाता ने हर एक कल्प में 
ऊपर लिखे अलुसार रृष्टि रचना की हे । 
सलुष्यों की विशेष सृष्टि 
स्वष्टि के प्रारम्भ में हुदह्माजी के सुख से सत्त्वगुणी ओऔर 
तेजस्वी एक हजार सिथुन्न (स्त्री पुरुष के जोड़े ) उत्पन्न हुए । 
छाती से तेजस्वी, रजोगुणी और क्रोधी एक हजार मिथुन-जोड़े 
उत्पन्न हुए, जंघा से रजो-चमोंगुणी तथा इंषोयुक्त एक हजार 
मिथुन उत्पन्न हुए और पर से भी निस्तेज अथवा अल्पतेज 
आुक्त तमोगुणी एक हजार मिथुन-जोड़े उत्पन्न हुए । 
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ध्यन्योन्य हच्छुयाविष्टा, मेथुनायोपचक्रतु । 
ततः श्रभुति कल्पेज्स्मिन्‌ू , मिथुनाना हि सम्भव; ॥ 
सासि मास्यातेंवं यत्तु, न त्दासीत्तु योचिताम्‌ । 
तस्मात्तदा न सुपुवुः, सेवित्तेरपि मैथुने ॥ 

( मा० घु० अ० ४६)८-६ 2 


थ॑--वें सैथन प्रसन्न चित्त से परस्पर मेथुन कम करने से 
अचुत्त हुए तब से इस कल्प में मिथुन-जोड़े उत्पन्न होने आरम्भ 
हुए हैं । उस समय स्िियो को प्रतिमास ऋतुधम नहीं होता था 
अतः सेथुन सेवन करने पर भी संत्तति का प्रसव नही होता था। 


भ्रायुषोउनन्‍्ते प्रसूयन्ते, मिथुनानयेव ता. सकृत्‌ । 
( सा० घु०ण अआण० ४६।६ ) 


अर्थ--बे स्थियोँ केवल आयुष्य के अन्तिम भाग से एक पुत्र 

और एक पुत्री रूप युगल का श्रसव करती थी। इन युगलो की 

संत्तति परम्परा से प्थिबरी पर मनुष्य फेल गये जिससे प्रथिवी 
भरपूर हो गई । 

उस समय सरदी-गरमी अधिक न थी हप_त युगल तालाव, 

नदी ओर समुद्र के तीर पर या पर्वचो के ऊपर रहते थे ओर 


घूमते थे । 
तृप्ति स्वाभाविकीं भ्राप्ता, विषयेष महामते | 
न॑ तासा अतिघातो5स्ति, न द्ंघो नावि सत्सर- ॥ 
पर्वततोद्धि सेविन्यो, ह्यनिकेतास्तु सर्वेश । 


ताचे निष्कासचारिण्यो, नित्य सुद्तिसानसा ॥ 
( सा० घु० अ० ४६।१४-१४५ ) 


र्‌०्८ सृष्टिवाद और ईश्वर 


अर्थ--डउनको बिषयो में स्वाभाविक तृप्ति होती हे । उनके 
लिए कोई किसी प्रकार का विध्न उपस्थित नही कर सकता। न 
उनसें 6घ है ओर न मत्सर | पर्वत ओर समुद्र पर विचरण 
करने वाले वे मकान तो वनाते ही न थे । सदा निष्काम होकर 
वे असजन्न मन से रहते थे । उस समय मूल, फल, फूल ऋतु, वर्ष 
आदि कुछ भी न था | वह समय अत्यन्त सुखमय था । इच्छा 
मात्र से स्वाभाविक तृप्ति हो जाती थी । रसोल्लासचती नाम की 
सिद्धि उपस्थित होकर के उनकी सब अभिलाषाओ को पूरी कर 
देती थी । वे स्थिर योवन थे | सकल्प के बिना ही”उनके मिथुन- 
प्रजा उत्पन्न हो जाती थी | थुगल्ल के जन्म ओर मृत्यु एक साथ 
होते थे । 
चत्वारि तु सहखाशि, वर्षाणा साहुषाशि त्ु। 
आयु. भ्रमाणा जीवन्ति, न च क्लेशाह्विपत्तय- ॥ 


( सा० छु० अ० ४६२४ ) 


अथ--डन युगलियों के आयुष्य का परिसाण मनुष्यों के 
चार हजार वर्षों काथा। उसमें न कोई क्लेश उपस्थित होता 
था ओर न विपत्ति । 


काल क्रम से इन ऋद्धियों का तो नाश हो गया और 
आकाश से रस टपकने लगा, जल और दूध की प्राप्ति हुईं, 
ओर घर से कल्पतत्षों की उत्पत्ति हुईं। इन कल्पबत्षों से ही 
उनको समस्त भोग प्राप्त होने लगे | चेतायुग के आरम्भ से 
थुगलियों की जीवन यात्रा का निवोाह ऊपर लिखे अलुसार हो 
रहा था। धीरे-धीरे काल का परिवर्तन होने पर मनुष्यों में 
ध्याकस्मिक राग उत्पन्न हुआ | 


>--_ल_-_>_मजययशशख्य्ुं्ु्मच्ेंय ्शश्श््यश्ज्? अखस/अलटललल्‍लवव यिकस<८ 
मनुष्यों की विशेष रृष्टि ०६ 





मासि मास्यात्तेवोत्पत्या, गर्भोत्पत्ति' घुनः घुनः | 
रामोत्पत््या ततस्तासां, चुत्तास्ते गरृहसंस्थिता* ॥ 
प्रणेशरपरे. चास-खतु* शाखा मद्दीरुहाः । 
चस्न्नारि व पसूयन्ते, फलेप्वाभरणानि च ॥ 
तेष्वेव जायते तेषां, गन्घवर्णरसान्वितस्‌ । 
अ्रमाज्षिक महावीय, पुटके पुटके सछु ॥ 

( सा० पु० आर० ४६१२६-३० ) 


अर्थ-प्रतिसास ऋतुधर्म होने से बार-बार गर्भात्पत्ति 
होने लगी | युगलियों से समता ओर राग बढने लगे अतः घर 
में रहे हुए कल्पबृक्ष नष्ट होने लगे। चार शाखावाले अन्य 
वक्ष उत्पन्न हुए ओर उनके फल्ो में वस्त्र ओर आभरण उत्पन्न 
होने लगे । उन फलो के प्रत्येक पुट से सुन्दर गन्ध और चरणे- 
युक्त सकखी रहित बलदायक मधु उत्पन्न होने ल्गा। जेता युग 
के प्रोरम्स से इस सध्‌ का पान करक सलुष्य अपना जीवन 
व्यतीत करते थे। काज़-क्रम से मनुष्य से अत्यन्त लोभ चृत्ति 
उत्पन्न हो गईं | एक दूसरे के व॒न्षों के फल चुराये जाने ल्गे। 
इस कृत्य से सब चन्षु नष्ट हो गये । अनन्तर शीत-उष्ण, छ्ुधा- 
तृषा आदि दुःखद्वन्द उत्पन्न हुए। उनका निवारण करने के 
लिये आाम-नयर आदि की रचना हुई । 
पुरं च खैटक॑ चेव, तद्द॒द्‌ द्ोणीमुख द्विज ? 
शाखा नगरक चापि, तथा ख्ेटर्क दृसी ॥ 
आम संघोष विन्यासं, तेष चावसथान्‌ छथक | 
( सा० घु० अ० ४६ | ४२-४३ ) 
थं--नगर, खेटक ( खेड़ा ) द्रोणीसुख, शाखानगर 


हक आभास, सघांष इत्यादि प्रकार को वस्तियों में रहने के 
े 
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लिये अलग-अलग घर-निवास-स्थान बसाने की व्यवस्था हुई ! 
मरुभूसि, पर्वत गुफा इत्यादि स्थानों पर दुर्गं--किलों का 

न्‍ जे पे | ९5 
निर्माण किया गया ओर वक्ष, प्बत तथा जल के डुर्ग-दुगंम्य 
स्थानों मे वे रहने लगे ) 

सोत्सेध वप्रकारं च, सर्वेतः परिखाचुत्तम ॥ 

योजनाद्ाद्धू विष्कम्भ-सप्टभागायतं पुरम | 

प्रायुदुक प्रवणं शस्तं, शुद्ध वंश बहिर्गसमस्‌ ॥ 

तदुद्ध न तथा खेट, तत्पादेन च खर्च॑टम्‌ । 

न्यून द्वोणी मुर्ख तस्मा-दुष्ट भागेन चोच्यते 

प्राकार परिखाहीन, घुर खर्ेंट्सुच्यते । 

शाखा नगरक चान्य-न्मन्त्रिसासन्तऊुक्तिमत ॥ 

तथा शूद्धजनप्राया , स्वसमृद्ध क्रषीवला: | 

चओन्नोपभोग्यभूसध्ये, चसतियमँम सजिता ॥ 

अ्न्यस्मान्नगरादे याँ, कार्यसुद्दिश्य मानवे | 

क्रियते वसति स्रा वे, विज्ञेया वसतिनेरः ॥ 

दुष्टप्रायो विनाज्षेत्रें', परभूसिचरो बली | 

आम एव हूसमी संज्ञो, रांज वल्‍्लभ सकश्नयः ॥ 

शकदारूढठ भागय्लेश्च, गौपाली विंपयण बिना । 

गोखमुहैस्तथाद्ोपो, . यत्रेच्छाभूमिकेतनः ॥ 

( मा० घु० हअऋ० ४३ । ४झे से <० :) 
जल-बर्षा । 
कल्पबृत्ष से फल प्राप्ति का समय व्यतीत होने पर भी 

इतनी सिद्धि रह गईं कि उनकी इच्छा के अलुसार पानी बरसने 
लगा। वर्षा का पानी निम्न पअवेशो मे होकर नदी नालो के रूप 
से परिणित हो गया । 


आओपधियाँ २११ 





ओषधियाँ । 
ततो भूमेश्व सथोशा --दोषध्यस्तास्तदाब्भवन | 
अफालक्ृष्टाश्चानुप्ता,. आस्यारण्याश्चलुर्द श ॥ 
( सा० घु० अआछ० ४६ | #££ ) 


अथ--इसके बाद भूमि ओर जलन के संयोग से मिट्टी का 
दोष दूर हो ज्ञाने से त्रिता हल से खेड़े ओर बोये ही थाम ओर 
आरण्य-जगली चोदृह प्रकार के दत्त, गुल्म और आओषधियों 
उत्पन्न हो गह्टे । वे सब ऋटतुआओं से पुष्प ओर फल उत्पन्न करने 
सगे। कालान्तर से राग और लोभ बढने से वे एक दूसरे 


की वस्तुएं चुराने लगे जिससे छथिवी ने औषधियों का श्रास 
कर लिया अथाीत्‌ औषधियों उत्पन्न होनी बंद हा गई' ! 


खाय वस्तु का अभाव हो जाने से सख से उयाकुल होकर के 
युगलि ये ब्रह्माजी की शरण में गये। ऋ्रह्मोजी ने सुमेरु पर्वत को 
चछड़ा बनाया ओर प्रथिवरी का दोहन किया तब सम्रस्त धान्यो 
के बीज उत्पन्त हुए | उसी प्रकार भरास ओर बन के चृत्ष उत्पन्न 
हुए। पकने के वाद सूखनेवाली आओपषधियों भी उत्पन्न हो गईं । 
इसके बाद ब्रह्माजी ने कर्मससे सिद्ध ।होनेबाली हृस्तसिद्धि 
उत्पन्न की त्तव से कृष्टपलया ( जोतने ओर चोने से उत्पन्न 
होनेचाली ) ओपषधियों पेदा हुईं । इसी समय जअह्माजी ने वर 
व्यवस्था, आश्रम घर्म ओर कर्स व्यवस्था की योजना की। 
ओर ब्राह्मण आदि चर्णो का स्थान निश्चित्त किया | 


प्राजापरत्यं ब्राह्मणानां, स्मतं स्थान क्रियाचताम | 
स्थानमेन्द्र' क्न्रियाण्णां, संग्रामेप्वपल्ायिनाम ॥ 
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वेश्यानां सारुतव. स्थान, स्वधर्म मलुवर्तताम्‌ । 
गान्धर्व शूद्धजातीनां, परिचर्यालुवतिनाम्‌ ॥ 
अप्टाशीति सहस्लाणा-मृषीणासूध्वेरेतस्साम्‌ | 
स्मृत तेषां चु यत्स्थान, तदेव गुरुवासिनाम ॥ 
सप्तर्षीय्यां चु यतस्थान, स्मृत तहों वनोकसाम | 
प्राज्ञापत्य गुहस्थानां, न्‍्यासिनां तरषह्मणोउ्त्तयम्‌ ॥ 
योगिनासम्व॒तस्थान-सितिव. स्थानकल्पना ॥ 
( मा० पु० झअ० ४६।७७| ७८७६ [८०] है 


अर्थ--क्रियापरायण नत्रोह्मणों का प्राजापत्य स्थान है, समाम 
से पीछे न हटनेवाले जत्रियों का ऐन्द्रस्थान है, स्वधर्स परायण 
बेष्यो का सारुत स्थान हे, सेवा करनेवाले शूद्रो का गाघधर्व 
स्थान है | ऊध्वरेतस इख्यासी हजार ऋषियों का जो स्थान हे 
वही गुरुकुलबासी ब्राह्मणों का स्थान है। सप्तऋषियो का जो 
स्थान है बही स्थान वनवासी-वानप्रस्थों का है। ग्रहस्थो का आजा- 
पत्य स्थान और सन्‍यासियो का अक्षय त्राह्म पद स्थान है। और 
यागियों का अमत स्थान हू । इति स्थान कल्पना | 


मानसिक सष्टि 


ब्रह्माने सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने जेसे 
समर्थ सानस पुत्र उत्पन्न किये। वे इस प्रकार हँ-- 
भगु, पुल्लस्त्य, पुलह, क्रठतु, अगिरस, मरीचि, वक्ष, अत्रि. 
चशिषप्ट और इन नो के उपरान्त क्राघात्मक दसवा रुद्र सामक 
पुत्र। सकल्प और धर्मे नाम के दो घुत्र पूर्व के भी पूत्रज रूप से 
उत्पन्न हुए | ये सब पुत्र भविष्य के जानने वाले रागह्व प रहित- 
वीतराग, संसार में अनासक्त ओर समावि भाव से तल्‍लोन रहने 
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वाले हुए अत' रृष्टि के काय से उपयोगी न हो सके | इससे 
क्राधित होकर के ज्रह्मा जी ने सूर्य के समान एक तेजस्वी पुत्र 
उत्पन्न किया जिसका आधा शरीर पुरुषाक॒ति ओर आधा स्त्री 
की आकृति वाला था | पुरुष ओर स्त्री का युगल रूप एक जोड़ा 
पेदा करके ब्रह्मा जी अन्तर्धान हो गये । जो भाग पुरुष रूप था 
उसके ब्रह्मा जी ने पुनः सोम्य, असोम्य, शान्त, असित, सित 
आदि ग्यारह विभाग किए | जो प्रथम पुरुष भाग था उसका 
अद्या जी ने स्वायभुव ससुनाम रखा ओर स्री भाग का नास 
शत्तरूपा रखा । स्वायझ्जुव सनुने शत्तरूपा को अपनी पत्नी बना 
लिया इससे प्रियत्रत, उत्तानपाद ये दो पुत्र और आकूति तथा 
भ्रसूति ये दो पुतन्नियाँ उत्पन्न हुई | इस अकार स्वायंभुव मनु से 
सन्ञु रृष्टि का विस्तार आगे बढ़ा ओर प्रथिवी पर फेल गया। 
(मा० पु० झअ० ४७७ | १ से १४ पर्यन्त) 


माकण्डेय पुराण का रृष्टिक्रम 
२ ब्रह्म ७ चेकारिक सर्गे 
(पॉच ज्ञानेन्द्रियों पॉच 
कर्मेन्द्रियों ओरःसन 9) 


२ प्रकृति ८ तअण्ड-तअह्याधिप्ठतित 
डे महत्तत्व £६ शरीरधारी जब्रह्मा- ५ 
७ अहंकार स्वत व्यापक 


१० स्थावर रप्टि (छीप, सागर 
५ के पद्दाड, नदी , स्वर्गेलोक) 
*€ पाँच तनन्‍्माहठाएँ ४९९ तम आदि अविद्या पचक 
६ पांच महाभूत १२ तियंक सामान्य 
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१३ देवसामान्य 


९४ मसनुष्य सामान्य 


१४ भतादिक अलनुग्ह सर्ग 


१६ असुर ओर राजि 

१७ देवता ओर दिन 

श्यट पितर ओर संध्या 

१६ सनुष्य ओर ज्योत्स्ना 
२० राक्षस 


२१ यक्ष 

२२ सर्प-अहठि 
शर३ सूतच 

२४ गन्धव 

२४ चकरे, सेड़ 


नध् गाये 


२७ हाथी, घोड़े, गधे, खरगोश, 
सूग, अँंट और खच्चर | 


मट अीौपधियों 





३० गायत्री, त्रिऋक्‌, जआचिबृत्‌ , 
सास, रथन्तर, अग्निष्टोस | 
३१ यजुरवंद इत्यादि 
३२ सामवेद इत्यादि 
३३ ऋअथवेचेद 
र२४ मिथुन-युयल्र सृष्टि 
३४ रसोल्लासचबती सिद्धि 
इ६ कल्पवक्ष, सध्ु 
३७ ग्राम, नगर, द्रोणीमुख, 
खेंटक इत्यादि 
३८ वर्षा 
३६ ओपधि-बृच्त 
४० अनाज, गेहूँ, चॉवल आदि 
४9१५ आजापत्य इत्यादि स्थान 
४२ भशुआदि ऋषि 
४३ स्वायंसुच मु ओर शत्तरूपा 
४ उत्तानपाद आदि सनन्‍्तान 
परम्परा इति 


२६ श्वापद, छिखुर, वानर, पत्ती, जलचर, सरोस्त॒प | 


मार्कण्डेय पुराण के अजुसार अलय 
मनुष्यों के एक वर्ष से देवताओं का एक अदोरात्रि होता 


माकंण्डेय पुराण के अनुसार प्रत्लय २१५ 


है। मनुष्यो का दक्षिणायन वेवताओ का दिन ओर उत्तरायण 
रात है । तीस अहोराजियों का एक सास, बारह सासों का एक 
वर्ष अथात्‌ मनुष्यों के ३६० वर्षों से देवताओं का एक वर्ष 
होता है । देवताओं के चार हजार वर्षा' काकृतयुग-सस्ययुग, 
तीन हजार वर्षा' का ज्रेता, दो हजार वर्षा' का द्वापर और एक 
हजार वर्षों का कलियुग होता है । चारों युगों के दस हजार वर्ष 
होते है तथा चारो युगो की संध्या ओर संध्यांशों के इस प्रकार 
दो हजार वप होते हे--सतयुग की सन्ध्या के चार सौ वर्ष 
ओर सध्यांश के भी चार सौ बप, जता के तीन-तीन सौ, द्वापर 
के दो-दो सौ ओर कलियुग के सो सौ वर्ष | कुल चारो युगो के 
वारह हजार चप हुए। इनको एक हज़ार से शुणा करने पर 
श्रकद्मा का एक दिन होता हें। इतने ससय भें मनुष्यों के 
घु३२०००००५०५० चर्ष व्यत्तीत हा जाते नस | इतने समय मे चोदह 
सन्व॒न्तर होते है। आठ लाख बाचन हजार दिव्य चर्षों का 
एक सन्वन्तर होता है | चोद्ह सन्वन्तरों के ११६२८८००० दिव्य 
वर्ष होते है। अन्य प्रकार से इकहत्तर चतुयु गी में एक मन्वन्तर 
होता है | ऐसे चौद॒ह मन्वन्तर पूरे होने पर या त्रकह्माका एक दिन 
पूरा होने पर जो अलय होता है वह नेमित्तिक अलज्य कहलाता है | 
इस बलय से भूलॉक,भुवर्लोक और स्वर्लोंक का विनाश हो जाने 
पर इससे रहने वाले सहल्लोक मे चले जाते है और बहाँ भी ताप 
लगने पर जन लोक में चले जाते है। नैमित्तिक प्रल्लय मे मह- 
लाक का नाश नही होता है । ब्रह्मा की राज्ि का परिसाण दिन 
के बराबर ६ । ३६० नेभित्तिक प्रल्थ या सेमित्तिक सर्ग पूरे 
हाने पर अछ्मया का एक वर्ष होता है । ऐसे सो वर्षो का ब्रह्माजी 
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का आयुष्य है। उसकी पर सज्ञा हे। पचास वर्षा की पराद्ध' संज्ञा 
है। एक पराद्ध' से एक महाकल्प होता है। पर्थात्‌ ब्रह्मा के 
पचास वबफपे में ब्राह्मनासम का मसहाकल्प व्यतीत हो गया है। 
इस समय वाराह नाम का दूसरा महाकल्प चलता है। उसके 
पूर्ण हो जाने पर चालू त्रह्मा का जीवन पूर्ण हो जायगा । उसके 
बाद ज्ाह्यकल्प आयगा उसमे नये बझाजी होगे । एक ब्रह्मा के 
जीवनकाल में छत्तीस हजार वार नेमित्तिक सष्टि-पलय होते है। 
चर्तमान त्रह्माजी का जो अन्तिम प्रलय होगा चह ग्राकृत प्रलय 
कहलाता है । इसमे तीनो लोक जलाकार हो जायेंगे। अथोत्‌ 
सहलेकि भी नष्ट हो जायगा। जगत्‌ अ्रक्ृति मे लीन हो जायगा 
ओर ग्रकृति त्रह्मा मे लीन हो जायगी। यह ,प्राकृत अलय है । 


( सा० छु० अ० ४३।२३ से ४४ तक ) 


शिवपुराण की शिवसृष्टि 


प्रलयकाल से नामरूप रहित ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ न 
था | ब्रह्म ने अपनी इच्छा सात्र से पॉच मुखवाला, दस भुजा 
वाला, हाथ में तचिशूल घारण किया छुआ एक शरीर धारण 
किया जो सदाशिव के नाम से असिद्ध हुआ“--यही ईश्वर है । 
इसने एक शक्ति बनाई, जिसको प्रकृति तथा माया भी कहते है । 
बाद मे वह अम्बिका के नाम से असिद्ध हुईं। शक्ति की सहायता 
से शिव ने शिवत्ञोक बनाया जिसे काशीपुरी भी कहते हें । 
उसके आनन्द वन से शिवने शक्ति के द्सवे अग से अमृत का 
सिचन क्रिया । जिससे एक सुन्दर पुरुष उत्पन्न छुआ। उस 
पुरुष ने शिव को नससस्‍्कार करके अपना नाम तथा कर्म 
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पूछा । तव शिव ने कहा कि तुम्हारा नाम विष्णु है, स्वृष्टि के 
लिए तप करो । विष्णु ने देवताओं के बारह हजार वर्ष तक 
कठिन तपस्या की किन्तु उसका सनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। 
थकाबवट से विष्णु के अंगो से शिव-शक्ति द्वारा पसीने के रूप में 
जल की विपुल घाराएँ निकली । इसो समय विष्णु ने चोचीस 
तत्त्व वनाये । डन २४ तत्त्वों को साथ लेकर के विष्णु सो गये । 
इस अर्स से सदाशिव ने अपनी माया से अ्क्मा को बना कर 
कमल से प्रकट किया। थोड़े समय पश्चात्‌ जब विष्णु 
जागे और त्रह्म को बेखा तो परस्पर विवाद उत्पन्न 
हो गया, जिसका वर्णन शिव पुराण के विद्येश्बर संद्विताके छट्टे 
अध्याय में नीचे लिखे अज्ुसार किया गया है-- 
हि ' युयुधातेज्मरो वीरो, हसपक्तोन्द्रवाहनों । 

चैरच्या वेंप्णचाश्चेंव, मिथो युयुधिरे सदा ॥ 

तावहिम'नगतय*, सर्वा वे देवजातय | 

दिद्च्व समाजग्सु', समर ते महादभुतमर्‌ ॥ 

क्षिपन्त- घुप्पवर्षा रण, पश्यन्त- स्वेस्मम्बरों । 

सुपर्णवाहनस्तत्र, क़ुद्दों थे झद्मवक्षसि॥ 

सुसोच वा णानसहा-लस्त्रॉस्‍्य विधिधान्‌ बहूच । 

सुमोचाथ चिघि.क द्धो. विष्णोरुरसि दु सहान्‌ प 

चाणाननलसकाशा-नस्त्रॉश्च चबहुशस्तदा | 

वदान्चर्य मितिस्पप्ट, तथों ससरगोचरम्‌ ॥ 

सतो विष्णो सुसकद , धवसन्‌ व्यसनकर्थित” ॥ 

माहेश्वरास्च्ं समतिमान , संदवे मद्यणोपरि | 
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ततो ब्रह्मा न्ठ॒शं ऋुद्ध:, कंपयन्‌ विश्वमेत ट्टि ॥ 
घ्रस्त्र पाशव घोर सदधे विष्ण॒वत्तरि । 
ततस्तदुस्थित ब्योम्नि, सपनायुत्॒संनिभम्‌ ॥ 
सहस्त्रसुखमत्युञ, चरडवात भमथकरस्‌ | 


था छ ७ #ऋछआ का का का का # के कक 


अथर--हस वाहन जह्मा ओर गरुड़ वाहन विष्णु, दोनों 
अपने अपने नोकर चाकरों के साथ, परस्पर युद्ध करने लगे । 
देवता इस युद्ध को देखने के लिए आये ओर दोनों पर पुष्पवृष्टि 
की। क्रोघायमान विष्यपु ने अह्या की छाती मे सारने के लिये बाण 
ओर विविध भअ्कार के अस्त्र छोड़े । ऋद्ध श्ह्माने भी इसी 
अकार अग्नि के समान असहद्य बाण और अस्त्र विष्सु की 
छाती में मारने के लिये फेके । यह युद्ध सब को आश्चयकारी 
तक्गा । विष्णु ने थोड़ा दम लेकर जअ्ह्मा के ऊपर साहेश्वर 
अस्त्र का ओर ब्रह्मा ने सो अति कुदध होकर विश्व को कंपाने- 
बाला पाशुपत अस्त्र विष्णु की छाती को लक्ष्य कर के फेंका | 
इससे आकाश से दस हजार सूर्यो के ससान बिलक्षय्प तेज 
चमक उठा ओर प्रचएणड भवन से भयंकर स्थिति उत्पन्न दो 
गछं। यह देखकर देवता अत्यन्त व्याकुल हो गये। 


इसी अवसर पर शिवने प्छुत उच्चारस्प से ओकार शब्द 
सुनाया । ओकार शब्द खुनकरके दोनों का क्रोध शान्त हो 
गया । यहाँ शब्द ्रक्म की उत्पत्ति हुईं अर्थात्‌ अकारदि वर्णो की 
सृष्टि हुई । शान्त होकर के त्रह्मा ने शिव का स्मरण किया आर 
ओर पूर्व सष्ट जलमे अंजलि डाली । अंजलि डालते ही जल 
अड रूप में परिणत हो गया। जह्मा ने विष्णु को कहा कि 
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यह विराट, रूप अण्ड ज़ड है इसलिये आप इसमे चैतन्य 
उत्पन्न करा। तब विष्णु ने अव्यक्त रूप धारण करके उस अख्डछ 
में प्रवेश किया । इस तरफ ब्रह्माने तम, मोह, महामोह, तामिस्र 
ओर अधघतामसिस्र यह अविद्यापंचक उत्पन्न किया। बाद मे 
स्थावर ओर छु खयुक्त तियंक्‌ स॒ष्टि बनाई । इसके बाद उर्ध्व 
स्ोतस --सात्विक ठेव सप्टि और अवोक स्रोतसू--सनणष्यसश्टि 
उत्पन्न की । इसके बाद भूतादिक उत्पन्न किये। इसक बाद 
तपस्या करते हुए न्ह्मा की भुकुटि से रुद्र का आविभोव हुआ | 
शब्दादिक आर भृूतादिक को पचीक्ृत करके बन्नक्मा ने उनमे 
से स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, पहाड़, समुद्र दत्त, 
और कला से लेकर युग पर्यन्तकालकी रचना की | पश्चात्‌ त्रह्मा 
ने सरीचि आदि ऋषि पेदा किए। इसके पश्चात्‌ शरीर के 
दो भाग करके एक भाग से शतरूपा और एक भाग से मनु का 
निर्माण करके मेथुनी सृष्टि का आरम्भ किया । 

( शि० पु० रुद्रसहिता ० ६ से १५ तक ) 
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शिव सृष्टि का दूसरा ग्रकार 


प्रारम्भकाल में एकाकी ब्रह्म को वहु होने की इच्छा उत्पन्न 
डुई । इस इच्छा का नाम ही प्रकृति हें। विचित्र वस्त्र ओर 
आभूषण धारण किये गये प्रकृति की आठ जझु॒ज़ाएँ थीं। ओर 
हाथों मे अनेक आयुध धारण्य किये हुए थे । पुरुष ओर प्रकृति 
दोनो को चिन्ता हुई कि हमे क्या करना चाहिए ? इतने से 
आकाशवाणी हुई कि तप करो । दोनों ने कठिन तप किया। 
उसके परिश्रम से पसीना हा आया | पसीने के जल से सारा 
जगत व्याप्त हो गया | प्रकृति से युक्त वह पुरुष उस जल में सो 
गया जिससे उस्रका नाम नारायण ओर अकृृति का नाम नारा- 
यणी हुआ । उसमें से ब्रह्म सम्बन्धी तत्त्वों का प्रादुभाव हुआ | 
अकृति से सहत्तत्व, उससे सत्त्वादि तीन गुण, उनसे अहंकार, 
अहकार से पॉच तनन्‍्मात्राएँ, पच तनन्‍्मात्राओं से पॉच महाभूत 
उत्पन्न हुए | उनमे से पाच ज्ञानेन्द्रियों, पॉच कर्मेन्द्रियों ओर मन 
जत्पन्न हुए । इन सब को अहण करके जलन मे सोण हुण विष्रु को 
नाभि से कमल निकला । कर्शिकायुक्त उस कमल से अनन्त पत्ते 
थे जो अनन्त योजन लम्बे चौड़े ओर ऊँचे थे। उस कमल से 
हिरण्य गर्भ नामधरी जअच्या पैदा हुआ । उसे कमल के अतिरिक्त 
आर कुछ भी नही दिखाई दिया । श्राकृत पुरुष की तरह उसे 
विचार हुआ कि मेरा कौन उत्पादक है और मुझे कया कार्य 
करना है ? ऊहापोह करने पर ज्ञात हुआ कि कसल्ञ के मूल में 
मेरा उत्पादक होगा | ऐसा विचार करके कमल की नाल पकड़ते 
हुए त्रह्म जी नीचे उतरे। सी वर्ष तक नीचे उतरते रहे मगर 
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मूल का का पता न लगा । पुनः ऊपर की तरफ लोटे मगर अग्म 
भाग भी न सिल्ला । तब आश्चर्यमग्न होकर त्रह्मा जी गोंते खाने 
लगे । इसने मे आकाश वाणी हुई कि हे त्ह्मान्‌! तप करो । 
बारह व पर्यन्त कठिन तप किया तब विष्णु प्रकट हुए। 
वैष्णवीमाया देखकर त्रह्मा को क्रोध हो आया | गुस्से से ब्रह्मा 
जी बोले कि तू कोन है ? विष्यपु ने कहा कि से तेरा पिता हूँ ! 
न्रह्मा जी घुडक कर बोले कि हूँ तू मेरा पिता !! अरे तेरा भी 
कोई पिता होगा या नही ? इस प्रकार वचन-विवाद ने बहुत 
भयंकर रूप धारण कर लिया । दोनोंके कलह को शान्त करने के 
लिए दोनों के बोच में प्रलयकाल की अग्नि के समान ज्योतिरूप 
एक ज्षिन्ञ प्रकट हुआ | उसकी न तो कही आदि थी ओर न, 
अन्त ही । उसे किसी की उपसा भी नहीं दी जा सकती ! 
चस्तुत वह अनिर्वचनीय था | उस अग्नि स्तम्भ को देखकर 
त्रक्षा और विष्पतु दोनो आश्चर्यान्वित हो गये | दोनो ने सलाह 
करके ससाधान किया कि इस स्तम्भ का हमे अन्त लाना 
चाहिए | ब्रह्मा जी ने हस रूप बनाया ओर उस पर बेठकर ऊपर 
अग्न भाग की तरफ चले ओर विष्णु जी वराह रूप घारण करके 
नीचे की तरफ चले | भ्रमण करते-करते दोनों थक गये किन्तु 
स्तम्भ के ऊपर या चीचे के भाग का पता न लगा। दोनों पीछे 
लोटकर के एक स्थान पर सिले ओर शिव की स्तुत करने ल्गे। 
तव ओकार शउ्ठ स्पष्ट सुनाई दिया | स्तुति से प्रसन्‍न होकर के 
भहादेव ने कहा कि हे जह्म न्‌ तुम सृष्टि चनाओ आओर बिष्रु को 
कहा कि तुम इसकी सहायता करो। इतसे से अग्नि स्तस्भ 
अदृश्य हो गया । विष्णु स्वस्थाल पर चले गये। अह्याजी ने रप्टि 
वनाने के लिए पूर्व स्पष्ट जल से हाथ डाला कि तुरन्त वह जल 





अ्रण्डरूप में परिणत हा गया । वह 'ण्ड विराद रूप हो गया | 
बाद में श्रद्माजी ने तप किया, तप स प्रसन्न हाकर के विपफगु जी 
में वर भमांगन के लिये कहा | त्रदह्म जी न कद्दा कि अण्डजन्य 
विराद जड़ हू अतः आप उसे चंतन्य युक्त करदा। तब विष्णु ने 
हजार सस्तक, हजार भुजाए, उजार नेत्र और हजारा चरणा से 
युक्त होकर के भूमि का चारो आर से स्पर्श करके उस अण्ड को 
व्याप्त कर लिया | उसमे चंतनन्‍य प्या गया। पात्ताल से लेकर 
सत्यल्ञोक तक उसकी अवधि हुड । बाद में त्रह्मा नें सनकादिक 
पुत्र उत्पन्न किए आर इसके बाद ऋछषि पैदा किए किन्तु दोनों 
विरक्त दोकर ञआआगे की स्रष्टि बनाने से इन्कार करने लगे। इसके 
दुख से त्रह्मा जी रो पड़े । रूवन करते हुए बअह्मा जी के शरीर 
से ११ रुद्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को सान्त्वना देकर वे केलास में 

लें गये । पश्चात्‌ न्ह्मा जी ने भगु आदि सात ऋषि बनाये। 
इसके वाद उरु देश से नारढ, छाया से कर्द्स, अयुछ से दक्ष 
इस अकार दस पुत्र उत्पन्न किये | बाद में इनको सतानों ओर 
असन्तानों से प्रथिवी भर गडे । 


( शि० पघु० घ्वानसंहिता झ० २ से ६ तक ) 
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प्रलयकाल के अन्त से विष्णु की नाभि से निकले हुए 
नह्मा जी अपनी उत्पत्ति कहों से हुई उसका मूल ढूँढने के लिए 
एक हजार वर्ष तक घूमते रहे किन्तु पता न लगा। आकारा 
चांणी हुईं कि “तप करो! पदूस पर बैठ कर एक हजार वर्ष तव 
किया | पीछी आकाश वाणी हुई कि 'सजन करो | किससं स 
सर्जन करू ? ब्रह्मा जी को कुछ सभा नहीं। मधुकंटभ नाम 
के दो देल मिले, उन्तके भय से कस्ल की नाल मे छुसकर 
त्रह्मा जी छिप गये | अन्द्र चतुर्भेज विष्सु शेष शय्या पर खोये 
हुए दिखाई दिये । उनको स्तुति करके जगाया | व ऊपर आये | 
सधुकेटभ के साथ पॉच हजार वर्ष प्येनत युद्ध जिया। दें 
हे नहीं । विष्णु ने प्रसन्‍न होकर वरदान सागने के लिए कहा । 
अभिमानों दैत्य ने कहा हम तो पूण कामना वाले हैं ठुस 
ही बरदान सागो किष्णु ने कहा तुम्हारा सस्तक दुंदी | उन्हान 
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कहा हस जल में नही मर सकते | जलके वाहर वाहर विष्णु ने 
अपनी जंघा फला दी । उस पर वेंठकर देत्योंने अपना सिर 
काटकर दे दिया | इसके बाद ज्षह्मा और विष्णु के पास रुद्र आ 
पहुँचे । तीनो मिलकर स्तुति करने लगे। इतने से आकाश चाणी 
हुई कि तुम तीनो र्ृष्टि स्थिति ओर लय के काय में लग जाओ। 
इतना कहती हुई एक देवी श्रकट हुईं | तोनों ने देवी से कहा 
कि यहाँ तो जल के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं हे हस कहाँ वेठे 
ओर किस प्रकार अपना काय करें ? देवी हँस पड़ी इतने 
से आकाश से एक विमान उतरा ।दवी ने कहा तुम तीनों जने 
इस वबिसान में वेठ जाआ में एक आश्ययकारी चीज बताऊंगी। 
देवी के साथ तीना वेठ गये और बिसान आकाश में उड़ गया । 
विमान उनको ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ जल के वजाय 
विस्तीण प््थिवी ओर चबाग-बगीचे थे। विमान अभी और आगे 
चत्ता स्वगंलाक आया । वहाँ इन्द्र, कामधेलु, नंदनवन वगेरह देखे। 
उससे आगे त्रह्मलोक आया, चतुसंख सनातन त्रह्म को देखा। 
चहॉ से भी आगे चले तो शिवलोक (केलास लोक ) दिखाई दिया । 
वहां पंचमुखी महादंव को देखा। वहों से आगे विष्णुलोक-वेकुण्ठ 
मे लक्ष्मी जी युक्त सनातन विष्यछु को देखकर आशख्यय को प्राप्त 
हुए। वहाँ से आगे बढ़ते हुए महाद्वीप में पहुँचे । चल उपवन से 
सुशोभित उस द्वीप से एक पलंग पर बंठी हुईं दिव्यांगनाएं 
दिखाई दी । उनको चारों ओर स देव कन्याएं घेर कर बेटी 
हुईं थी | श्ह्माने पूछा कि “यह स्त्री कौन है?” ज्ञान बल से 
जानकर विष्यतु ने जबाब दिया कि यही सब का मूल कारणुसूत 
प्रकृति देवी है। यही प्रकृति नित्य त्रह्म ओर अनित्य साया रूप 
में रहनेवाली इच्छाशक्ति है । क्या तो देवता और क्या देवियाँ 
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सब की अपेक्षा इसकी शक्ति बढ़कर हे । त्रह्म आदि सब की 
यह माता हे । तीनो देवी के साथ विमान से उत्तर कर ज्यों ही 
प्रकृति देवी के द्वार में प्रविष्ट हुए कि उन्हे स्व्रीरूप बना दिया। 
प्रकृत्ति देबी को नमस्कार कर के सामने खड़े रहे । उस देवी के 
पाद्‌ पदूस के एक नख से स्थाव्र जगसात्मक निखिल त्रह्माण्ड 
उनको दिखाई देने लगा | कमल पर जैठे हुए ब्रह्मा, मधुकेटभ 
के पास शेष शय्या पर सोय हुए विष्णु, आदि सब वस्तु उस 
दपण से दिखाई देन लगी। स्त्री रूप बने हुए त्रह्मा,,विष्णु 
महेश आदि बड़े चक्कर से पड़ गये । यह अदभुत लीला देखते- 
देखते वहाँ सो वर्ष ठयतीव हो गये। इसके बाद विष्णु ने देवी की 
स्तुति की,उनकी स्तुति पूरी होने पर शंकर ने स्तुति की, स्तुति से 
असत्ा होकर दंची ने शकर को नवाज्षर मत्र दिया | उसका जाप 
शंकर ने वही शुरू कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा ने स्तुति की 
तब दुंवी ने कद्दा कि उस परम पुरुष से मेरा अभेद्भाव हैं। 
मुझ मे और उसमे किसी प्रकार का भेद भाव नहीं है। जो से 
हूं वही पुरुष हे ओर जो पुरुप हे वही मै हूँ | केवल बुद्धिक्षम से 
सनुष्य हम में भेद देखते हैं । इस प्रकार भेदाभेद का वर्णन 
करती हुईं ओर र्॒ष्टि की शिक्षा देती हुईं प्रकृति देवी आत्म 
प्रशंसा करती है । हे विधे ! सलार मे ऐसी कोई वस्तु नही है कि 
जा मुक से संयुक्त न हो । में ही सर्वरूपा हूँ। अत्येक उत्पन्न 
कार्य से अल्येक पदाथ में शक्ति रूप से से अवस्थान कर रही हूं । 
अशग्ने से उप्ण्ता, जल में शीतलता, सूर्य मे ज्योति, चन्द्र से 
अक्‍ाश, ये सब सेरे प्रभाव को अकट करने वाले केन्द्र हे । जिन 
पदाथा का से छोड़ दूँ वे हिलने चलने से भी समर्थ नहीं रह 


जा च 
सकते मेरे प्रभाव से ही शंकर छेत्यों का संहार करता है। से 
१४ 


शी 
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चाहू तो आज ही समस्त जल को शोपित कर के समस्त पबन 
का रोक सकती हूँ | मे जो चाहूं बह कर सकतो हूँ। शायद ठुम 
यों कहो कि यदि आप सर्वरूपा ओर नित्य हो तो जगत भी 

नित्य सिद्ध होगा, उसको आपने उत्पन्न कैसे किया ? ऐसी 
आशंका करना ठीक नही है, क्योंकि असत्त्‌ पदार्थ की उत्पत्ति 
तीनो काल से कभी भी नहीं हो सकती। ज््या कभी किसी ने 

ध्या पुत्र और आकाश-पुष्प की उत्पत्ति देखी है ? कभी नहीं | 
सत्‌ की ही उत्पत्ति होती हे। उत्पत्ति और ग्रलय का अर्थ 
आविभोव तिरोभावष सात्र हैं | जगत्‌ सत्‌ और निल्य हे किन्तु 
कभी उसका आविभाव होता है ओर कभी तिरोभाव होता है । 
अलयकाल में मुझमे ही जगत्‌ का तिरोभाव होता है ओर सृष्टि 
काल मे झलक से से ही आविभाव होता है। सब पदार्थो” में 
अथम अहंकार उत्पन्न होता हे | इसक्रे बाद महदादिरूप से वे 
सात प्रकार के होते है। हे ब्रह्मन्‌ ! रजोशुणमयी वह सरस्वती 
देवी तुम्हे अपेण करती हैं यह तुम्हारी सहचरी होगी। इसको 
साथ लेकर तुम बिना विलम्ब सत्यलोक मे चले जाओ । महत्तत्त्व 
रूपी बीज से चतुर्तिध जीवो को र्ष्टि करो । लिग शरीर, जीव 
आर कर्म समूह जो सम्मिल्लिव हो गये है उत्तको पढले के 
समान छथक्‌ प्रुथक्‌ करो। चराचर सकल जगत का शब्दादिगुण 
हारा काल, कस ओर स्वभाव इन तीनों कारणों के स्राथ पू्वबत्‌ 
संयुक्त करो । सारांश यह है कि जिसका जो गुण हो तथा 
प्रारब्ध कर्स के फल्त भोग का जो समय आप्त हो तथा जिसका 
जो स्वाभाविक गुण हो, उसी काल में उस गुण और उस कस 
के अनुसार उसे फल्न अर्पण करो | त्रह्मा के साथ इतनी बात 
करके विष्सु से कहा कि हे विष्णो ! सत्त्व गुणमयी महालक्ष्मी 
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मे तुम्हे अर्पित करती हूँ उसे लेकर के तुस वेकुण्ठ पुरी बनाकर 
उससे निवास करो । इसके बाद शंकर के साथ बात- 


चीत चली- हे शकर ! इस जगत्‌ में ऐसी कोई वस्तु नही है कि 
जिसमें तीन गुण विद्यमान न हो । केवल परमात्मा निर्गण हे 
केन्तु वह दृष्टिगोचर नहीं हें। में परा प्रक्ृति हैँ। कभी सशुर्थ 
ओर कभी निगुण बना करती हूँ। में निरन्तर कारण 
रूपिणी हूँ । कभी भी काय रूपिणी नहीं होती हूँ । 
सम्मकाज्न में सरुण बन जाती हूँ ओर अलयकाल से 
जब परमात्मा में लीन होती हूँ तब निर्गंण बन जाती हूँ । 
महत्तत्त्व अहंकार ओर शब्दादि गुण समुदाय कार्य कारण रूप 
से रात दिन जगत्‌ का "व्यापार किया करते हैं। अपचीकृत 
तन्मात्रा से पंचीकृत महाभूत उत्पन्न होता हे। ओर उससे 
समस्त अपव्यव की उत्पत्ति होती है । पंच तनन्‍्मात्रा के सात्तविक 
अंश से पॉच ज्ञानन्द्रियों, रज अश से पॉच कमेन्द्रियों और 
पंचभूतों के सम्मिलित सात्तिविक अश से सन उत्पन्न होता हे। 
ध्यादि पुरुष परमात्मा है । वह जेस कार्य नही है वेसे कारण भी 
नहीं है । बस, अब तुस सेरा काय सिद्ध करने के लिए अपने 
स्थान पर चले जाओ । 
ज्योहदी वे विमान सें बेठे ओर कुछ आगे गये कि तुरन्त ही 
पुरुष रूप में परिण्त हो गये । थोडी बेर मे जहाँसे आये थे 
वही पहुँच गये । वहाँ जाकर ब्रह्म ने महत्तत्त्व, तिशुण अहकार 
आदि क्रम से स्घप्ठि रचना की । उसमे कोई नवीनता नहीं है । 
कंवल सेदिनी-प्थ्बी सधुरकेटम देत्य की मेद स बनाई गई । शेप 
चणुन स्वायंस्ुव सनु ओर शतरूपा तक का प्‌ववत्‌ है । 
( दे० भा० छु० स्कन्घ हे अ० २ से र तक ) 





सागंश-स्पष्टी करण 

इस सृष्टि का चणन प्राय, 'ालकफारिक ले | परमात्मा 
खआोर उसकी शक्ति दोनों का वास्तविक भेद दिगस्याया गया ह£ । 
अआपायिक भेद वताया गया है । सपृर्ण शक्ति का प्रकृतिदेयों का 
रूपक दिया हुआ हू । सांख्यों की प्रकृति और वचेदान्तियों की 
साया-इन दोनों का परमात्माकी शक्ति से समावेश कर दिया 
गया हैं | प्रफतिदवी की शिक्षा झौर प्रसाद आप्त किये बिना 
नह्या, विष्णु आर महेश तीनो देव अकिव्टचितू कर है । प्रद्मनि- 
देवी क॑ पास ये तीनों वालक के समान हैं । जहा स्वयं अपने 
मुखस कहता हू कि जब में वालक हाकर अपना अंसगृठा चस्त 
रहा था तब यह ग्रक्रति देवी माता मुझे कलावनद्ाारी थी। प्रारम्भ 
में त्रह्मा, विष्ण दोनों चक्कर में पड़ जाते हे --कटदा चेठना पर 
किस प्रकार खट्टि रचना करनी चाहिए इसको सूमू नहीं पड़नी 
है, तव एक देवी उनका चिसान में चिठाकर प्रकृति ठेची की 
शरण मे ले जाती है । सनातन नह्मा ओर सनातन उडिप्ण के 
अह्यत्लाक भ॑ आर बंकछुण्ठ साक स दुशंन करक नसकला जहा 
आोर नकली विष्यु आरश्चय करते है| प्रकृति ठेवी के लिवास 
स्थान मशणिटद्दधीप की महिसा तो सच लोको की अपेक्षा श्रेर चताडे 
गई हे । प्रकृति के तीन शुण रल, सत्त्व और तस की झ्यक्तियों 
की सरस्वत्ती, लक्ष्मी और अम्चादेवी रूप से कल्पना करके 
अह्या, विष्णु और महेश को अर्पित की गई हैं । अन्य प्रकार से 
कहे तो रजा गुण का ज्ञकह्मा को, सतोशुर का विप्शु को ओर 
तमोशुण का सहेश को रूपक दिया गया हे । इस प्रकार यदि 
आलंकारिक पद्धति को:छोड़ दिया जाय तो प्रकृति और सत्वादि 
तीनो गुरयों की ही स्वघट्ठटि रह जाती है । सुज्लपु कि बहुना ? 


साम्व पुराण की सूर्य रपष्टि रर६ 


् 
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सर्गकाले जगत्कृस्न--मादित्यात्संप्रसूयते । 
प्रलये च तमभ्येति, थ्ादित्यं दोप्ततेजसम ॥ 
( साम्ब घु० अ० २ । १३ ) 


अथ-र्ृष्टि काल मे यह समस्त जगत सूर्य से उत्पन्न होता 
बज हक «० फ् 
है और मलय काल में प्रदीप्त तेजयुक्त उसी सूर्य मे लय हो 
जाता हैं । 


ध्रमायों लोकनाथ स, विम्वमाली जगत्पति, । 
भिन्‍नत्वेदवस्थितो देउ-स्तपस्तेपे नराधिप ! ॥ 
ततः स व सहसाशु-रव्यक्त पुरुष स्वयम ! 
क्त्वा द्वादशशघारमान-मद्वित्यासुदपयत ॥ 
( साम्य पु० थ्र० ४ | ३- ) 


अर्थ--हे नराधिप ! आदि अन्त रहित, लोफनाथ, जगत्पति 
सूर्य देवने मिन्‍न-भिन्‍न रूप में रहकर तपस्या फी आर तत्पश्चात्‌ 
अव्यक्त पुरुष रूप टजार रश्मिवाल उस सूर्य ले अपने याराह़ 
ट्टिस्स करफे अदिति ( कश्यप फी पतह्नि ) में सन्‍म सटठण किया। 


सर्य की बारह मूर्तियों 


शस्प या प्रधमा मझति-शरादित्यपेन्ड्सशिसा ] 
सिपिता सा देवराएं, देशानाससुथासनी 


( खाजक घुछू हर ए४॥्प्य ) 


२३० सृष्टिवाद और इंश्चर 


अथर--( १ ) उस सूर्य की अ्थम सूर्ति का नाम इन्द्र है। 
वह देवराज रूपसे देवताओं का अनुशासन कर रही है । 


(२ ) सूय की दूसरी मूर्ति का नाम प्रजापति हे ) वह मूर्ति 
नाना प्रकार की अजा उत्पन्न करने में तत्पर हो रही है । 


( ३ ) सूथ की तीसरी मूर्ति पर्जन्य चाससे असिद्ध है| वह 
मेघ मंडल में निवास करती हुई पानी वरसाती रहती है । 


(४ ) सूर्य की चोथी मूर्ति का नास पूषा है। वह अन्न से 
स्थित रहकर भ्रजा को पुष्ट करती है । 


(४ ) सूथ की पॉचवी मूर्ति त्वष्टा नाम से असिद्ध है। वह 
वनस्पति और ओऔषधियो मे रह कर रोगादिको का निवारण 
करती हे । 


_( ६) छठी मूर्ति का नाम अयसा है । वह वायु का संचार 
करने के लिये शरीर मे रहकर जीवन निर्वाह करती है । 


_ (७ ) सातवी सूत्ति का नाम भग है। वह भूमि और शरीर 
मे रहती है । 


(८) आठवी मूर्ति विवस्वान्‌ नास की है। वह अग्नि में 
रहकर अन्य पाचन करती है । 


( € ) नववयी मूर्ति विष्णु नास से असिद्ध है । वह देवताओ 
का पालन ओर राक्षसों का संहार करने के लिए अनेक अवब- 
तार घारण करती है । 


( १० ) अंशुमान्‌ सलाम की दसवी 


हम सवी मूत्ति कायु से अतिष्ठित 
होकर अजा को आह्वावित करदवी हे 


साम्व पुराण की सूर्य सृष्टि २३१ 


( ११ ) वरुण नाम की ग्यारहवी मूर्ति जल से प्रतिष्ठित 
होकर सब को जीवन दान करती है । 


( १२ ) मित्र नास को बारहवी सूर्ति जन कल्याण के ज्िए 
चन्द्र भागा नदी के किनारे तप कर रही हे । 
( साम्वपु० अ० ४ । ६ से २०तक ) 


विष्णु की अपेक्षा सूथे के अधिक प्रभाव पर साम्ब 
की कथा-- 


एकबार नारद मुनि छारका नगरी में आये । सब ने उनका 
स्वांगत किया किन्तु कृष्ण महाराज के पुत्र साम्बकुमार ने सत्कार 
नही किया | इतना ही नही किन्तु उनका अनादर किया। दो 
चार वार ऐसा बाकया बना जिससे नारदमुनि गुस्से हो गये। 
कऊष्ण जी को भरमा दिया कि साम्बकुमार सुन्दरता है किन्तु इस 
पर तुम्हारी सोलह हजार रानियाँ मोहित ही रही है। यह 
सुनकर कृष्णजी को मन मे शंका हो गईल किन्तु ऊपर से कह 
दिया कि ऐसा नहीं हो सकता । नारद ने कहा अच्छी बात है 
समय पर बताऊंगा इतना कह कर चल्ले गये । 


कुछ काल वाद नारदजी पुनः द्वारका से आये। उस समय 
कृष्णजी अपनी स्त्रियों के साथ जलक्रीडा करने के लिए रेबतक 
नामक बगीचे से गये हुए थे | स्त्रिया सदिरा के नशे मे चकचर बनी 
हुई थी। वस्त्र आगे पीछे हो गये थे, निलेज्ज बनी बैठी थी। 
नारदजी बहा आपडहेँचे । यह परिस्थिति देखकर अपनी बात को 
सिद्ध करने के लिए सुन्दर अवसर जानकर साम्बकुमांर को 
जगाकर वहाँ ले आये । उसको देखकर नशे मे मान भूली हुईं - 








रद्द साघप्टियाद ओर इंश्वर 





वे कासवासना से विह्ल हो गई | दूसरी तरफ नारद जी ने 

कृष्ण को ल्ञाकर यह चृश्य दिखाया | इससे कृष्ण को सन में 

स्त्रियों ऑर सास्त के दुराचार के विपय से निश्चय दो गया 

आर क्राधित होकर दोनो को शाप दिया | स्त्रियों का शाप दिया 

कि तुस पत्तित्रता घर्स से भ्रष्ट हाकर डाकुओं के अधीन 

रहागी आर सामव को शाप दिया कि तू कोढ़ी वन जऊायगा। 
स्व शीघ्र कोढी वन गया | 


चत"- शावासिभूतेेन, खाम्बेनाराधष्य भार्क्रस | 


घुन. संग्ाप्य तद,पं, स्वनास्नाउ्शों निवेशित ॥ 
( सास्व छु० आऋ० ३। &€€ ) 


अर्थ--शाप से तिरस्कत सास्वकुसार ने सूर्य को उपासना 
की जिसस कोढ़ मिट गई और पूर्व जैसा रूप आ्राप्त हो गया | 
सथ के अभाव से प्रभावित होकर साम्व ने अपने नास से 
सूर्य की स्थापना की । 
( खाम्त्र छु० आ० ३ ) 
" कथा का सारांश 


अक्या, विष्णु , सहेश्वर इस सव की अपेक्षा सूर्य वड़ा देव है | 
विष्णु आदि सच सूर्य की सूर्ति रूप हैं। विष्ण और उसके 
जनाने को जल क्रोड़ा, सदिरापान . घर का घर से व्यमिचार 
स्त्रर्या तथा पुत्र को शाप देना ये सत्र वाते इंश्वरत्व को हानि 
पहुँचानेवाली हैं। नारद मुनि ने कृष्ण को भसरमा दिया 
आर कृष्ण ने असत्य वात को सत्य सान लिया यह ऊृष्ण की 
अल्पञ्नता [सद्भ करता है जा सर्वज्ञ दाता है वह इस प्रकार 
नहीं ठगा जा सकता | 
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अन्यदेव अप्रत्यक्ष है किन्तु सूर्य प्रत्यक्ष देव है। कहा है कि- 


» शब्दमान्न श्रुतिसुखा, बद्मविष्णु शिवादयः ! 
प्रत्यक्षोयं परो देव", सूर्थ स्तिमिर नाशन: ॥ 
(साँ० छु० अ० २। १६ ) 


अर्थ--प्लह्मा. विष्णु, सहादेव आदि देव शब्दमात्र या्‌ 
अत्तिप्रतिपाद्य हैं. किन्तु अन्धकार का नाश करनेवाला सूर्य 
अत्यक्ष परम ठेव है । इति | 


कूर्म पुराण की सृष्टि में ब्रह्मोत्पत्ति 

अतीत अल्लय में अन्धकार पूणे जल ही जल था। उसमे 
नारायण प्रभु शेषताग की शय्या पर सोये हुए थे। उनकी 
नाभि से सौ योजन विस्तृत एक महान्‌ कसल्न प्रकट हुआ। बहुत 
काल व्यतीत होने पर घूमते-घूमते त्रह्मा जी चहोँ आपडेँचे। ओर सोये 
हुए विष्णु को हांथ से जगाकर पूछने लगे कि इस एकार्णब में 
अकेले निर्भय होकर सोनेचाले तुम कौन हो ? विष्णु ने उत्तर 
दिया कि समस्त देवों को उत्पन्न करनेवाला सचराचर जमत्त्‌ 
का स्वासी सैं विष्सु हूँ । यह सारा जगत्‌ मुममे विद्यमान है । 
मेरे मुख मे प्रवेश करके यह देखा जा सकता है। भला यह तो 
बताओ कि तुम कौच हो और निर्मभय होकर कहाँ असमण्य कर 
रहे हो ? ब्रह्मा ली ले कहा कि से ज्रह्मा हैँ । सारा विश्व सुझ से 
वर्तमान है। उसको तुम मेरे शरीर से प्रवेश करके देख सकते हो। 
यह सुनकर विष्णु ने योग के द्वारा ब्रह्मा के शरीर से प्रवेश 
बेकेया, चहाँ चराचर विश्व को देखकर आख्थर्यान्वित होकर सुख 
के रास्दे पीछा बाहर निकल आया । नह्मा को विष्णु जी ने 


र्३े४ सृष्टिवाद और ईश्वर 











कहा कि तुस भी मेरे अन्दर प्रचेश कर के जगत्‌ को दंख ला | 
श्रह्मा ने कहा अच्छा | वाद में ब्रिष्ण के झुखके जरिये शरीर से 
प्रवेश करके त्रह्मा जी बहुत समय तक निरीक्षण करते रहे 
किन्तु कही भी अन्त न सिल्ता । 


दूसरी तरफ विष्ण ने वाहर निकलने के द्वार बंद कर दिये। 
ब्रह्मा जी से बाहर निकल्लनने की चुत कोशिश की सगर सब 
व्यर्थ हुई । निकलने का रास्ता न सिला | इतने से नाभि की 
तरफ नजर गई वद्दों कमल नाल सें हाकर बाहर निकलने का 
एक साग मिल गया | उस रास्ते बाहर निकले तो ण्क बड़े 
कमल के अन्दर अपने को पाया । वाहर आकर विष्ण से 
कदा कि अहो विष्णों ! तुझे यह अभिमास छे कि मेरे समान 
कोई नही है ओर मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता | यह 
असिमान तुम छोड़ दो । 'बहुरत्ना वसुन्धरा' यह प्रथिवरी अनेक 
रत्नों से भरपूर है। सेर के ऊपर सवासेर होता ही ह। 
विष्ण ने कहा साफ करिये, मेने तुमको दु ख्ली करने के 
आशय से छार चन्द नही किया था किन्तु कंवल क्रीड़ा के लिए 
द्वार बन्द किये थे । तुम मेरे नाभि कमल से वाहर निकले हो 
अत मेरे पुत्र हुवे। इसीलिए ब्रह्मा जी का नाम पदुसम- 

योलि भी है । 
( छू छु० पूर्वार्ड अ० ८। ६ से ३२६ तक ) 


सारांश यह हुआ कि दोनों र्॒पष्टि कत्तोओं का सचज्ञत्व उससे 
ड़ ऊाता है | अगर ज्ञान से पहले ही जान सकते तो अन्दर 
घुसने की क्‍या आवश्यकता थी। में बड़ा ओर तुम छोटे” ऐसी 
रसाकशी की भी क्‍या सरूरत ? 





वराह पुराण की ओंकार सष्ट २३४ 


घराह पुराण की ओंकार सृष्टि 
सट्टि के आरंस में नारायणके सिवाय अन्य कोई नही था । 
नारायण को अनेक होने की इच्छा होने पर ओकार शब्द 
उत्पन्त हुआ । उसके पांच साग थे | अ, उ, सकार, नाद और 
बिन्दु | इन पांचों भागों से क्रमश' भलोक, अ्ुवर्लोक स्वर्ज्ञोक 
जनलोक ओर तपलोक उत्पन्न हुए । इन लोाको को बसति के 
बिना शून्य रूप देखकर सोलह स्वर आर ३४ |व्यंजन उत्पन्न 
किए । रृष्टि की वृद्धि केसे हो ? इसका विचार करते हुए नारा- 
यण की जीसनी आँख से तेज निकला, उसका सूर्य बच गया । 
वाई आंख से तेज निकला वह चन्द्रमा बन गया। नारायण के 
प्राण से वायु उत्पन्न हुआ | वायु से अग्नि उत्पन्न हुईं । इसके 
बाद नारायण के सुख से ब्राह्मण, झ्ुजासे क्षेत्रिय, उरू प्रदेश से 
चेश्य, ओर पैरसे शूद्र उत्पन्न हुए । इन चारो वर्णो' से भूलोक 
को आबाद कर दिया। यक्ष ओर राक्षस उत्पन्न करके 
भुवर्तोंक बसाया | देवताओं को उत्पन्न करके स्वलोॉक को 
छात्तक्त किया। सनकादिक ऋषियो से सहलोंक, वेराज सृष्टि 
से जन लोक, त्तपस्वियों से तपलोक और तेजोमय सृष्टि से सत्य 
ज्ञाकको सम्मद्ध किया । अन्त से कल्प की अखीरी मे इन लोको 
का संहार करके सारायण निद्रावश होकर सो गये। रात्रि 
व्यतीत होनेपर पुनः जाग्त होकर चेद तथा बेद्माता-गायत्री को 
याद करते है किन्तु निद्रावश मोह के कारण स्मृति नही होती 
। तब मत्श्य रूप घारण करके अतल जल में श्रवेश किया 
ओर वहां से वेद शास्त्र लाये, उनको देखकर उनके अनुसार 
सृष्टि बनाई । 
( च० छु० अ० ६ । ३ से ९४ तक ) 
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कालिका पुराण की बत्रह्मस॒ष्टि 

प्रलय समाप्त होते द्वी ज्ञान स्व॒रूप परस ज्ञह्म को सृष्टि 
रचने की इच्छा हुई । प्रकृति में क्षोभ करने से प्रधान तत्व और 
उससे से सहत्तत्व उत्पन्न हुआ | ग्रवान तत्व ने सहत्तत्व को 
चारों ओर से बेर लिया उससे त्रिविध अहकार ओर उनसे 
पांच तन्‍्मात्राएं म्कट हुई । झशब्दादि तन्‍्मात्राओं से क्रसमश- 
आकाश, वायु, अग्नि, जलन ओर प्रथ्वी उत्पन्न हुई । 

अणड सृष्टि 

वायुकम्पित निरावार जलराशिकों धारण करनेवाली विष्रु 
आक्ति सें परसात्सानें अपना असोध वीय डाला जिससे एक 
अखुड उत्पन्न छुआ | ज्ह्मा का रूप घारण करके विष्णु ने एक 
वर्ष पर्यन्त अण्ड सें रहकर उसके दो टुकड़े किये। वाद में 
पछाथयिवी ओर प्रथिवी पर सुमेरू पर्वत तथा अन्य पहाड़ बचाये। 
चाद में स्वग तथा पाताल लोक, तेज से सहर्लोक़्, पवन से 
जनलोक, ओर ध्यान सात्र से तपोलोक बनाया । 


चराह अवतार और शेष नाग 


चाराह कल्प में विपष्यतु को चराह का रूण धारण करके जल 
में डूत्री छुई प्रथितव्रीं को ऊपर उठा लाना पड़ता हे) इसलिए 
विष्णु बराह रूप वनकर प्रथिवी को ऊपर लाये । उसको 
अस्थिर-द्विल्ती हुई देखकर विष्णु से शोष नाग का अवतार 
घारण करके फण पर ठिकाकर स्थिर कर दिया। ओर सात 
छीप तथा समुद्रों का विभाग करके प्र्थिवी का अन्त ले लिया । 


प्रतिसर्ग २३७ 





ब्रह्मा और रूंद्र 
ब्रक्मानें अपने शरीर के दो भाग किये आधा भाग स्थत्रीका 
ओर आधा भाग पुरुष का । उसका साम रुद्र रखा गया क्यो 
कि वह रुदन करता छुआ उत्पन्न हुआ था। रुद्र के कहने से 
जह्मा भी अर्धनारीश्वररूप बनगये। 


मैथुनी सृष्टि 
उक्त स्त्री भांग से विराद उत्पन्त हुआ । उसने तप कर के 
स्वायभुव सन्तु को उत्पन्न किया । उसने सी जह्मा को सतुष्ट करने 
के त्षिए तप करके दक्ष को उत्पन्न किया | इसके बाद सरीचि, 
अन्रि, अंगिरस, पुल्तस्त्य, पुलह, कतु, अचेतस्‌, वशिष्ठ, भृगु 
ओर नारद ऐसे दस पुत्र उत्पन्न किए । 
( का० छु० आअ० २६। १ से <€ तक ) 


ग्रतिसमें 


, मनु, दक्त सरीचि आदि ने अपने से से जो अलग-अलग 
हि 2. 0 ७ के ३. मर 
सृष्टि बनाई उसका नाम प्रतिसर्ग हे। स्वायंसुव सनुने छ* पुत्र 
हक 9०१ ही कल | 
उत्पन्न किये इनके उपरान्त यक्ष, राक्षस, पिशाच, नाग, गन्धव 
किन्नर, विद्याघर, अप्सरा, निद्ध, भूत, मेघ, विजली, चृत्तादिक 
सत्स्य, पशु, कीट, जलचर और स्थलचर जीव पेदा किए । यह 
सव स्वायभुव॒ भसन्तु का प्रतिसर्ग है । 


देवषि, सहर्षि, और पिठगण, यह दत्त का अति सर्ग हे ' 


मम न 2 लाता 
32्ट: सप्टिवाद और उश्वर 
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ब्रह्माने मुखसे ब्राह्मण, वाहु से कत्रिय, उरू से चश्य आर 
पेर से शूद्र उत्पन्न किये। यह त्रह्मा का श्रति सगे है | 
देव, दानव और दैत्य, कश्यप ने पैदा किये अतः कश्यप का 
अतिसग हे। 
यत्र तंत्रादि अंगिरस का भतिसर्ग है । 
विष्ण के नेत्र से सूर्य, मन से चद्रसा, शोत्र से चायु, सुख से 
अग्नि उत्पन्न हुई | यह विष्णु का प्रतिसगं हैं । 
चार प्रकार के भ्रतम्राम रुद्र से उत्पन्न हुए। यह रुद्र का 
गतिसमे है । 
( का० छझु० अझ० २७ ) 
आकालिक सृष्टि 


प्रलय काल समाप्त होते ही कूर्स रूप धारी विष्णु ने पर्वत 
सहित प्रथिबी को अपनी पीठ पर घारण करके जल के बाहर ला 
रखी। ब्रह्मा विष्णु ने दत्त आदि को कहा कि तुम तप कर के सर्ृष्टि 
बनाआओ | सनजी से कहा कि जो बीज लाये हो वे जमोन में 
थो दो । बैसाही किया प्रयिवी बनस्पति से शस्य श्यासला होगई । 


( का० घु० आ० ३२% ) 
कालिका पुराण के अनुसार गप्रललय 
( ग्राकृत प्रलय ) 


प्रकृति के सित्राय अन्य कुछ भी न रहना, अखिल 
जगत्‌ का प्रकरति से लय हो जाना प्राकृत अत्य है। इसकी 


कालिका पुराण के अनुसार प्रलय २३६ 


शुरूआत सूर्य की गर्मी बढ़ने से होती है | पहले सूर्य की किरणे 
जल को शोष लेती हैं, चच्त और तृण सब सूख जाते हैं । दिव्य 
सा वर्ष तक पानी का अभाव होने से आणियो का नाश हो 
जाता है । पर्वत चरण होकर विखर जाते है | एक सूय के वजाय 
चारह सूर्य चोदह भुवनों को जला डालते हैं। पछथिवी और 
आकाश तबे की तरह तपने लगते हैं। उन सूर्यों की किरणों 
से रुद्र निकलकर पाताल लोक तक पहुँचता हे | वहाँ नाग, 
गनन्‍्धर्व, देवता, राक्षस, अवशिष्ट सम्पूण ऋषिगण का नाश 
करता हे । रुद्र रूपचारी जनार्दन अपने मुख से महा वबाझ 
फू 'कते हुए तीनो लोको में सो वर्ष चक्त भ्रमण करते रहे और 
रूई के ससरान सब्र वस्तु को डड़ा देते हैं! बाद मे वह महावायु 
सूय-सण्डल से प्रवेश करके महा संघ उत्पन्न करता हैं। रथचक्र 
के समान घारा से वर्षा वर्षाते हुए श्र॒व॒ लोक तक तीनों लोकों 
को पानी से डुब्ा देता है । इसक याद रुद्र वायु रूप से भैघों 
को विखेर डालता है | इसफे बादू जन लोक से लेकर ब्रह्म 
लोक तक जो कुछ रहा हुआ था उसका संहार करता है । 
इसके वाद रुद्र छुल्लाग सारकर बारह आदित्यों को निगल 
जाता है । ओर एक मसुक्का मारकर ब्रह्माण्ड को चूर*-चूर कर 
डालता है । प्र्थिवी का भी अद्याण्ड के साथ चूर-चूर हो जाता 
है । रुद्र अपनी योग शक्ति द्वारा निराधार जल्ल को धारण कर 
लेता हे | अ्रह्माण्ड के बाहर ओर भीतर का जल एकाकार हो 
जाता है | बाद से पूवग्स्त तेज-आदित्यो को उगलकर उनके 
छारा जल को शोष कर के नष्ट कर डालता हैं। इस पअकार 
तेज, वायु ओर आकाश इन सब का सार खीच कर सब की 
सत्ता नष्ट कर देता है । तत्पश्चात्त्‌ रुद्र त्रह्मा के शरीर मे और 





२४० खट्टिवाद और इश्च्रर 


फल अननेल+-क 





लजज++ 5 


ब्रह्म विष्ण के शरीर में प्रवेश करते हैं । विष्ण अपन पंच 
भोतिक शरीर को समेटकर त्रह्म में लीन हाजाता है | स्व॒प्रफकाश 
एक मात्र क्रह्म अवशिष्ट रहता हेँ। उस समय दिन, रात, 
ध्याकाश, प्रथिवी कुछ भी नहीं रहता ह । इति ग्राकृत प्रलय 


( का० घु० ० २४ | ३८ से ६७ तक ) 
आकालिक प्रलय 


एकदा कपिल मुनि ससु के पास गये ओर स्वाभीए स्थान 
की याचना की | मन्नुज्ी ने उनका वहत अपमान किया। 
धपसान से कुपित होकर कपिल मुन्ति ने सनुजझी का शाप दिया 
कि तुम जिसपर अम्जुत्व भोग रहे हो उसको उत्पन्न करनवाला 
ही उसका जलन प्रलय से नाश करेगा । इतना कह कर कपिल 
जी अन्यत्र चले गये। मनुजी ने वदरिकाश्रम से ऊाकर 
अत्यन्त कठिन तप किया तप से प्रसन्न होकर विष्णु मछली का 
रूप घारणु कर के सल्ुु के पास गये। और अपनी रक्ता के 
लिए ग्राथना की ससुजी ने उस को एक बड़े घड़े में बद कर के 
रखदी । वह सछुली थोड़े दिनो में इतनी चडी होगई कि समुद्र के 
सिचाय उस के लिए दूसरा स्थान रहने लायक नही रह गया | 
यह देख कर सलनुजी को चवहुत आश्चर्य हुआ । विचार कर के 
निश्चय किया कि यह स्वय ही ईश्वर है | परमेश्वर के सिधाय 

य मे ऐसी ताकत नहीं हो सकती । सनुजी ने उसकी स्तुति 
की ओर कपिल के शाप की हकीकत कह सुनाई | मत्स्य ने 

कहा कि भ्रल्यय तो अवश्य होगा मगर में तुम को वबचांने का 
चवदोवस्त करू गा । से जेसा कह गा बेंसा तुम को करमा होगा । 
देखो सुनो-जब जल प्रलय होगा तचब मत्स्यरूप से सें तुम्हारी 
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रक्ता करूंगा | हे सनी | यज्ञ योग्य लकड़े की एक सजबूत नाव 
बना लेना ! जब जलप्रलय हो तब सात ऋषियो ओर 
बनस्पति के बीजो के साथ उस पर चढ जाना । उस सम्रय 
मेरा एक सीग तुम को दिखाई देगा .डस के साथ नेया को वाघ 
देना। में बढ़े हुए जल को सुखाता हुआ इधर उघर भ्रमण करू गा। 
जब जमीन सूख जावे तब नाव स उत्तर कर के नयेसर से 
सृष्टि रचना कर के ख्याति गआप्त करना”? । इतना कह कर सल्ञु 
ऋर सत्स्य अपने-अपने स्थान चले गये । थाड़ी देर ,बाद बराह 
रूप घारी विष्णु और शरभ रूप धारी रूद्र के बीच घोर संग्राम 
आरंभ हुआ । पादाघात के कठिन प्रहार से समुद्र का पानी 
उछल कर लोक मे फैल गया । बहुत से पर्वत चू र-चूर हो गये 
उसी वक्त मूसलघार बृष्टि हुई । इस प्रकार अकाल प्रलय की 
भयकर परिस्थिति देखकर मनुजी सात ऋषि आर वनस्पति के 
बीजों के साथ नाव पर चढ गये ओऔर नाव को सीगध के सांथ 
सजयूत बांच दी । एक हजार वर्ष तक नाव पानी पर चक्कर 
काटती रही | जच जल प्रकरतिस्थ हुआ तब नाव को हिमाचल 
के पचास हजार याजनन ऊँचे शिखर के साथ तब तक वांव रखा 

जब तक पानी पूर्णतया सूख न गया । 

( का० घु० आ० ३४६४ ) 
देनंदिन प्रलय 
जहा का दिन पूर्ण होने पर हुछा को सोने की इच्छा हुई । 
तब बहू विष्णु के नाभि कमल मे प्रवेश कर आराम से सो गया। 
दूसरी तरफ रुद्र ने पूवबत्‌ र्ष्टि का सहार किया। शेष नाग 


प्थिची को छाोडकर विप्सु के पास चल दिया । प्रथित्री न्षणमात्र 
श्द 
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में नीचे चली गई | अह्याण्ड के खण्डो के साथ प्रथिवी टक्कर खाकर 
नपष्ट सच हा जाय इसलिए विष्णु ने कच्छप का रूप धारख 
कर के त्रह्माण्ड के खंडो को पेर के नीचे ढवा कर प्रथिवी को 
पीठ पर रोक लिया। तत्पश्चात्‌ निश्चिन्त होकर रात्रि की 
समाप्ति पर्यन्त विष्छु सो गये । 

( क्ला० पु० अ० रेशम ) 


आत्मपुराण के अनुसार आत्मसृष्टि ( बेदान्त ) 


अत समायोधष्यात्माय, निर्माय इब सलये 
स तमस्सों यथा भाचु-दिवले निस्तसा इच ॥ 
एव स्थित्तरतदा देच:, पूर्च सास्कार सास्क्ृत. | 
बासनाना सझुदबोधात्पर्यांलोचयदीम्बर ॥ 


( छा० घु० आ० ११७०-७१ ) 

धआर्थ--प्रलय काल में यह आत्मा ( इंश्वर ») मायासद्वित 
हाता हुआ भी माया रहित साना जाता है । जिस प्रकार रात्रि में 
खअन्वकार युक्त भातु दिन में अन्वफार रहित हो जाता हे 
इसी प्रकार माया वियुक्त भी बव-इश्चर पर्वत रूस्फार से सस्कृत 


हान सर चासनाशथ्ा का जाय्रात हान पर पयालाचना कर्ता द | 
आलोचन--प्र कार 


आफाण च्या दे समन जगत घ्यग्पष्ट रपण्स सममे रहा ना 
जे उस फा स्पष्ट यर के से सर्जन कार अधात नासरूप रश्ति जो 
धव्याकृत जगत करखणग।पायि से चतसान ८ उसका साम रूप 
जगा चनाऊ । 








ध्यालोचन--प्रकार र्छ३ 


भूरादिलोक सहित. मप्स्वण्डसुदपादयत्‌ | 
थ्रात्मनोव्यतिरिक्त तन्ना सरूपक्रियात्मकम्‌ ॥ 


( आआा० घु० अ० शाछ३ ) 


अर्थ--उस ईश्वर ने भूर॒ आदि लोक युक्त अण्ड-क्रह्माड को 
जो कि हिरण्यगभ! का शरीर रूप होकर सृद््म प्चभूतो गे 
कार्यरूप स स्थित हैं, उत्पन्न किया। यद्यपि उसकी सत्ता 
आत्मा से भिन्न नहीं हे तो सी नाम रूप और क्रिया रूप से 
जो अव्यक्त था उसको व्यक्त किया। इसऊे बाद इंश्वर ने 
विचार किया कि यह विराट शरीर चेतन रहित है. अतः लम्पे 
अर्स तक टिक नहीं सकेगा। जिस प्रकार कि बिना स्वामीवाला 
घर शीघत्र ही अस्तव्यस्त हो जाता है। इसलिए इसे चेतन 
युक्त बनाना चाहिए | ऐसा त्रिचार करके विराद शरीर में अप- 
ज्ीकृत भूवों के [राजलस अश स॑ कर्मेन्द्रियोँ और सात्तिक 
अंश से ज्ञानेनिद्रयों उत्पन्न की | उनमे सुख के छिद्र मे शब्द 
व्यवहार सम्पादक वाणी उत्पन्न हुईह आऑर उसका अधिष्ठातवा 
रूप चेदिक कर्स सम्पादक अग्निदेव प्रकट हुआ | नासलिका के 
छिद्न से घाण इन्द्रिय आर उससे अधिष्ठाता वाय़ुद्देव प्रकट 
ह€आ | नेत्र के छिद्त से चज्तुइन्द्रिव ओर उससे अधिष्ठाता सूर्य 
उत्पन्न हुआ ) कान के छिद्व से श्रोत्रेन्द्रिय ओर उस से दिशाएँ 
प्रगट हुईं । छेह के सूक्ष्म छिद्रों से त्वगिन्द्रिय और उससे राम 
आर, केश प्रगट हुए। स्पशनेन्द्रिय सहकृत लोम ओर केश से 
आपधि आदि स्थाचर उत्पन्य हुए आर उसका आविष्ठाता 
स्थावरापाधिऊ वायुद्रेव प्रकट हुदझ। अन्तर आकाश से पच- 
छिद्रवाला सास कमलरूप छद्दय उत्पन्न हुआ, उससे मन आर 





रस नि जन न र ऊभ ितऊतभुनास ि ल् लपमललल््ल्ल्ल्ल्लत्त्त्च चचत 


२४४ संप्रियाद और इश्वर | 
है ४ किन शी वम कर ५ + की2ले 2म 2अम कमल 
सन्‌ से चन्द्र देव प्रकट हुआ | नासि छछेद्र से भाण अपानादि 
वायु प्रकट हुए । उपस्थ छिंद्र से उपस्थेन्द्रिय उत्पन्‍्त हुईं जा कि 
अडज और जरायुज शरीर की कारणभूत सातनो राई ह। वीय॑ 
से प्रजापति देव प्रकट हुआ । इस प्रकार छिद्रों की रचना 
करके विराट शरीर के हाथ ओर पैर बनाये गये और उन्तस 
हाथ का अधिष्ठावा इन्द्र ओर पेर का अधिष्ठाता उपन्द्र-विष्णु 

प्रकट हुए । 


(आ० छु० आ० श[६३ ) 


विराट शरीर में देवों बने अतृप्ति 


अपरिमित विराट शरीर मे देवताओं को आश्रय तो 
मिल गया किन्तु वह शरीर सप्त घातुसय ओर “ विग्मूत्रमल- 
सश्रय ? ( आ> पु० अ० १६७ ) मल मूत्र का आश्रय होने खे 
तथा उसमें खुराक न मिलने से भूख ओर प्यास की पीड़ा 
से व्याकुल होकर ठेवो ने इश्वर से अज की कि-- 


“चेतस्माद्व्यतिरिक्त भो, अन्न पान च इृश्यते । 
चत्तोन्‍्य भगवन्‌ देह, स्॒जास्मभ्यं द्विताय वे पे 
यत्र स्थिता चय स्याम छ्ान्‍न पानस्य भमागिन३ ॥ 


(्‌ प्रा७० पघु० धय० १]१०७ ) 
अथ--हे भगवन्‌ ! इस शरीर से सिन्‍न अन्न पान तो 
कहीं दिखाई नहीं देता है इसलिए हम भूख प्यास से 


पीड़ित हो रहे हैं। हमारे हित के लिये कोई मिन्‍न शरीर बनाइये 
कि जिसमें रहकर दम अन्न पान के भोक्‍ता हो सकें। इस 


>--_--_-_+_म_न्ं््््य्््ख्ख्््च्््ं्ं्ं्ं््ं््््््््फतऱ़कऊ ककसकसफ्सस्‍फमस-+: 


आत्मप्रवेश रछए 





ग्रार्थेना पर इंश्वर न देवो की तृप्ति के लिये गाय का शरीर 
बनाया किन्तु उसमें अन्नादि न दिखने से रृष्ति नहीं हुई 
अश्व बनाया किन्तु उसमे हाथ आदि न होने से संतोष न हुआ। 
इस अकार अनेक प्रकार के शरीर बनाये गये किन्तु दंवो को 
प्रमोद न हुआ | तब सलुष्य का शरीर बसाया गया, उसे देख- 
कर देवता खुश हो गये | इंश्वर ने आज्ञा दी कि अब भेद भाव 
छोड़कर अपने-अपने स्थान से निवास कर लो । देवत्ताओ ने 
आज्ञानुसार आचरण किया । 


( आ० छु० अ० १११०१ से ११७ ) 
अन्न सृष्टि 


ईश्वर ने अपने पुत्रों की लृप्ति के लिये जल प्रधान पंच 
भमहाभूतों से अन्न उत्पन्न किया । बह भी प्रत्येक योनि के खाद्य 
भेद से अनेक प्रकार का बनाया यया। जेसे कि मनुष्यों के लिए 
ब्रीहि यवादिक स्थावर अन्न ओर सिद्दादिकों के लिये जंगम 

न सगादिक बनाये | देखता अपान वायु के बिन्ता अन्न 
भक्षस न कर सके तब प्राण वायु रूप से इंश्वर ने उसमे 
प्रवेश किया ओर अन्न खिला दिया । 

( आ० पु० अआ० १ै3११७ से १२० ) 


आत्मप्रवेश 


बाक से लेकर प्राण तक के सभी देवताओं को स्थान तो मिल 
गया फिर भी चेतन्य के विना दे कुछ भी करने से समर्थ नही 
है, ऐसा विचार करफे ईश्वर ने मरतक के सध्य भाग मे होकर 
अपने पुत्नो के शरीरो में प्रवेश कर लिया । 


खशिवाद आर टम्चर 


निरंजन इश्चर की भी बाद्यार्थ का भोर 


५  ." छः ल्‍ +ि 
यदा बाद्याथ सोगायथ पफर्मादत्ते मिरलन । 
अनादिमायया तसम्मिन-जाले हंचा प्रतायने ॥ 


( ठा० पु "7० शै|श्ठुप ) 
अर्थ--इश्चर निर&जन होता हुआ भी वाद्य पदार्था के 
भोग के लिये कर्स अहरण करता हैं । अनादि काल से रूगी ह्ई 
साया के णोग स ही वह ऐसा करता है | उस साया के कारण 
ही चढ़ उस समय म्त्री ओर पुरुप रूप अपने दो भाग करता दे 
( जो स्वायंञ्रुव सतु और शतरूपा के नाम से श्रसिद्ध 6 । ) 


(४ 
शुभाशुभ कर्म कराने चाला ईश्वर 
कारय्रत्येप एवेततान्‌ जन्तून्नाना शरीरगान्‌ । 
श्त्यानिष्टानित्त सदा, कर्मेणी साध्वसाइनी ॥ 
( आ० घु० आऋ० ४ २३३ ) 


अथ-लाना अकार के शरीर धारी जीवों को इंश्चर ही 


इट्ट अनिष्टठ कर्म कराता है | जिस अकार कि सेठ कोकर से भले 
युरे कार्य कराता हे । 


यानय॑ नरक नेतु , समिच्छति महेश्चर ॥ 
एतान्‌ कारयति स्वासी, पापं क्से'व केचलम ॥ 
स्वर्गनेत हि यानिच्छेत्‌ , कान्येव्‌ पुणयमेच तान्‌ | 
मलुप्य जाति नेप्यन्‌ स, कारत्येत्पुणय पातके ॥ 


(आ० घु० ञझ० ४ । २३३४-२३ ) 





शुभाशुभ कम करानेवाला ईश्वर मप्र 


जी पक जा >न आ कम 





जअर्थ---इश्वर जिनको नरक से ले जाना चाहता हें उनसे 
केवल पाप कर्म करवाता है, जिनको स्वर्ग से ले जाना चाहता 
हैं उनसे केवल पुण्य कर्म कराता है ओर जिनको मनुष्य योनि 
में ले जाना चाहता है उनसे पुएय तथा पाप-उस्रयरूप कर्म 
करवाता है । 


राजेबाय फल दुच्य-त्‌, कर्मंणोः साध्यासाधुनो, | 
इच्छालुसारतस्तेषां, कारयत्येष कमेणी ॥ 
विषमस्तेन नेवायं, सर्चेभूताधियों महान ॥ 


( आ० घु० त्र० ४ ॥ २३६ ) 


अ्थ--इंश्वर जीवो की इच्छानसार शुभाशुभ कम कराता 
है ओर राजा के समान भले बुरे कर्मों का फल देता है । इस- 
लिए सर्वभूतों का अधिपति यह इंश्वर अन्यायी नहीं हे ! 


जननी जनको चापि, सुखद खे यथेव हि । 
ददांति तदृदूसगवान्‌ , झूतानां निशच्चव णो न हि ॥ 


( आ० पु० अ० ४ ] २२७ ) 


र्थ--जिस अकार माता-पिता पृुन्न को सुख देते हे 
अच्छे के लिए ओर &'ख-ताडनादि उठेते हैं तो भी अच्छे 
लिए ही उसी अकार इंश्बर भूतो-प्राणियों को स्वर्ग या नरक 
& 9 हूं बह श्रेय के लिए ही होता है अतः इंश्वर निदय 
नहीं 


4० 3» 5-4४ 


सर्वमेतज्नगच्छुक्र | नामरूपक्तियात्मकर । 
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जगत आर ब्रह्मा की अभिन्नता 
विश्वसिव्यादि नासास्य, रूप स्थाद्शुसमसीसिल्स | 
राप्टिस्थितिजयःस्तस्प, फ्िया: आरा मसनीधिशर, श 


( आा० घु० ध० ४ | २१४ ) 


अथ--हे शक्र ' यह सारा जगत नाम, रूप प्थीर फ्रियात्मक 
है । विश्च, लोक, ठुनिया, संसार इत्यादि जगत्‌ के नाम. नाम 
जगत हैं । पचभूत तथा उनके विकारों का समृह रूप जगत्‌ डे 
ओर सर, पालन ओर विनाश ये जयत्‌ की क्रियाए ठे॥ इस 
प्रकार नाम, रूप आर क्रिया के सिवाय जगव कोठउ भिन्न वस्तु 
नही है । जैसे घट आदि नाम. बतुल प्रथुचुध्तादरादिक_ मरूप 
ओर जललाहरणादिक क्रिया थे तीनों मिलकर के घट हे इसी 
प्रकार पट आदि सब वस्तुओं में समर लेना चाहिए | चस्घ॒ुत' 
नाम, रूप ओर क्रिया ये तीनों अलग-अलग वस्तु नहीं हैं किन्तु 
एक रूप है, यठी बात बताते हें--- 


अचस्थाया चिशेप* स्या-द्धस्तुनोड्च क्रिया यत्त । 
तस्माज्न रूपतो पझिन्ञा, क्रिया नामातन्न विद्यते ॥ 
नाम सान्नेण रूप स्या-द्विचारे नास्ति चतयत* ॥ 
तस्माज्नासात्मक कार्य, नाम्नो नान्‍्यद्धि चस्तु सव्‌॥ 
एकमेततत्रय सर्च, नामरूप क्रियात्मकस्‌ ॥ 


( आ० छु० अ० ४ । ११६-११७) 
अर्थ--यह बस्तु नवीन हे ओर यह प्राचीन है इत्यादि 
व्यवहार के समान क्रिया भो वस्तु की अवस्था विशेष का ही 


नाम है इसलिए वस्तु के स्वरूप से क्रिया भिन्न नहीं है । घटादि 


जगत्‌ ओर ब्रह्म की अभिन्‍नता रछ६ 


नि बज जज अननी+- 


पदार्थों का रूप उनके नामसान्र से जाना जा सकता है अर्थात्त्‌ 
नाम से अतिरिक्त वस्तु का कुछ भी रूप नहीं है अतः पूर्वाक्त 
नाम, रूप ओर क्रिया परस्पर भिन्न नहीं हें किन्तु एक रूप हैं । 


नामादि नेव भिन्‍न स्थात्‌ , कारणात्स्वात्मनस्तथा | 
कार्यत्वेन यथा सर्पों, रूज्जोसिन्नों न चिधते 
( ग्रा० पु० ० ४) ११८ ) 
धश्र्थ--जिस प्रकार नामादि कार्य परस्पर भिन्‍न-भसिन्‍न नही 
हैं उसी प्रकार अपने कारण रूप आत्मा से भी भिन्‍न नहीं हैं 
जो कार्य “जिस उपादान से उत्पन्न होता है वह उस उपादान से 
भिन्न नही होता है । जैसे कि रज्जु से सर्प सिन्‍न नही दीखता । 
इद सच्चे जगच्छुक्र ! बह्मपूर्णा मभृत्पुरा | 
मेधादिक यथाराएं सेधाद् स्पत्तित: घुरा ॥ 
(आ> घु० आ० ४ । ११६ ) 
अथे-हे शक्र ! यह नाम रूपात्मक जगत्त्‌ रृष्टि के पूर्व 
ब्रह्म रूप था जिस प्रकार कि मेघादिक उत्पन्न होने के पहले 
अकाश रूप ही थे । आकाश से मिन्‍न न दिखाई देते थे । 
नामरूपात्मक विश्व, ब्रह्मसात्र व्यवस्थितम्‌ | 
अचगम्यात्र विद्यासो, मार्यां ते कल्पयन्ति हि ॥ 
( आए ० पु० ऋआ० ४ ] १२१ ) 
अर्थ--सृष्टि के पूर्व नामरूपात्मक जगत्‌ कारणरूप त्रद्य से ही 
अवस्थित था ऐसा जानकर बविद्दान्‌ कारणता का नियोह 
करने के लिए उसमे साया की कल्पना करते है। माया के 
बिना केवल ब्रह्म मे कारणता नहीं हो सकती । इसीलिए विद्वान 
कारणता के निर्वाह के लिए माया की कल्पना करते है ऐसा 








२४० सप्रितराद ओर इश्चर 
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कहा गया हैं । क्योंकि ब्रह्म सन, वचन का विपय तो हे नहीं। 


सप आर रज्जु जैसे भिन्न नही हैं चेसे ही माया और त्रद्म भी 
मिन्न लही हे । 


स्पष्टीकरण 
आत्मपुराण की टीका शंकराचार्य ने की दे | शंकराचार्य 


का हांप्र बंदान्तमयी हैं चदान्त हषिट से जगत्‌ कल्पनासय है. | 

त्रह्म सत्य जगन्सिथ्या जीवा तबह्यंव नापर” रच्जु मे जंस 
सर की अान्ति हें बसे दी त्रह्म से जगत्‌ की आान्ति है । जब 
फि साया की ही स्वत्तन्त्र सत्ता नही है तो मांचा स कल्पित की 
डुइ जगत्‌ का सत्ता केसे हा सकती हं। जहाँ सत्ता ही नहींह 
चहाँ उसके कत्ता का प्रश्न ही नहीं किया जा सकता। यद्यपि 
सूल से अन्थकार ने खण्ड शब्द का प्रयोग करके अन्य सृष्टि 
फो तरह इसे भी अण्ड खष्टि बताई है किन्तु दीकाकार झशाकरा- 
चार्य ने खण्ड शब्द का अथ त्रह्मएड किया है| अक्याण्ड अर्थात्‌ 


जगत ओर जगत्‌ यह कल्पनासातन्र । इस हिसाव से सृष्टि भी 
कषड 
कल्पनामाजत्र हे | 


इति पोराणिक 


५ 
(कफ 


क्रिश्वियन-सृष्टि 
क्रिश्वियन--- स ष्टि 


आदि में परसेश्चर ने आकाश ओर प्थिवी को सिरजा | 
आर प्रथियी सूनी ओर अस्तव्यत्त पड़ी थी, और गहरे जल 
के ऊपर अन्धियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के 
“ऊपर-ऊपर सण्डलाता था | तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, 
सो उजियाला दो गया | ओर परमेश्वर ने उजियाले को देखा 
कि अच्छा है, आर परमेश्वर ने उजियाले और अन्धियारे को 
अलग अलग किया । ओर परमेश्वर ने उजियाल्े को दिन कह। 
ओर अन्धियारे को रात कहा, ओर सांक हुई, फिर भार हुआ, 
सो एक दिन हो गया? 


( चा० हि० सबक रे ) 
दूसरे दिन की कार्यवाही 


“फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा एक शअन्तर दो 
कि जल दो भाग हो जाय । सो परमेश्वर ने एक अन्तर करके 
उस के नीचे के जल ओर उसके ऊपर के जल को अलग-अलग 
किया, ओर वैसा ही हो गया। ओर परमेश्वर ने उस अन्तर 
को आकाश कहा, ओर सांक हुई, फिर भोर हुआ, सो 
दूसरा दिन हो गया? ॥ 

( बा० टद्वि० अ० ६ ) 











श्श्र्‌ क्रिश्चियन सृष्टि 


तीसरे दिन की कार्यवाही 


“फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक 
स्थान से इकट्ठा हू, ओर सूखी भूमि दिखाई ठदे, और वबेसा ही 
हो गया । ओर परमसेश्वर ने सूखी मूसि को प्राथवी कहा, 
और जो जल इकट्ठा हुआ उस को उसने समुद्र कहा, ओर 
परमेश्वर ने देखा किअच्च्ा हे। फिर परमेश्चर ने कहा प़थियो से 
हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ ओर फलदाई बृत्ष भी 
जो अपनी अपनी जाति के अनुसार फले ओजिन के वीज प्रथित्री 
पर उन्ही मे हो उगे, ओर वैसा ही हो गया। - -- ओर सामक 
हुई, फिर भोर छुआ, सो तीसरा दिन हा गया” ॥ 


( चा० हि० आ० १ ) 
० आप (5 
चोथे दिन की कार्यवाही 


“फिर परमेश्वर से कहा दिन ओर रात अलग-अलग 
करने के लिये आकाश के अन्तर में ज्योतियों हो, ओर वे 
चिन्हों ओर नियत ससयों ओर दिनो ओर चरसो के कारण 
हो ) ओर ब्रे ्योतिया आकाश के अन्तर मे घप्थिवी पर अकाश 
देने हारी भी ठहरे, ओर चैसा ही हो गया | सो परमेश्वर ने दो 
बडी ज्यातियां बनाई , उन से से बड़ी ज्योति तो दिन पर अम्ुता 
करने के लिये, ओर छोटी ज्योति रात पर अज्जुता करने के लिये, 
आर तारागण को भी चनाया।| ओर परमेश्वर ने उन को आकाश 
के अन्तर में इसलिये रकखा कि वे प्रथिवी पर ग्रकाश दे ] और 
दिन ओर रात पर प्रश्ुता कर, ओर उजियाले और अन्धियारे 
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को अलग अलग करें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा हे।, 
ओर सांम हुई, किर भार हुआ, सो चौथा दिन हो गया” ॥ 
( बा० द्वि अ० १ ) 
० छ (९ 
पांचवें दिन की कार्यवाही 


“फिर परमेश्वर ने कहा जल जीते प्रश्यो से बहुत ही भर 
जाय, ओर पक्षी प्रथिबों के ऊफपर आकाश के अन्तर 
से उड़े ।... आओर परमेश्वर ने यह कह के उन को आशिष 
दी कि फूलों फलो, और समुद्र के जल में भर जाओ, और 
पक्षी प्रथिवी पर बढ़े। ओर सांक हुईं, फिर भोर हुआ सो 
पांचवां दिनहोी गया” ॥ 

(बा० द्वि० हआझ० १ ) 


छट्टे दिन की कार्यवाही 


“फिर परमेश्वर ने कहा प्रथिवी स एक एक जाति के जीते 
भाणी उत्पन्न हो, अर्थांत घरेलू पशु और रेगने हारे जन्तु ओर 
पृथिवी के बनेले पशु जाति जाति के अनुसार और बेसा ही 
हो गया | . . फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने 
स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, ओर वे समुद्र 
की मछलियों ओर आकाश के पक्षियो और घरेतले पशुओं और 
सारो प्थिवी पर ओर सब रेगने हारे जन्तुओ पर जो प्रथिवी 
पर रेंगते है अधिकार रक्‍खे ।.. -- फिर परमेश्वर से उनसे कहा 
सुनो जितने बीज ब,ले छोटे छाटे पेड सारी प्रथिवी के ऊपर 
है, ओर जितने चृक्षो मे बीज वाले फल होते हे, सो सब मैने 
तुम को दिये है, वे चस्हारे भोजन के लिये हें । और जितने 
घथ्ििवी के पशु ओर आकाश के पक्षी ओर एथिनबी पर रेगने 
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ब्लड चल 
करनी... जीनानीननन, बन नकल आना 


हारे जन्तु ४, जिन में जीपनम का फ्रस्म है, उसे गए 5 रमन $ 
लिये मन सच एरे दर ग्रीट पे दिये ४, चार उन्‍ता को हाय मो 
ओर परमेश्वर ने जो पु०, सनाया था सम हो इहया, हो हा 
ठेग्या कि बंद बस भी झ्चटठा टे, हतर रे 77. खिए भाद 
हुआ, लो फिर छठयां दिस शो गया !॥| 


यों श्राकाश चौर प्रथित्रा कर उसे को सारी सेसा छा 
बनाना निपट गया | और परमेश्पर ने खानवमें टिस पिपना सास 
जा चह करता था; निपटा दिया, सो सानय इसे उसने ेपत 
किये हए सारे काम से विशज्नाम किया। वार पर्मेशरर ने सास 
दिल को 'लाशिप दी, प्छोर पचिन्न ठराया, रो शशि उस में 
उससे सध्ठति फे अपने सार फाम से घिलाम किया ॥ 
€( साा० दि डर७०-०२. ) 
सन्न 'योत्पत्ति 

आार यहशोबा परसरचर से दम का भाभ ऊी भिद्दी से 

ग्चा, ओर उसके सथना स जीचन हा श्यास फरक दिया, आर 
आदस जीता प्राणी हुआ | आर यहात्रा परमश्चर ले पूरच सार 
एट्रेन देश मे एक वाडी लगाइह, ओर वहां आदस को जिसे 
उसमे रचा था रख दिया | ओर यहावा परमेश्चर ने भूमिसे 
सब भाति के चृक्ष जो देखने में सनोहर ओर जिनके फल खाने 
से अच्छे हैं उगाये, ओर जीवन के चूत्त को बाडी के बीच में 
आर भले चुरे के ज्ञान के चतक्त को भी लगाया | ओर उस वारी 
के सीचने के लिये एक महानद्‌ एदेन से निकलता था आर वह 
से आगे वह कर चार धार द्वो गया ।... - जब यहोवा परभेश्चर 
से आदस को लेकर एदेन की वारी से रख दिया कि वह उत में 
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काम करे, ओर उसकी रक्षा करे, तव यहोवा परमेश्वर ने आदस 
को यह पआज्ञा दी कि बारी के सच इतच्तों का फल तू बिना खटके 
खा सकता है। पर भले दुरे के ज्ञान का जो वृत्त हे उसका फल 
तून खाना, क्‍्योक्ति जिस दिन तू उसका फल खायगा उसी दिन 
तू अवश्य मर जायगा ॥.. ---ओर यहावा परमेश्वर भूमि से 
स सब्र जाति के बनेले पशुओ ओर आकाश के सब सांति के 
पतक्तियो को रचकर आदम के पास ले आया . - सो आदम ने 
सव जाति के घरेले पशुओ ओर आकाश के पक्षियों ओर सब 
जाति के बनेले पशुओं के नास रकक्‍खे पर आदम के लिये ऐला 
कोई सहायक स सिला जो उस से मेल खाए। तब यहोवा 
परमेश्वर ने आदम को भारी नीद मे डाल दिया, ओर जब वह 
सो गया तब उस ने उसकी एक पसुली चिकाल कर उसकी 
खंती मांस भर दिया | और यहोवा परमेश्वर ने उस पसुली को 
जो उसने आदसम में से निकाली थी, स्री वना दिया, और उसको 
आदस के पास ले आये |ओर आदस ने कहा अब यह मेरी 
ड्रियो में की हड्डी, ओर मेरे सांस से का साल है, सो इसका 

नास नारी होगा क्योक्ति यह नर से से निकाली ग 
( वा० ह० झ० २ ) 

मनुष्य का पापी होना और इरवर का शाप 


“यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाये थे सब मे 
से सप घूत्त था, ओर उस ने स्त्री से कद्या क्या सच है कि 
परसेश्वर ने कहा कि तुम इस बारी के किसी इक्त का फल न 
खाना। स्लरी ने सप से कद्ठा इस वारी के ब॒च्तों के फल हम खा 
सकते है | पर जो वक्ष बारी के वीच मे है उसके फल के विपय 
से परसेश्वर ने कहा कि लुम उस को न खाना, न उस को छूना 


०४५ क्िश्वियत रवि 


न जम बन 
कमनम+नम+त- जन 


भी. नहीं तो सर जाआागे । तब सप ने सखी से फटा तुम निश्चय 
न मसरोगे | चरन्‌ परमेश्चर श्राप जानता ८४ कि सिस दिन सुम 
उस का फल खाओ उसी दिल तुन्दारी 'आंग्वें स्युल जायेगी आर 
सुम भल चुरे का ज्ञान पाफर परमेश्वर ऊे तुल्य हो जाओआगे। नें 
जब स्त्री का जान पडा कि उस ब॒क्ष का फ्ल खान में अच्छा 
ओर देखने से मस भाऊ ओर बुद्धि देने ऊे लिये चाहने याग्य भी 
है तब उसने उसमे से तोड़ कर स्वाया और 'खपने पति जो 
दिया, ओर उससे भी स्वाया । तब उन दानों की 'अस्यि खुल गठ 
पस्पोर उनको जान पडा फि हम नगे हे सा उन्टोंन आअजीर क 
पत्त जोड जोड कर लंगोट बना लिये | पोछे यहावा परमश्चर 
जो सांक के समय वारी में फिरता था उस का शब्द उनको 
सुन पडा आर आदम आर उसकी स्यी बारी के बज्ञां के त्रौच 
यहावा परमश्वर से छिप गग्ने तय चहातचा परमसेश्चर ने पुकार 
कर आदसम से पूछा तू कहा है उसने कहा मे तेरा शहद बारी में 
सुनकर डर गया, क्योकि से नंगा था इसलिए छिप गया । उसने 
कहा किसने तुझे चिताया कि तू नगा दूँ, जिस च॒नत्ष का फल 
खाने का सेने तुके व्जों था क्या तूने उसका फल खाया हैं । 
आदम ने कद्दा जिस स्प्रीको तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने 
उस वुक्त का फल मुझे दिया सो मेने खाया | तब यहोवा परमे- 
श्वर ने स्त्री से कहा तूने यदह्द क्‍या किया है स्त्री ने कहा सर्प ने 
मुझे बहका दिया सो मेने खाया | तव यहोवा एरमेश्चर ने सप॑ 
से कहा तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेले पशुओं 
ओर सब बनेले पशुओ से अधिक ख्ापित ने. तू पेट के 
बल चला करेगा और जीवन भर मिट॒टी चाटता रहेगा | और 
में तेरे और इस स्त्री के बीच से और तेरे वश और इसके वश 
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के बीच में बेर उपजाऊंगा, वह तेरे सिर को कुचल «डालेगा, 
ओर तू उसकी एड़ी को कुचल डालेगा। फिर सजी से उसने 
मे तेरी पीड़ा ओर तेरे गर्भवती होने के दुःख को बहुत 
बढ़ाऊँगा, तू पीडित होकर बालक जनेगी, आर तेरी लालसा 
त्तेरे पत्ति की ओर होगी ओर बह तुक पर प्रथ्ञुता करेगा। 
ओर आदसम से उसने कहा तूने जो अपनी स्ली को सुनी और 
जिस जुक्त के फल के विषयम सेने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे 
स खाना उसको तूने खाया है इस लिये भूमि तेरे कारण ख्रापित 
हैं, तू उसकी उपज जीवन भर द्ु-ख के साथ खाया करेगा । 
आओर वह तेरे लिये कांटे ओर ऊंटकटारे उगायेगी ओर तू खेत की 
उपज खाएगा। और अपने माथे के पसीना गारे की रोटी तू खाया 
करेगा, ओर अन्त में मिट्टी मे मिल जाएगा, क्‍योंकि तू उसी 
मे से निकाला गया, तू मिटटी वो है ओर मिद॒टी ही से फिर 
मिल जाएगा । ओर आदसम ने अपनी स्क्षी का नास हव्या रकक्‍खा 
क्योकि जितने मनुष्य जीते है उन सब की आदि साता वही हुईं । 
आर यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी स्मी के लिये चमड़े 
के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिये”? ॥ (बा० हि० अ० ३ ) 
इेश्चर के समय 

“फिर यहोवा परसेश्वर ने समुष्य सल्ले बुरे का लान पाकर 

हम से से एक के ससान उठो गया है सो अब ऐसा न हो कि वह 
हाथ बढा कर जीवन के वत्त का फल भी तोड़ के खाए, ओर 
सदा जाता रह | सा यहावा परसंश्वर ने उसका एदटेन की बारी 
से से निकाल दिया कि वह उस भूसि पर खेती करे जिसमे से 
चह बनाया गया था | आदस को तो उसने वरबस निकाल दिया 


ओर जीवन के चत्त के सार्य का पहरा देने के लिये एदस की 
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बारी की पूरत्ष और करुतों को चारो और घूमती डुट 
ब्चवालामय तलवार को भी ठहरा दिया ॥ 


( या० द्विं० हअ० 5 
आदम की आशु 


“जब परमेश्वरने मनुष्य का सिरजा तब्र अपनी समानता 
ही में वनाया। नर ओर सारी करके उसने मनुष्यों का सिरज्ञा 
ओर, उन्हें आशिप दी आर उनकी सष्टि के दिन उनका नाम 
आदम रक्‍खा । जब आदम एक , सी तीस वरस का हृतआ तब 
उसने अपनी समानता में अपन स्वरूप फे अनुसार एफ पुत्र 
जन्माकर उसका ताम शेंत रक़्खा । ओर शेव को जनन्‍्माने के 
पीछ आदम आठ सी चरस जीता रहा, आर उ सके आओ भी) 
बट वाटया उत्पन्न हुई । आर आदम की सारी अचत्था नासा 
तीस वरस की हुई तव बह सर गया”? ॥ 

( बा० हिंए झ० < 


आदस के पीछे के वर्णाल से पाया जाता हे कि--आदम के 
पुत्र शंत की छुल आयु ६१२ वर्ष की हुई, उसके पुत्र एनोश की 
७०४ वष की, उसके पुत्र केनान की ६१० वर्ष की, उसके पुत्र 
सेल का ८€< वष की, उसके पुत्र यरेद की ६5६० वबष की 
अरि उसक पुत्र हनोंक की आयु ६६६ बपष की हुईं | हनोंक के 
प्रथम घुत्र सतूरोलह की आयु ६६६ वर्ष की. ओर दूसरे पुत्र 
लेसंक की आयु ७७७ बषे की हुईं इस प्रकार आठम की चंशा- 
वबली बताई गई है । इस लेमेक का पुत्र नूह हुआ. जो बड़ा: 
धर्मात्मा और सच्चा मनुष्य बताया गया है। इसके तीन पुत्र 
राम, हास आर यंपंत्त चास के थे, इस ससय तक प्रथ्वी मनुष्यों 
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से बहुत भर गई थी, ओर इंश्वर की दृष्टि में बिगड़ भी गई थौ, 
धतएव इश्वर को प्रलय करदेने की आवश्यकता दिखाई दी । 


( बा० दि० अ० +*& ) 
“क्रिश्चियन- स्व”! 


* एक सिहासन स्वर्ग मे धरा है ओर उस सिहासन पर कोई 
बैठा है। ओर जो उस पर बैठा है वह यशव ओर मानिक सा 
देख पडता है और उस सिहासन के चारों ओर सरकत सा 
एक सेघ धनुप दिखाई देता है । और उस सिहासन के चारो ओर 
चौवीस सिंहासन है और इन चौबीस सिहासनों पर चौबीस 
प्राचीन उजल्ता बस्त पहिलने हुए बेठे है ओर उनके सिरों पर सोने 
के सुकुट हैं । और उस सिहासन मे से बिजलिया और गर्जन निक 
लते हैं ओर सिहासन के सामने आग के सात दीपक जल रहे है 
ये परमेश्वर के सात आत्मा हैं । और उस सिहासन के सामने 
सानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुद्र है ओर सिहासन के 
बीच ओर सिहासन के सामने चार आरगी है जिनके आगे पीछे 
आंखे ही आंखे है | पहिला प्राणी सिह के समान और दूसरा 
प्राणी बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का सुह मनुष्य का सा हे 
ओर चौथा आखणगी उड़ते हुए उकाब के सामन है। ओर चारों 
आणियो के छः छः पंख है ओर चारो ओर ओर भीत्तर आंखे 
ही आंखे है और वे रात दिन बिना विश्राम लिये यह कहते 
रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र प्रभू परमेश्वर सर्वेशक्तिमान्‌ जो था 
ओर जो है और जो आने वाला है ओर जब जब वे प्राणी 
उसकी जो सिहासन पर बेठा है जो युगासुयुग जीवित है महिमा 
ओर आझादर ओऔर धन्यवाद करेंगे। तब तब चौबीसों प्राचीन 
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सिहासन पर बेठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो 
युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेगे ओर अपने अपने सुकुट 

हासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि, हे हमारे प्रभु 
आर परमेश्वर तू ही सहिसा ओर आदर ओर सामर्थ के योग्य 
है क्यो कि तू द्वी ने सारी वस्तुएं सिरली और वे तेरी ही इच्छा 
से थी ओर सिरजी गई ॥..... और मेने उस सिहासन ओऔर 
चारों प्राणियों और उन आचीनो के बीच से सानों एक बध 
किया हुआ मेम्नला खड़ा देखा, उसके सात सींग और सात आखें 
थी ये परमेश्वर के सातो आत्मा हैं जो सारी प्रथिवी पर भेजे 
गए है । डसले आकर उसके दाहिने द्ाथ से जो सिंहासल पर 
बैठा था वह पुस्तक लेली और जब उसने पुस्तक लेली तो वे चारो 
प्राणी और चौबीसो आचीन उस मेस्‍्ने के सासने गिर पड़े और हर 
एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे ये तो 
पवित्र लोगो की प्रार्थेनाएं हैं । और वे नया गीत गाने लगे कि त्तू 
इस पुस्तक को लेने ओर उसकी छापें खोलने के योग्य है क्‍योंकि 
तू ने वध होकर अपने ल्ोहू से दर एक छुल और भापा और 
लोग ओर जाति से से परमेश्वर के लिये ल्लोगो को मोल लिया 
ओर हमारे परमेश्वर के लिये एक राज्य और याजक बनाया' 
ओर वे प्रथिवी पर राज्य करते हैं | और जब सैने देखा तो उच्च 
सिंहासन ओर उन प्राशियो और उस प्राचीनों के चारो ओर 
वहुत से स्व॒र्गदूतों का शब्द छुना लिनक्री गिनती लाखों और 
कराड़ो को थी। ओर वे ऊँचे शब्द से कहते थे चव किया छुआ 
सेम्ना द्वी सामर्थ ओर धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और 
सहिसा और धन्यवाद के योग्य है । फिर सैने स्वर्ग में और प्रथिवी 
पर ओर एथिदी के नीचे समुद्र की सव सिरजी हुईं वस्तुओं को 
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ओर सब कुछ जो उनमे हैं यह कहते सुना कि जो सिदहासन 
पर बेठा है उसका और सेम्ने का धन्यवाद और आदर ओऔर 
सहिसा और पराक्रस युगानुयुग रहे। ओर चारों आणियो ने 
आमीन कही ओर प्राचोनो ने गिरकर प्रणाम किया ॥। 


( हि० बा० यूहज्ञा का प्रकाशित वाक्य अ० ४-४ ) 


“लेकी बदी का इन्साफ” 


जब सनुष्य का पुत्र अपनी सहिमा। मे आएगा ओर सब 
स्व॒गदृत्त उसके साथ होगे तो वह अपनों सहिसा के सिहासनल पर 
वंठगा। और सब जातिया उस के सामने इकट॒ठी की जायेंगी 
ओर जैसा रखवाला भेड़ों को बफरियो से अलग कर देता है 
चेसा ही बह उन्हे एक दूसरे ले अलग करेगा । ओर वह, भेडों 
को अपनी दाहिनी ओर ओर बकारेयो को बाई ओर खडी 
करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालो से कहेगा हे मेरे 
पिता के घन्‍य लोगों आओ उस राज्य के अविकारी हो जाओ 
जां जगतू के आदि से तुम्हारे लिये तेयार किया हुआ हे। क्यो 
कि सें भूखा था ओर तुसने मुझे खान को दिया से पियासा था 
आर तुमने सुझे पिलाय। मैं परवेशी था और तुमने मुझे अपने 
घर भें उतारा। से नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पदिनाये 
चीसार था ओर तुमने सेरी खबर ली, मे जेल खाने से था ओर 
छुम सर पास आये | तब धर्मी उसको उत्तर देगे कि हे प्रभु 
हसने कब तुझे भूखा देखा ओर खिलाया पियासा देखा ओऔर 
पिल्ताया | हमने कब तु्े पर देशी देखा ओर अपने घर में 
उतारा या नड्जा देखा ओर कपडे पहिनाए हमने कब तुझे बीमार 
या जेल खाने में देखा और तेरे पास आए | तव राजा ज्न्हे 


»--..क्‍_._.००------+_+>्््य््श््शश श्चय्ज्ज्श््शशखखच्य्ेरे््क्सत 
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उत्तर देगा में तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो सेरे इन छाट॑ं 
से छोटे भाइयों में से एक के लिए किया वह सेरे लिप्ट मी किया 
तब चह वाई ओर वालो मे भी कहेगा हे स्रापित लोगो मरे 
सामने से उस अनन्त आग में जा पडो जो शैतान ओर उसके 
दूततो के लिए तैयार की गई है क्‍यों कि से भूखा था ओर तुमने 
मुझे खाने को नहीं दिया। से पियासा था और छुमने सझुभ 

दी पिलाया ।... ... ---मे तुम से सच कहता हूँ कि तुमने जा 
इन छोटे से छोटों मे से एक के लिए न किया वह मेरे लिए भी 


न क्रिया | और ये अनन्त दण्ड भागेगे पर धर्मी अनन्त जीवन 
मेंजा रहेंगे। 


( हि० बा० मत्ती रचित खुछमाचार अ० २« ) 


अर जिन सात स्पर्गदूतों फे पास वे सात कठोरे थे उनमे 
से एफ ने आकर मुभमे यह कहा कि इबर आ सें तुके उस 
चडी वेश्या फा दण्ड विखाऊं जा वहत से पानियों पर बैठी हे। 
जिस के साथ प्रथियी के राजाओं ने व्यभिचार जिया ओऔर 
आर प्रथियी के रहने बाल उस के व्यभिचार की सबिरा से 
सतवाले दायए थे। सो चह सुमे आत्मा सें जंगल को लेगया 
आर सन फिरसिजी रंग के पशुपर जो निनन्‍दा के नासों से छुपा 
हष्या ओर जिस ऊे सान सिर और दश सींग थे एक स्त्री का 


न्क 
कट 7 पर बेंग्या ॥।** 


आर पशु उस चश्या से बर रक्‍्संग अर 


घखस ताचार ओर नंगी कर देंगे कलर उसका साँस ग्या जायेगे 
सार उसे यम ग में जला देंग । * * “फिर मन स्पर्ग से किसी 
ब्य्र 


र 
प2॥ 


शब्द सुना छि हे मरे लोगो | उसमें से निकल सआशो 
एस इस पापा से सागी ले 2ा आर इसकी बिपत्तियों में से 


| 
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जज 











काईं तुम पर न आ पड़े | **“ मृत्यु और शोक ओर अकाल 
ओर वह आग में भस्म करदी जायगी। 


( छह्वि० बा० यू० के प्र० दा० ञझ० १७-१८) 


फिर मैंने एक स्वग-दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिस के 
हाथ स अथाह कुएड की छकुन्जी ओर एक बड़ी जजीर थी। 

र उससे उस अजगर अथांतू्‌ पुराने सॉप को जो इबलिस 
ओर शैतान है पकड़ के हज्ञार वर्ष के लिए बांवा। और उसे 
अथाह कुण्ड में डाल कर बद किया ओर उस पर छाप करदी 
कि-बह हजार बरष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगो को 
फिर न भरसाए और जच हजार बरस पूरे हो चुकेगे तो शैतान 
फेदू से छोड दिया जायगा ओर उन जातियो को जो प्रथियी के 
चारा आर होगी अथोतु याजून और माजून को जिनकी _गिनती 
समुद्र की वालू के बरावर होगी भरमाकर लडाई के लिये इकठ 
कफरने को लिकत्तेगा ।******* और उनका सरसाने वाला शेतान 
आग और गधक की उस मील से जिस मे वह पशु और म्ूठा 
में रहेंगे होगा डाला जायगा ओर वे रात दिन युगाजुयुग पीड़ा 
सर 


(हि० बा० यूहत्ञा के प्रकाशित वाक्य हञझ० २०) 


विधर्मियों पर यहोवा का कोप ओर उसका फल 


ओर यदि तुम सरी न खुनों ओर इन सब आज्ञाओं को 
न सात्ती, ओर मेरी विधियों को निकस्मा जानो ओर तुम्हारा 
जी, मेरे नियमो से घिन्‍न करे और तुम मेरी सब आज्ञाओ को 
न साना बरन सेरी वाचा को तोंडो, तो में तुम से यह करूगा 
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२६४ सृघ्टिचाद ओर :श्वर 
अर्थात्त में तुमको भरमाऊँया ओर ज्षय गोगी और उज्वरसे 
पीडित करूँगा ओर इनके कारण तुम्दारी यासे घुत्बली तीर 
तुमारा मन अति उदास होगा ओर तुम्दारा ब्राज़ चाना उनर्थ 
होगा क्योकि तुम्हारे शब्रु उसकी उपज खालेगे | फिर मे नुम्दारे 
सिरुद्ध हूँगा और तुम 'अपने शझ्ुओं से हारोग 'आर सुन्हारे 
बेरी तुम्हारे ऊपए अधिकार लतायेंगे बरन जब छाई तुम ऊो 
खदेडता न हो तब भी तुम भागाोगे । और यदि तम उन बातों 
पर भी सेरी न सुनो तो मे तुम्हारे पापा फे कारण नुन्हें सात 
शुन्नी ताडना ओर भी दूगा। “ घोर से तुन्हाने बीच चर्नेले 
पशु भेजू गा जो तुमको निर्वश करेंगे. में सुम पर तलवार 
चल्ाऊंगा जिससे वाचा तोडन का पलटा लिया जायगा ओर 
जब तुम अपने नगरों में इकटठे होगे तब में तुम्हारे चीच सरी 
फंलाऊंगा आर तुम अपने शच्चुओं के चश् में पड़ जाओगे। 
“7 ' फिर यदिः तुम इस पर भी मेरी न सुना वरन मेरे विरुद्ध 
चलते ही रहो, तो में जल कर तुम्हारे विरुद्ध चलू गा आर 
तुम्दारे पापो के कारण से आपही छुसफो सातशुनी ताडना 
दूँगा । और तुम को अपने बेटो ओर बेटियों का सास, खाना 
पडेगा | ओर मैं तुम्हारे पूजा के ऊ चे स्थानों को ढादू गा 'और 
ओऔर तुम्हारी सूर्य की अतिमाएं तोड़ डालूं गा ओर तुम्हारी:त्तोथों 
को तुम्हारी तोडी हुई सूरतों पर फेक दूगा और सेरा जी तुस से 
सिचला जञायगा । ओर मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और 
तुम्हारे पवित्र स्थानों को सूना कर दू गा और तुम्हारा सुख 
दायक खुगन्ध अहण न करूंगा | ओर से आपही तुम्हारा देश 
सूना कर दूँगा ओर तुम्हारे शत्रु जो उसमे बस जाय॑- सो उसके 
कारण चकित होगे। और से तुमकों जाति जाति के बीच 
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तितर बितर करूँगा अं.र तुम्हारे पीछे तलवार खीचकर 
चलाऊ'गा ओर तुम्हारा देश सूवा होगा ओर तुम्हारे सगर 
उजाड हो जायेंगे । 
( छिं० बा० लेव्य व्यवस्था ग्ञ० २६ ) 
यहोवा ने मूसा से कहा फिरोन के पास जाकर कह, 
वातुझ से यो कहता है कि मेरी श्रजा के लोगो को 
जाने दे, कि वे मेगी उपासना करे | और यदि तू उन्हें न जाने दे 
तो सुन में मेहक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुँचाता हूँ । 
ओर नील नदी मेढक्रों से भर जायेगी ओर वे तेरे भच्चन ओर 
शयन की कोठरीमे और तेरे विछोने पर ओर तेरे कम्मेचारियों के 
घरो से ओर तेरी प्रजापर,.. - चढ जायेगे। . . समेढकों ने मिश्र- 
देश पर चढकर उसको छा लिया . -.में तुम पर ओर तेरे 
चारियोपर और तेरी प्रजापर ओर तेरेघरो से कु डके कुड डांस 
भेजूगा । ....दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा छी किया और मिश्र के 
तो सब पशु सर गये पर इस्राएलियों का एक भी पशु न सरा | 
(हि० बा० निर्गेमस अ० झ ) 


जो कोई यहोबा को छोडकर किसी देवता के लिये बलिकरोे 


चह सत्यानाश किया जाये । 
( हि० यथा० निर्गेसन धव््र० ६२ ) 


् 


अच सुझे मत रोक में उन्हें स्डके कोप से भस्म 
फरदूँ और तचुक से एक बड़ी जाति उपजाऊंँ | तव मूसा अपने 
परसेश्वर यहोवा को यह कहके सनाने लगा कि हे यहोवा ! 
तेरा कोप अपनी प्रजापर क्यो भड़का है, जिसे तू बड़े सासशथ्ये 
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ख्रौर चलवन्त हाथ के द्वारा मित्र वेश से निफाल लाया दि. न 
अपने भडके हार कोप से फिर ओर 'अपनो प्रजा की ऐसी हानि 
से पछता .. - तब यहोवा अपनी प्रज्ञा को चंह हानि करन सत 
पछताया जा उसने करने को कही थी । 


( छवि० था० निर्गमन धा० 3०२ ) 


इेश्वर ( यहोवा ) की आत्म अशंसा 


' मैंने अब हाथ चढाकर तुम्ते और तेरी श्रजा हो मरी से 
सारा होता तो तू प्रथिवी पर से सन्‍्यानाश हो गाया होता। पर 
सचमुच मेने इसो कारण तुमे बताये रग्वा हैँ कि तुमोा अपना 
सामण्य दिखाऊे ओर अपना नाम सारी प्थित्री पर 
असिद्ध करू? | 

( हिं० या० निर्गेभन अ० ६ ) 

“सें हो ने उसके और उसके कम्मेचारियों के मन को इस- 
लिए कठोर कर दिया कि वे चिन्ह उन के घीच दिखाऊ' | अर 
तुम लोग अपने बेटो पोतों से इस का वर्णन करो कि चहोवा ने 
मिस्रियों को कैसे ठटठों में उड़ाया ओर अपने क्या कया चिन्ह 
उन के बीच प्रगट किए जिस से तुम यह जान लोगे कि में 
यहावा हैं” 


( द्वि० बा० निर्मेमन प्य० १०) 


इंश्वर की असचेज्ञता 


ओर जब तुस अपने देश मे किसी सताने हारे वेरी से 
रु दिशा ० किक पक ७ लय 
लड़ने को निकतलो तव तुरहियों को सास बांधकर फूकना तव 








क्रिश्चियन फिरस्ते [ यमदूत ) रे६७ 





सुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आयेगा ओर तुम 
अपने शत्रुओं से बचाये जाओगे। ...--मैं तो तुम्हारा परमेश्वर 
यहावा हूँ । 
( छि० बा० गिनती आ० १० ) 
यहोचा शाझल को इस्रायेल का राजा कर के पछताया | 
( द्वि० बौ० शम्रूएल नास पहिली घुस्तक अ० ३४ ) 


यहोवा के लिए पशु पक्षियों का बलिदान 


“यहोवा ने मिलाय वाले तम्बू से से मूसा को बुलाकर उस 
कहा इस्राएलियो से कह कि तुम मे से यदि कोई मलुष्य 
यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाएण तो उसका चलि पशु 
गाय, बैलों वा भेड़ बकरियो ( इन ) मे से एक का हो ॥ - :-*- 
.. और यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों में का हॉम 
वल्नि चढाए तो पिडुको वा कबूतरों का चढावा चढाए। थाजक 
उसको चेदी के समीप ले जाकर उसका गल्ला मरोड़े कर सिर 
को घड़ से अलग करे और बेदी पर ले जाय आर उसका सारा 
लाहू उस चेदी की अलंग पर गिराया जाय | 


( द्वि० बा० लेच्य न्यवस्था अ० १) 


' क्रिश्चियन फिरस्ते ( यमृदृत ) 


. फिर मैने देखा कि मरेम्ने ने उत्त सात छापो से से एक को 
खोला और उन चारो प्राशियों से से एक का गर्ज का सा शब्द 
सुना कि आ | और मैने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है 
ओर उसका स्रवार धनुष लिये हुए है और उसे सुकुट दिया 
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गया और वह जय करता हुआ ओर अर भी जय करने ऊा 
निकला ॥| 


ओर जब उसने दूसरी द्वाप स्योल्वी तो मेने दूसरे झारों फ्रो 
यह कहते सना फ्ि गा । फिर एक ओर घाटा निएला जा लान्‍्न 
रग का था उसफे सवार को यह पिविफार दिया गा कि फॉचवी 
पर स मेल उठाले कि लोग एक दसरे का बचत फरें प्रार उस 
एक वडी तलवार दी गड ॥ 

ओर जब उसने तीथरी छाप ग्योली तो मेने तीसरे प्राग्गी 
को यह कहते सुना कि आञा | ओर मेने दृष्टि की आर केखा एक 
काला घोडा है ओर उसके सवार के टाथ में क्र तराज्के। 
सन उन चारों प्राणियों के बीच से से एक शब्द यह करसे सुना 
दीनार का सेर मर गह' ओर दीनार का तौन सर ऊच '्ीोर 
तेल ओर दाख रस को हानि न करना ॥| 


आर जब उसने चाथी छा प जाली तो मेन चाथ भारी का शब्द 
ह कहते सुना कि आ। अर मेने दृष्टि की और देखा एफ पीला 
साधाडा ह ओर उसके सवार का नाम झत्पु छे और हमवो लोक 
उसके साथ हो लेता हैं ओर उन्हें प्रणिच्री की एक चौथाई पर 
यह अधिकार दिया गया क्ि तत्नचवार ओर अकाल अआर मरी 
घोर प्थिवी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले ॥... - 
क्रिश्चियन प्रसय 
ओर जब उसने छठवी छाप खोली तो मेने देखा कि एक 
बडा भुई डोल छुआ और सूरज कम्सल को नाई काला और 
पूरा चाँद लोहू सा हो गया। आंर आकाश के तारे प्रथित्री [पर 
गिरे ओर बड़ी आंधी से हिल कर अजीर के पेड़ से से कच्चे 
फत्त झड़ते हैं । ओर आकाश ऐसा सरक गया जेसा. पत्र लपेटने 


जि... ||. | ॥||॥॒ौ|॥ै॥ै_. | 


क्रिश्चियन प्रत्तय श्६्६ 








स सरक जाता है और हरणएक पहाड़ ओर टापू अपनी २ जगह 
'स टल गया, आर प्रथिवी के राजा और प्रधान ओर सरदार 
ओर धनवान और सामर्थी लोग और हरएक दास ओर हरणएक 
स्वतंत्र पहाडो की खोहों में और चटानो म जाछपे और 
पहाडों ओर चटानों से कहनेलगे कि हम पर गिर पड़ो 
ओर हमे उसके मुह से जो सिह्सन पर बैठा हे और सेम्ने के 
काध स छिपालो । क्योकि उनऊे क्राध का बड़ा दिन आ पहुँचा 
हैं अब कोन ठहर सकता है ॥....-. - इसके पीछे मेने एथियी के 
चारा कोनो पर चार स्वग दूत खड़े देखे वे प्रथिवी की चारों 
हवाओं को थासे हुए थे, कि प्रथिवी या ससुद्र या किसी पेड़ पर 
हवा न चले । फिर मेने एक और स्वग दूत को जीवित परमेश्वर 
को छाप लिए हुए पूरब से ऊपर को ओर आते देखा..... ये वे 
जा उस बड़े कलेश से से निकल कर आए हे इन्होंने अपने २ 
चख्र सेम्ते के लोहू मे धोकर डजले किए है | इसी कारण ये 
परमेश्वर के सिहासन के सामने है. .. मेम्ना जो सिहासनके 
बीच से है उनको रखवाली करेगा ।.-- -- - और जब उसने 
सातवी छाप खोल्नी तो स्वर्ग से आध घड़ी तक मौन छा गया ।.-- 
“ “ओर बे सातो स्वर्ग दूत जिनके पास सात तुरहियां थी 
फूक ने का तैयार हुए ॥ 


हिले स्वग दूत ने तुरही फूकी ओर लोहू से मिले हुए ओतल्ले 
आर आग हुए और वे पथित्री पर डाले गये और पृथिवी की 
एक तिहाई जल गई और सब हरी घास जल गई ॥ 


आर दूसरे स्वग दूतने तुरंही फूकी ओर आग से जलता 
डैआ एक बड़ा पहाड़ सा समुद्र मं डाला गया आंर समुद्र को एक 
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तिहाई लोहू होगई ओर:सम॒द्र मे की सिरजी छुई वस्तुओं की 
एक तिहाई जो सजीव थी मरगड आर जहाजों की एक तिदाइ 


साश हा गई ॥ 


आर तीसरे स्वर्ग दूतने तुरही फूकफी ओर एक बड़ा तारा जो 
सशाल की नाइ' जलता था रवग से दृटा ओर नगत्यों की एक 
तिहाई पर ओर पानी के सातों पर शह्या पढा | अ्वऔौीर उस तारे 
का नाम नागठढोना कहलाता है ओर एक तिहाई पानी नागदोना 
सा कड़वा हा गया आर बहतेरें सनुप्य उस पानी के कड़चे हो 
जाने से सरगये ॥ 


आर चोथे स्व दूत ने तुरदी फूाकी ओर सूरल की एक 
हाई और चॉठ की एक तिहाई ओर तारों की एक तिहाई 
सारी गह्ट यहा तक कि उन की एक तिहाड़ अधेरी हो गई ओर 
दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा चैसे ही रात सें भो ॥ 


ओर मेने देखा तो आकाश के बीच में एक उक्ताव को उड़ते 
ओर ऊचे शउद स यह कहते सुना कि उन तीन स्वगे दूतों को 
तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूकना अमो वाकी हे प्थियी 
क॑ रहने बाल्तों पर हाय हाथ हाय ॥। 


ओर थांचवों स्वग दूत ने तुरही फ्‌की ओर सेंने स्वर्य से घृथ्ची 
पर एक तारा गिरता हुआ देखा ओर उसे अथाह कंड की कुजी 
दी गईं। और उससे अथाह कुंड को खोला ओर कुछ सें से चड़ी 
भट्टी का सा घूआं उठा ओर कुंडऊे घूएं से सूरज और आकाश 
अधेरें होगए | ओर उस घूर्ए में से प्रथिवी पर टिड॒डोयां निकलीं 
ओर उन्‍हें प्रथिवों के विच्छूओ की सी शक्ति दी गईं | और उनसे 
कहा गया कि न घथिवी की घास को न किसी हरियाली को न 
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किसी पेड़ को हानि पहुँचाओ केवल उन भनुष्यो को जिनके 
साथे पर परमेश्वर की छाप नहीं | ओर उन्हें मार डालने का दो 
नही पर पांच महीने तक ज्ञोगों को पीड़ा देने का अधिकार 
दिया गया और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने 
से सनुष्य को होती है । उन दिनो में मलुष्य झत्यु को ढंढेंगे 
ओर च पाएंगे और सरने की लालसा करेंगे ओर सत्यु उनसे 
भागेगी। और उनके टीड्ियो के आकार लड़ाई के लिये तेयार 
किये हुये घोड़ो के से थे और उनके सिरों पर मानो सोनेके मुकुट 
थेओऔर उनके मुह मसुष्योके से थे और उनके बाल ख्त्रियों के से 
और दांत सिह्दों के से थे । और वे लोहे की सी मिज्ञम पहिने 
। और उनके पंखो का शब्द ऐसा था जैसा रथो ओर बहुत से 
घोड़ी का जो लड़ाई से दौड़ते हो । ओर उनकी पूछ बिच्छुओ 
की सी थी और उत्त से डक थे और उन्हे पांच महीचे तक 
भनुष्यों को दुःख पहुंचाने की जो सासमथ थी वह उनकी पू छो 
में थी। अथाह कु'ड का दूत उन पर राजाथा उसका नास 
इत्नानी में अबद्दोन और यूनानी मे अपुल्लयोन है ॥ 
शे पहिली विपत बीत चुकी देखो अब इंसके पीछे दो बविपतें 
होने वाली है [| 


. और छठवे स्वर्ग दूत ने छुरही फूकी ओर जो सोने की 

ह|। से कि आओ कि ३ 3 ऐसा शब्द 
पैदी परमेश्वर के सामन है उसके सीगों से से मैने ऐसा शहद 
छुना। जो छठे स्वर्ग दूत से जिसके पास तुग्ही थी कोई कह 

६.४ विक। का: वि श ढक. 

रहा है उन चार स्वर्ग दूतो को जो वड़ी नदी फिरात के पास 
ं जा कप चर कप] ियघ-. 
वंधे हुए हैं खोल दे । और थे चारो दूत खोल दिए गए जो उस 
घड़ी और दिन झौर महीने और बरस के लिये मनुष्यों की 
एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे | और फोज़ों 
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के सवारों की गिवती बीस करोड़ थी मेने उनकी गिनती खुनी । 
ओर सुझे इस दर्शन से घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाड़ 
दिए लिनकी सिलमे आग ओर धूमत्र कान्त ओर गनन्‍ध का सी 
थी। और उन घोड़ो क सिर सिदह्दो के सिरों के से थे आर 
उनके मुह से आग ओर धुआं ओर गवक ईनिकलती थी । 
इस तीनो मरियों अर्थात्‌ आग ओऔर छुआ ओर गनन्‍्धक 
से ज्ञो उस के मुह से निकलतो थीं सनुष्यों की एक विहाई 
सार डाली गई )... .--»-पर सातव स्वरा दत के राव्द उस फ 
दिनों से जब बह तुरही फूक ने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त 
सनोरथ उस सु समाचार के अलुसांर जो उससे अपने दास 
लसवियों को दिया पूरा होगा । 

फिर सेंने मन्दिर मे किसी को ऊचे शब्द से उन सातो स्वर 
दूतों से यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के कोप के सातो 
कटारों को प्रथिवी पर उंडेल दो ॥ 


सो पहिले ने ज्ञाकर अपना कटारा प्रथिवी पर उडेतल दिया 
आर डस सलुष्यो के जिन पर पशु की छाप थी ओर जो डसकी 
सूरत की पूजा करते थे एक अकार का बुरा ओर दुखदाई फोड़ा 
निकला ॥ 


आओर दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया ओर 

वह मरे हुए का सा लोहू वन गया ओर समुद्र में का हरएक 
जीवधारी सर गया || 

आर तीसरे ने अपना कठोरा नदियों ओर पानी के सोतों 

पर उंडेल दिया और वे लोह बन गये | और मैंने पानी के 

स्व॒गंदूतो को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो हे ओर जो था 
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तू न्‍्यायी है और सूने यह न्याय किया । क्योकि उन्होने पविन्न 
लोगो और नबियों का लोहू बढाया था और तूने डन्‍्हें लोहू 
पिज्लाया क्याफि वे इसी याग्य हैं। फिर मैने वेदी से यह शब्द 


झुना कि हां हे सवशक्तिसान्‌ प्रभु परभश्वर तेरे फैसले सच्चे 
ओर ठीक है ॥ 


आर चाथे ने अपना कटोरा खूरज पर उडेल दिया ओर 
उसे मनुष्यों को आग से भूलसा देन का अधिकार रिया गया। 
आर मनुष्य बड़ो तपन से कलस गए ओर परमेश्वर के नाम 
की जिसे इन विपतों पर अधिकार है निन्‍दा की और उसकी 
सहिमा करन के लिये सन न फिराया ॥ 


ओर पांचते ने अपना कटोरा उस पशु के सिहासन पर 
उंडेल् दिया ओर उसफऊके राज्य पर अन्घेरा छा गया आर लोग 
पीड़ा के सारे अपना अपनी जीम चबाने लगे । ओर अपनी 
पीडाओ ओर फाडों के कारण स्यगे के परमेश्वर की निनन्‍्दा की 
ओर अपने अपन कामो से सन न फिराया | 


ओऔर छुठने ने अपना कटोरा बड़ी नद्दी फिरात पर उडेल 
दिया ओर उसका पानी सूर्च गया . ---... -. -- --« हर 
ओर सातवे न आपना कटारा हवा पर डेंडला दिया ओर मदिर 
के सिहासन स यह ऊँचा शब्द हुआ कि हा चुका । फिर विज- 
लियां और शब्द ओर गर्जना हुए और एक ऐसा बड़ा मूई डाल 
आया (कक जब से सनुष्य की उत्पत्ति प््थिती पर हुई तब से ऐसा 
बड़ा भूरे डोल न छुआ था | ओर उस घड़े नगर के तीन टुकड़े 


हो गए ओर जाति ज्ञात्ति के नगर गिर पड़े ओर चड़ी बाविल 
श्प्ड 
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का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वह अपने क्रोध की जल- 
जत्ाहट की सदिर उसे पिलाए | ओर हर एक टापू अपनी 
जगह से टल गया और पहाड़ों का पत्ता न लगा | ओर आकाश 
से सनुष्यों पर सन सन भर के बढ़े ओले गिरे और इसलिये 
कि यह विय्रत बहुत ही भारी थो लोगों ने ओलों की विपत के 
कारण परमसेश्चर की निन्‍्दा की !! 
( हि० बा० युहज्ञा के प्रकाशित वाक्य अ० ६, ७, ८, £, ३०, १६) 
“ज्रूतन सृष्टि निर्माण! 
फिर सेंने नए आकाश और नई प्रुथिवी को देखा क्योकि 
पहिला आकाश ओर पहिली प्रथिवी जाती रही थी ओर समुद्र 
भी न रहा । फिर मेले पत्रित्र नगर नई यरूशलेस को स्वगे से 
परभेश्वर के पास स उत्तरते देखा और वह उस दुल्हिन के 
समान थी जो अपने पति के लिए सिमार किए हो | . ---परमे- 
श्वर की महिसा उससे थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहु- 
मोल पत्थर अर्थात्‌ बिल्‍्लोर सरीखे यशव की नाई स्त्रच्छ 
थी ...--नगर ऐस चोखे सोने का था जो स्वच्छ कॉच के समान 
हो... - और उसके फाटक दिल को कभी बदन होंगे, न वहाँ 
रात होगी... ओर नदी के इस पार ओर उस पार जीवन का 
पेड़ था, उसमे बारह प्रकार के फल लगते थे** ओर फिर ख्राप 
से होगा ओर परमेश्वर ओर सेम्ने का सिहासन उस नगर मे 
होगा ओर - और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और 
उजाले का प्रयोजन न होगा क्योंकि प्रश्ु परमेश्वर उन्हे उजाला 
देगा ओर दे युगालुयुग राज्य करंगे॥ 


( हिं० बा० युदज्ञा के प्रकाशित वाक्य अ० २१-२२ » 
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नईसृष्टि पर ईश्वर की रूपा 


परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच मे है, वह उनके साथ डेरा 
करेगा और वे उसके लोग होगे और परसेश्वर आप उनके 
साथ रहेगा ओर उनका परसेश्वर होगा | और वह उनकी 
अआखो से सब आंसू पोछ डालेगा और इसके पीछे झत्यु न 
रहेगी ओर न शोक न विज्ञाप न पीड़ा रहेगो, पहिली बातें 
जांची रही । 


( हिं० बा० यूहुज्ञा के प्रकाशित वाक्य झ० २९ ) 


मुस्लिस-सृष्टि 
बढही है जिसने तुम्हारे लिए घरती की चीजें पैदा की फिर 
आकाश की तरफ ध्यान दिया तो सात आकाश हमवार 
( समघरातल ) बना दिए ओर बह हर चीज़ से जानकार है। 


( हि० कु० पा० १ सूरे बकर आ० २६ ) 


उसी के किए से ग्रात: पी फटती है ओर उसीने आराम के 
लिए रात ओर छिसाब के लिए सूरज ओर चन्द्रमा बनाये हैं। 
यह प्रवल्ल बुद्धिमान के करतब है । ओर वही है जिसने तुस 
लोगो के लिए तारागण बनाये ताकि जंगल ओर नदी के अंधेरों 

मे उच्नसे हिदायत पाओ | 
( हि० छु० पा० ७ सूरे अनयास आा० ६७-६८ ) 


तुम्हारा पान्नन कत्तो अल्लाह दे जिसने छः दिन से जमीन 
- और आस्सान को पेदा किया फिर सख्त पर जा विराजा, बह 


स्ज्ल्््ल््य्य्स््स्सििििि न लिप टन नल विमानन नल किन कनन मानना किक न ना: /_ 
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रात को दिन का पर्दा बनाता है, रात दिन के पीछे चली आती 
है और उसीने सूर्य चन्द्रमा और तारों का पंदा किया । 
( द्वि० कु० पा०८ सूरे आराफ आ० ५.४ ) 


ओर वही है जो अपनी दया के आगे खुश खबरी इसे को 
हवा में भेजा करता हें यहां तक कि वह पानी के भरे चबादल 
उठाल्ञाती हैं तो हम फिसी मुर्दा चस्ती की तरफ उस चादल को 
हांक देते है फिर बादल से पानी वबरसाते हैं .. इसी तरह हम 

६ कयामत के दिन ) मुर्दा को निकाल खड़ा करेंगे । 
( छ्विं० कु० पा० ८ सूरे आराफ आा० <७ ) 


्ू 


तुम्हारा पालन कत्तो चही अल्लाह हे जिसने छु दिन में 
आस्सान ओर ज़मीन को बनाया फिर अश पर जा विराजा | हर 


एक काम का प्रबन्ध कर रहा हे ..-..- चही अव्वल सतंवा र्ृष्टि 
रे च+ जे कक हे हज # किक. 
को पदा करता हे-फिर उसको दुवारा जिन्द करेगा | -- - जिसने 


सूर्य को जमकीला बनाया ओर चांद को राशन अआ्ञोर उसकी 
मजिलें ठहराई' ताकि तुम लोग वर्षों की गिनती ओर हिसाव 
मालूम कर लिया करो | यह सच खुदाने मसलहत ( विचार ) से 
चनाया हे । 

( हि० कु० पा० ६१ सूरे यूनिस आ० ३-४-४ ) 


अल्लाह वही दे जिसने आस्सान और जमीन को पेदा 
किया और आसमान से पानी बरसाया । फिर पानी क जरिये 
'फल निकाले कि वह तुम लोगों की रोजी है और किश्निया को 
तुम्हारे अधिकार में किया ताकि उसके हुक्म से नदी में चलें 
ओर नदियों को भी । और सूरज और चन्द्रमा को जो चक्कर 
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खाते हैं एक दस्तूर पर तुम्हारे काम मे लगाया और रात दिन 
को तुम्हारे अधिकार मे कर दिया खुदा के अहसान को 
गिनना चाहों तो पूरा पूरा गिन न सकोंगे । मनुष्य बड़ा अन्याहे 
आर बड़ा कृतघ्न ( नाशुक्र ) है। 


( हिं० कु० पा० १३ सूरे इब्राहीम आ० र३े२-हे ३-३४ ) 


“अल्लाह वह है जिसने आस्मानों को बिना किसी सहारे 
के ऊँचा बना खडा किया ( जैसा कि ) तुम देख रहे हो फिर 
तख्त पर जा बिराजा और चन्द्रसा सू्थ को काम में लगाया 
कि हर एक नियत समय तक चला जा रहा है वही सब ससार 
का प्रबन्ध करती है और वह हे जिसने जमीन को फ्ेलाया 
आर उसमे पहाड और नदी बना दी ओर उसमे हर तरह के 
फलो की दो दो किस्मे पेददा की - - .-. आस्मान से पानी 
बरसाया फिर अपने अन्दाजे से नाले बह निकले । 


( छद्वि० कु० पा० १३ सूरे राह आआ० २-३-१७ ) 


भ्क्या जो लोग इन्कार करनेवाले हैं उन्होने नहीं देखा 
कि आस्मान और जमीन दोनो का एक पिडा साथा। सो 
हमने ( उसको तोंड़कर ) जमीन ओर आसमान को अलग अगल' 
किया ओर पानी से जानदार चीजें बनाई वो क्या इस पर 
भी लोग इंसान नही लाते । ओर हमही ने जमीन मे पहाड़ रक्‍्खे 
ताकि लोगो को लेकर रूक न पड़े ओर हम ही ने चौोड़े चौड़े 
रास्ते बनाये ताकि लोग राह पावे । ओर हमही ने आस्मान को 
चचाच की छत वनाया ओर वे आस्मानी निशानियों को ध्यान 
में नही लाते | ...- .. ओर (हे पेगम्बर ) हमने तुमसे पहित्ले 


अल नक+... आपिराओ पनकपनबा-म- नामक, 
जज. न्‍» बा जरा जे ननीजजड च्त्ाा 


किसी पक्रादसी फोी अमर नहीं छिया पल '्रगर सुम सर 
जाओगे ता कया यद्द लाग गमेशा रहेंगे ? 


( हि० कछु० पा८ १७ सूरे शरियया या ६०८ से ३४ ) 


“यह हिकमत बाली कितात्र की श्रायतें हें। ...... - उसीने 
धआआास्मानों का जिन को तुम देखते हो वरगर ग्वन्भों के खड़ा किया 
हैँ ओर जमीन में पढाों को डाल बिया छि तुम्हें लेकर 
जमीन फ्रऊ न पछे ओर उसमे हर किस्म के ज्ञानदार फला डिये 
आर आसमान से पानी ,वरसाया फिर जमीन में हर तरट के 
उम्दह जोड़े पैदा किए । यह खुदा की पढायश ह पस तुम 
मुझे दिखाओ कि खुदा के सिचाय जो पूजित तुम लोगों से 
चना रकक्‍्खे है उन्होने क्‍या पेंदा किया ? यह जालिम खली 
गशुसराही से हं । 

( द्वि० कु० पा० २६ सूरे लूरुमान श्या० २-१०-११ ) 

“ज्रीर जो अल्लाह हे जो हवायें चलाता हे:फिर इछवायें 
बादल को उभारती हैं । फिर वादल को जुदी शहर की तरफ 
होंका । फिर हमने सेह के जरिये से जमीन का उसके मरे 
पीछे जिन्द्ह किया है | इसी तरह सुर्दो का उठाना छे ।...... ««« 

- जिसने हमकों अपनी कृपा से ठहरने के घर में उत्तारा। 
यहां हमको कोई दु ख न पहुँचायेगा और न यहाँ हमकों 
थकान आयेगी । 

( छहि० कु० पा० २२ सूरे फातिर झा० ४-३७ ) 


इसक बाद दो दिन से उस (घुयें से ) सात आसमान 
बनाये । 


है 


- ( हिं० छु० पाौ० २४ सूरे हमीस खिजदा आया० १२ ) 
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“आओर हमने आस्मानों को अपने बाहुबल से बनाया ओर 
हम सामर्थ्य वाले हैं । 
( हि० कु० पा० २७ सूरे जारियात ञआ० ४७ ) 


मुस्लिस सृष्टि 
आदम-भमनुष्य की उत्पत्ति 
अल्लाइ के यहाँ इसा की मिसाल जैसी आदम की (कि 
ख़ुदान ) सिद्टी से आदस को बनाकर उसको हुक्म दिया कि 
हो” ओर वह हो गया । 
( हिं० कु० पा० ६ सूुरे आल इमरान आा० ८) 


हमने सड़े हुए गारे से जो सूख कर खनखनाने लगता है 
आदमी का पेदा किया | ओर हम जिनन्‍नो को पहले लूफोी गर्मी 
से पेदा कर चुके थे | 
( छहि० कु० पा० १४ सूरे इजर अः० २६-२७ ) 
अल्लाह वह हे जिसने तुम लोगो को कमजोर हालत से 
पंदा किया फिर ( ज्ड़कपन की ) कमजोरी के बांद ( जवानी 
की ) ताकत दी । फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढापे 
( की हाज़त ) दी । 
( हि० कु० पा० २१ सूरे रूस आा० ५.४ ) 


हमने तुमक्ों जमीन से स्थान दिया ओर उसीमे तुम्हारे 
लिये जिन्दगी के सामान इकदठे किये * और हम ही ने तुमकों 
पंदा किया और फिर तुम्हारी सूरत बनाई ओर फिर हमने 





.+->>-------०+_+-_-+-++ वन नम मि लक >कननानन+. हा... "»+ 
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घश्प० सप्रिवाद और इश्चर 


पा मर 


फिरिश्तों को ध्याज्नादी कि वआादम के आगे कुको ता रुक गये 
मगर वह इचलीस क्रकऊनेबालों मेंस ऋरृझा। प्रदछाफि तुमको 
किस चीज ने साथा नवचाने से राका-चाला में आ्रादम स॒ स्यच्छा 
हूँ मुककों तूने आगसे पैदा किया और उसको मिट्टी से पद 
किया | ( हिं० कु० पा० ए सरे काराफ धव्या० १० 4 ११ । १३ ) 


( हमने 'आदम से कहा कि ) है आदम घचुम ओर तुम्हारी 
स्त्री वेकुएठ में रहो ओर जहाँ से चाहा सवाप्मो सगर इस दरख्त 
के पास न फटफना नहीं तो तुम पापी होगे। फिर झोतान से 
मियां बीवी दोनों को वहकाया ताकि उनकी याद करने की 
चोजे जो उनसे छिपी थीं उन्हें खोल दिखावे आर कहसे लगा 
तुम्हारे पालन कर्ता ने जा इस दरख्त ( के फल खाने ) से तुम 
को मना किया हू तो इसका कारण यही है कि कहीं ऐसा न 
होकि तुस दोनों फिरिश्ते बन जाओ या दोनों आममर बन जाओ 
ओर उसने कस्स खाई कि में तुम्हारा भलाई चाहने वाला हैं । 
गरज धोखे से उनको ( सुहबत प्रभग॒ के लिए ) मायतल कर- 
लिया तो ज्योंही उन्होंने दरखत चखा तो दोनों के पर्दे करने 
की चीजें उन्तको दिखाई देने लगी, और अपने ऊपर पत्ते ढोकने 
लगे. उनके पातल्ननकर्ता ने उनको पुकारा । क्या हमने तुमको 
इस ब॒क्ष की सनाईं नही की थी और तुमसे नहीं कह दिया था 
कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन हैं। ठ॒म ( वेकुण्ठ से ) नीचे 
उत्तर जाओ तुसमे एक का एक दुश्मन है। ओर तुमको 
एक खास चक्त तक जसीन पर रहना हागा। .. . ... हे आदम 
क॑ बेटों ? हमने तुम्हारे लिये पोशांक उतारी हे जो तुम्हारे परदे 
को चीज़ो को छिपाये । 


( द्वि> कु० पा० ८ सूरे आराफ आा १६।२०६१।२२।२७।२६) 
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फिर शैतान से आदम को फसलाया ओर कहा हे आदम 
 त्तो तुमको हमेशगी का दरख्त बतादूँ। कि जिसको खा 
कर हमेशा जीते रहो । 


(ह्वि० कु० पा० १६ सूरे ताहा 'आ० १२०) 


मुस्लिम स्थर्ग 


( हे पेगम्बरों इन लोगो से ) कहो कि मैं तुमको इनसे 
बहुत अच्छी चीज बताऊँ वह यह कि जिन लोगों ने परहेज- 
गारी अखितयार की । उनके लिये उनके पालनकतों के यहां 
बाग हे जिनके नीचे नहरें वह रही हें ( और बह ) उन मे 
हसेशा रहेंगे आर ( बागो ) के सिवाय सुथरी ( पाक साफ ) 
बीवियोँ है । और ख़ुदाकी खुशी है । 


( €िं० कु० पा० ३ सुरे आज इसरान आ० १४ ) 


जब जमीन बडे जोर से छहिलने लगेगी ओर पहाड़ के 
डुकड़े ठुकड़े हो जायेंगे । * ***“ फिर दाहिने हाथ वाले सो 
दाहिने हाथवालों का क्या कहना हे। ओर वाये हाथ वाले 
बाय हाथ वालो का क्याही दुरा हाल हे. .- « जड़ाऊ तख्तों 
के ऊपर | आमने सामने तकिये लगाये बठे होंगे! उनके पास 
लेड़ि हैं जो हमेशा ( लडके ही ) बने रहेंगे । उनके पास अब 
खोरे ओर लोटे ओर साफ शराब के प्याले लाते और ले जाते 
होंगे । जिससे न तो उनके सिर से ददं होगा न चकवाद लगेगी । 
आओर जो मेवे उनको अच्छे लगे । ओर जिस किस्म के पक्षी का 
मांस उनको अच्छा लगे । और हूरे वड़ी-चबडी आंखोंबाली 


न >-+ल-लनननल--ननकननन०+ ली कण: 77: प77777:77ै। ब्लड 
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रा व 


स्पर खट्टिवाद आर इश्यर 


2. बड़ नननजनमबन। 
जन न हट 


जन जज ० ५००) २ हक बन रे ० हच जाई 


जैसे छिपे हुए मोती “ *** * ** और ऊंचे जिछीने | इसने हूरों 
की एक खास सृष्टि बनाई हैं । फिर इनफोा क्‍वारी चनाया हू 
प्यारों प्यारी समान अवस्थाचाली ““*“'तारों के दूटने 
समय की कसम है । और सममझ्को तो यह वडी कमम दें ! 
(हि कु० पा० २७ सुरे घाकिया श्वा० ४-४-८-६-१५-२६-१७-१८- 


१६-२०---२१-०२-२३-३४-३ ६-३७ ७३-०६ ) 


बर 2॥ 


यह उनके कर्म का पूरा बदला टे। * ““ (यानी रहने 
को ) बाग ओर ( खाने को ) अंगूर ओर नौजवान पस्लियों हस 
उम्र । आर छल्कते हुए प्याले । जब कि जिनत्रोल आर फिरिश्ते 
यपांति की पांति खड़े होंगे। 


( हि० कु० पा० ३० सुरे नया आ० २६-३२-३३-३ २-केम) 


मुस्लिम-नरक 

चेकुण्ठ चासी लोग नरफ वासियों को पुकारेंगे कि हस्परे 
पातन्नन कत्ता ने जा हससे प्रतिज्ञा की थी हमने तो सच्चा पाया 
तो क्‍या जो तुम्हारे पालनकर्तता ने वादा किया था तुमने भी 
सच्चा पाया | वह कहेंगा 'हा', इतने में पुकारनेवाला पुकार 
उठेगा कि जालिमों पर खुदा की लानत. बेकुण्ठ ओर नरक 
के बीचमे एक आड होंगी यानी आराफ उसके सिरे पर कुछ 
लोग है जो हर एक को उनकी शकलो से पहिचानते हैं | बेकुण्ठ 
वासियों को पुकार कर सत्लासालेक करेगे। जब उनकी 
नजर नरक वासियो की तरफ जां पड़ी तो दुआ मांगने लगे । 


(हवि० कु० पा० झ सूरे आराफ आ० ४४-४७६-४७ ) 


मुस्लिम-प्रत्लय श्८३ 





ऐस तमास लोगों के लिये नरक का वादा हे ! उसके सात 
दरवाजे हैं हर दरवाजे के लिये नरक वासियों की टोलियाँ 
अलग-अलग होगी। ८ 
( हि० कछु० पा० १४ सूरे इजर आ० ४३-४४ ) 
मुस्लिम प्रसय 


ओर (हे पैगम्बर तुमसे पहाड़ों की बाबत पूछते हैं कि कया- 
संत के दिन इनका क्‍या हाल होगा ) तो कहो कि मेरा पालन- 
कर्ता इनको डडा देगा । और जमीन को सैेदान हम वार कर 
छोडेगा । जिसमे तू न तो कही मोड देखेगा और न 
कही ऊँचा नीचा | 
( द्ि० कु० पा० १६ सूरे ताहा आ० १५०३६-१०६-१०७) 
“जब कि आसमान फट जाये। ओऔर जब सितारे मूड 
पड़ें। ओर जब नदियों बह चलें । और जब कन्ने उखाड़ दीजाये । 
( छहि० कु० पा० ३० सुरे इन्फितार आ० १-२-३-४) 
जिस चक्त सूरत लपेट लिया जाय | ओर जिसवक्त तारे 
ऊऋड पड | ओर जिस वक्त पहाड़ चलने लगें।. ..आऔर 
जिस वकऊ दरिया पाट दिये जावें ।,... . और जिस वक्त कर्मों का 
लेखा खोला ज्ञायगा । और जिस वक्त आसमान की खाल 
खीची जायगी । 
( दि क्ु० पा ३० सूरे तस्वीर आ० १-२-३-६- १०-११ ) 


“जब कि जमोन बदल कर दूसरी तरह की जमीन करदी 
जावेगी ओर आस्म/न और ( सच ) लोग एक खुदा जबरदस्त 
कफ सामने निमल खडे होंगे। 


( हि कु० पा० १३ सूरे इब्नाहीम आ० ४८ ) 





र्टछ सृष्टिबाद ओर इंश्वर 





कयामत के दिन इन्साफ 


“ओर जब खूर ( नरसिद्दा) फू का जायगा तो एकदस से 
क॒न्नों से ( निकल-निकल ) अपने पालन कर्ता की तरफ चल 
खड़े होंगे । 


(हि० कु० पा० २३ सूरे यासीन आ० २१) 


€ फिर इसके बाद तुमको मरना हे। फिर कयासत के दिन 
तुम उठा खड़े किये जाओगे । ओर हमने तुम्हारे ऊपर सात 
राह € आस्सान ) बनाये ओर पेदा करने मे हम अनाड़ी 
नथे। * 
(दिं० कु० पा० १८ सूरे मोम्नून आ० १६४-१५६-१७ ) 
“जिस दिन कन्नों से दोडते निकल्ेंगे जेसे किसी निशानों 
पर दोड़ते हैं | जिल्लत के सारे निगाह नीची किये होयेंगे ये 
वह दिन दे जिसका उनसे वादा हे । 
(द्वि० कु० पा० २६ सूरे यारिज आ० ४३-४४) 
“अल्लाह पहली दफा पेदा करता हे फिर उसको दुहराचवेगा 
फिर उसकी तरफ फिर जाओगे | जिस दिन कयामत उठेगी 
अपराधी निराश हाकर रह जार्वेगे। फिर जो लोग इमान लाये 
आर उन्होंने खुक्म किये बह वाग ( बैकुण्ठ ) में होंगे उनकी 
अआवभगत्त हो रही होगी। 
( दि कु० पा० २१ सूरे रूम आ० ११-१२-१५ ) 
“ओर आसमान फट जायगा और वह उस दि सुस्त हो 


जायगा ओर फिरश्ते फिनारों पर होयगे और उस दिन तुम्हारे 
पालनकर्तों के तख्त को आठ फिरिश्ते अपने ऊपर उठाये होंगे । 


पट पट :लिपिफसनसननस  नन+ 
मम कल लक मत काल 23323: कक कम 


मुस्लिम कम सिद्धान्त रथ 
आम न 


उस दिन तुम सामने लाये जाओगे और तुम्हारी बात छुपी न 
रहेगी । सा जिसकी किताव उसके दाहिने हाथ मे दी जावेगी 
यह कहेगा ला मेरा कर्म लेखा पढ़ी ।४“ “आर बह शख्श 
झिसका उसकी किताब बाये हाथ में दी जावेगी वह कहूंगा 
अफसोस मुकका सेरा यह कर्स कता न मसिल्छा होता।| 





(टिं० कु० पा० २६ खूरे हाका आ० १६-९७-६१स-१ ६-२ *) 


कयामत के दिन सारी जमीन उसकी मुट्ठी. म॑ होगी ओर 
सच 'अआासमान लपट हुये उसके दादिने हाथ से हॉंग '"* ** ध्योर 
सूर (नरसिदा) फूका जायगा ता जा आस्मानों में और 
जमीनों में ८ बहाश हायगे मगर जिसका खुदा चाहे ( बेहोश ल 
शागा ) फिर दुबारा सूर ( नरसिह ) फू का जायगा । फिर के 
गढ़े दा जायग आर दखने लगेंगे । ओर जमीन अपने पालन 
कर्ता के नूर स चमक उठेगी ओर झिताबें रखदी जायगी ओर 
उनमे पतम्पर गयबाह हाजिर किये जायेंगे और 


उनसें इन्साफ के 
साव फैसला फर दिया जायगा। आर उन पर जुलम न होगा। 


( दि० फु० पा० २४ सरे जुसुर आरा ० ६७-६८-६६ ) 


मुस्लिम कम सिद्धान्त 
ले क्ष्मागे ३ चड नरक मेंहोंग वहा उसको चिल्लाना 
हर शहाशना होगा । जब तक 


शआाऊाहा व्‌ उर्मान है ।१**** पक्योर 
हा लाया भज्यरान हू बट घ/रठ भे होंगे ऊब तक ध्यास्मान 
हर उ॑द्भान 


[ँ ुऊऋ खाक पक १३० मप्र शुद आा«० १०६-२०७-१०६८) 








र्टद्‌ संघ्टतिवाद और देश्वर 





हमने हर आदमी का भाग्य उसकी गर्दन से लगा दिया है 
आर कयामत के दिन हस ( उसके ) कर्मा' का लेख निकाल कर 
उसके सामने पेश करेगे * ** ( ओर हम उससे कहेंगे कि बह) 
अपना लेखा पढ़ले आज अपना हिसाव लेने के लिए तू आप 
ही काफी हे। 


(हि० कु० पा० १२ सरे बनी इसराईल आ० १३--१४ ) 


ठुमको कोई फायदा पहुँचे तो अल्लाह को तरफ से हे 
गे न >>. (५ बछ ७ घर ला 
ओर तुमकों कोई नुकसान पहुँच तो वो तेरी रूह ( आत्मा ) 
की तरफ से हे । 
( हि० कु० पा० ६ सूरे निस्रा आ० ७६ ) 


खुदा की युद्ध के लिए ग्रेरणा 
“खुदा की राह से लड़ो । 
(द्वि० कु० पा० २ सूरे बकर आ० २४४ ) 

“ओर ( मुसलमानों ? ) जो लोग तुमसे लड़े तुम भी 
अल्लाह के रास्ते से उनसे लडो **( जो लोग तुम से लडते है ) 
उनको जहाँ पाआओ कत्ल करो ओर जहा से उन्होने तुमको 
निकाला है (यानी सककफे से) तुम भी उनको (९ वहाँ से ) 
निकालो ओर फसाद का ( कायम रहना ) खून बहाने से भी 
बढ़कर हैँ, ओर जबतक काफिर अद्बवबाली ससज़िद के पास 
तुस से न लड़े तुम भी उनसे न लड़ो, लेकिन अगर वह लोग 
चुमस लड़ें तो चुम भी उन्नका कत्ल करो ऐसे काफिरो की यही 
सजा हे | 


(हिं० कु० पा० २ सूरे बकर आ० १६०-१६१) 


खुदा की युद्ध के लिए शेरणा र्‌्८७ 


“दो गिरोहो मे तुम्हारे लिये निशानी हो चुकी है जो एक 
दूसरे से गरुथ गये । एक गिरोह तो खुदा की राह मे लडता था 
ओर दूसरा ( गिरोह काफिरो का था जिनको अआंखो देखते 
मुसलसानों को अपने से दूना दिखत्ाई दे रहा था, ओर अल्लाह 
अपनी मदद से जिसको चाहता हे मदद देता है । 

(द्वि० कु० पा० ३ सरे आलइमरान आ० १२ ) 

“जो खुदा की राह मे लड़े और फिर मारा जावे या जीत 
जाय तो हम उसको बडा फल देवेगे ।? 

( छि० कु० पा० ५ सूरे निस्मा आ० ७४ ) 

“आर जिस वक्त तुम खुदा के हक्‍स से काफिरों को तलवार 
से मार रहे थे ।” 

( छि० कु० पा० ४ सूरे अर इमरान आ० १७२ ) 


0. बिक बिक किक कप 
इसी चरह हमने हग्वबस्ती में बड़े बड़े अपराधी पेंदा किये 
ताकि वहाँ फिसाद ( विद्वाह ) करते रहे । 
( छहि० कछु०ण० पा० ८ आ० १२४ 9 
“पस काफिरों को तुमने कत्ल नही किया बल्कि उनको 
अल्लाह ने कत्ल किया ओर जब तुमने तीर चलाये तो छुम 
ने तीर नहीं चलाये वल्कि अल्लाह ने तीर चलाये | - ---जानो 
कि अल्लाह मुसलसानों के साथ हे । 
( हि० छु० पा० ६ सूरे अनफाल श्रा० १७-१६ ) 
“काफिरों से लड़ते रहो यहातक कि फिसाद (द्रोह) न 
रहे ओर सब खुदा ही का दीन हो जावे | 
( हि० कुण पर० ६ सूरे अतफाल आा० ४० ) 








श्यप्र सष्टिवाद ओर इंश्वर 





खुदाकी मकारी--- 


“ओर यहूउने ( इंसा से ) मकर किया ओर अल्लाह ने 
सकर किया आर अल्लाह मछारो से अच्छा मकछ्ार हे। 


( छवि कु० पा० ३े सूरे आलइमरान आ० «३ ) 


“काफिर सकर करते थे ओर अल्लाह भी फरेव करता था। 
आर अल्तज्ञाह सब्र मक्कारों में अच्छा मकार हैं । 


(हि० छु० पा० £ सूरे अनफाज़ आ० ३० ) 


सुसल मानों तुस का क्‍या होगया हे कि जब तुम से कहा 
जाता दे कि जहाद के लिय निकलो तो तुम जमीन पर ढेर 
हुए जाते हो --.. ..-.अगर तुम न निकलागे तो खुदा छुमको 
चह्दी ढु खदाई सार ठेगा ओर तुम्हारे बदले लोग ज्ञाकर माजूद 
करेगा । 


( द्वि० छु० पा० १० सरे छोवा आ० इ८-३६६ ) 


“जअय कि खुदाने तुमको थोड़े काफिर दिखलाये, और अगर 
उन्हें तुम को बहुतकर दिखाता तो तुम जरूर ह्स्मित द्वार देने - 
““ सगर खुदान बजाया ***** * ** ओर जब तुम एक दूसरे से 
लड़मरे काफिरों को छुम सुसलमानों की आँखों में थोड़ा 
कर दिग्वलाया ताकि खुदा को जो कुछ करना मनन्‍्जूर था पूरा 
कर दिखाये । 


( द्वि७ कु० पा० १० सरे झ्ननफाल आण० ड४॒ड-४०% ) 


खुदा का द षभाव श्स६ 


“अपने आस पास के काफिरों लडो और चाहिये कि वह 
तुम से सरझू्ती मालूम करे । 
( द्वि० कु० पा० ११ सरें वोबा आ० १२३) 
“बेशक खुदा उन लोगों को प्यार करता है जो उसकी राह 
मे कतार बाँध कर लडते है । 
(छहि० कु० पा० १८ स्रे सफ आ« ४ 2) 
“तो जब ( लड़ाई में ) काफिरो से तुम्हारी मुठ भेड़ हो तो 
गदुनें काटो यहॉतक कि जब खूब अच्छी तरह उनका जोर 
तोड़ लो तो मुस्कें कसलो । फिर पीछे यातों भलाई रखकर 
छोड़ दो या बदला लेकर यहॉतक कि ( दुश्मन ) लड़ाई के 
हथियार रखदे | ऐसा ही हुक्म हे। ओर खुदा चाहता तो 
उनसे बदला लेलेता लेकिन यह इस लिये हुआ कि तुम में से 
एक को एक से आजमाये, ओर जो लोग खुदा की राह में मारे 
गये उन के कामों को खुदा अकारथ नही होने देगा । 


(छि० कु० पा० २६ सूरे मुद्षम्मद आ० ४ ) 


ेु खुदा का देषभाव 
जो मनुष्य अल्लाह का दुश्मन हो ओर उस के फिरिश्तों का 
ओर उसके रसूलों का ओर जिन्नील का और मीकाईल (फिरिश्ते) 
का अल्लाह भी ऐसे विधर्मियों ( काफिरों ) का दुश्मन हे । 
( द्वि० कु० पा० २ सूरे बक़्॒र आ० €८ ) 
अल्लाह अन्याइयों को शिक्षा नहीं देता । 


( द्वि० कु० पा० २ सरें बक़र आ० रुप ) 
१ 
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अल्लाह काफिरों को उपदेश नहीं दिया करता । 
(द्वि० कु० पा० २ सरे बक्ररः आर» ३६४ ) 


अल्लाह अन्याइयो को हिदायत नहीं दिया करता । 
( द्विंग कु० पा० ३ स्रे आज्मइमरान आ० झर* ) 


सुसलमानों को चाहिये कि सुसलसानों को छोड़ कर काफि- 

रो को अपना सित्र न बनावे और जो बैसा करेगा तो उससे 
अल्लाह से कोई सरोकार नहों। 

( हिं० कु० पा० ३ सरे आलहइसरान झआा० ररू) 


ओर यह मंजूर था कि अल्लाह मुसलमानों को शुद्ध करदे 
आर काफिरो का जोर तोड़ दे । 


( द्वि० कु० पा० दे सूरे आलइमसरांन भा० १४१) 


खुदाने उन लोगों के ऐसे खयाल्लात इसलिए कर दिये है कि 
उनके दिलों में दुख रहे ओर अल्लाह ही जिलाता ओर 

सारता है । 
( हिं कु० पा० ४ सरे आलइमरान आ० १९६)» 


खुदा काफिरो को मुसलमानो पर हरगिज जीत न देगा | ४ 
*““काफिर खुदा को धोखा देते हैं हालांकि ख़ुदा उन्ही को 
धोखा देरहा हे । 


( छिं० कु० पा» & सूरे निस्मा आआा० १४१-१४२ 

किसी इईमानवाले को जायज नही कि ईमानवाले को सार 
डाले सगर भूलसे और जो इमानवालेको भूलसे सारडाले तो एक 
इमानवाला गश़ुल्लाम छोड दे, और कत्ल हुए के वारिसों को खून 
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की कीमत दे ** “ओर जो मुसलसान को जानवूक कर 
मारडाले तो उसकी सजा नरक हैं जिसमे वह हमेशा रहेगा 
ओर उसपर खुदा का कोप होगा । 


( हि० कु० पा० & सूरे निसा आ० ६२-६३ ) 


रु ला (हम, २३ 6 
हसने उनसे दुश्मनी और हपा कयासत के दिन तक के 
लिए लगादी | 


( हि० कु० पा० 5 सूरे मायदा आ० १४ ) 


जो लोग अल्लाह ओर उसके पैयम्चर से लड़ते और फिसाद 
की गरज से मुल्क से दोड़े-दोड़े फिरते हे उनकी सजा तो यही हे. 
कि सारडालें जाय या उन को सूली दी जावे या उनके हाथ 
पॉव उलट काट दिये जाय या उनको द्श निकाला ब्या जाय । 


( हि? कु० पा० ६ सूरे मायदा आा० ३३ ) 
जिसको खुदा सीधी राह द्खिना चाहता है उसके दिलको 


इस्लाम के लिए खोल देता है और जिस शख्स को भटकाना 
चाहता है उसके दिल का तगकर देंता है । 


( &ि० कु० पा5 ८ सूरे अनयाझ आ० १२६ ) 
अल्लाह सापाक को पास से अलग करे ओर नापाक को 


एक दुसर क ऊपर रखकर उन सच का दर ल्गाय फिर उस 
इडुर का नरक से रांक द | 


( हिं० झु० पा० ६ सूरे पयनफाल धश्या० 5८ ) 


जिनको ख़ुदा राह दिखाये वही राह पाते हैं और जिसको 
चद्द शुम राद करे वही लाग घाटे मे 6&। हमने बहनेरे ज्िन्स 
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ओर मनुष्य नरक ही के लिए पैदा किए हैं । 
( छ्विं० कु० पा० ६ सूरे आराफ आा० श््८-१८६ ) 
इसी तरह हसने अपराधियों के दिल में ठठठेचाजी डाली है । 
(टिं० कु० प7० १४ सूरे हज़र आ० १२ ) 
क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरो पर 

् की. जि रु नए 
छोड़ रखा है कि वह उन्तको उकसाते रहते हैं | तो (हे पैगस्वर ) 
छुम इन ( काफिरों ) पर ( सजा उतरने की ) जल्दी न करो हम 

उनके ज़िये दिन गिन रहे हें । 


( द्विं० छु० पा० ९६ सूरे मरिसय आ० झ३ई-८४्ट ) 


अनेक देव वाद का उच्छेद और एक देववादकी स्थापना 


जब हससे याकूब के बेटों से पक्की श्रतिज्ञा ली कि खुदा के 
सिवा किसी की पूजा नहीं करेंगे । 
( द्वि० कु० पा० १ सूरे बकर आ० झूई 9 
अल्लाह की पूजा करो इसके सिवाय कोई तुम्दारा 
घूजित नहीं । 
( छि० कु० पा० ८ सूरे आराफ आा० 8४६ ) 


उन लोयों ने पूछा । क्‍या तुस हसारे पास इसलिए आये हो 
कि हम सेफ एक खुदा की पूजा करने लगें जिनको इसमारे 
चड़े पूजते रहे उनको छोड़ बेटे । 


( हिं० कु० पा० ८ सूरे आराफ़ आर ७७ ) 


खुदा को इच्छा मे पूर्ण सामर्थ्य श्ध्द्‌ 
है पालन कतो इस शहर ( मक्का ) को शान्ति की जगह बना 
ओर मुझको ओर मेरी सन्‍्तान को मूर्ति पूजा से बचा | हे 
पालनकर्तों इन मूर्तियों ने बहुतेरे लोगो को भटकाया है। 
( छ्वि० कुछ पा० १३ सूरे इन्नाद्दीस कझ्ा० ३ *रेत ) 


जब उनके पास उनके आगे से ओर उनके पीछे से पैगम्बर 
आये कि खुदाके सिवाय किसी की पूजा न करो। ... क्‍या 
उनको इतना न सूका कि जिस अल्लाह ने उनको पेंदा किया 
वह बल बूते मे उनसे कही बढ चढ कर हे । गरज वह लोग 
हमारी आयतों से इन्कार ही करते रहे | तो हमने उनपर बड़े 
जोर की आन्धी चलाई ताकि दुनिया कि जिन्दगी में उनको 
सजा का सज़ा चखायें ओर आखिरत की सजा में तो पूरी 

रूचारी है और उसको मदद न मिलेगी । 
( छिं० कु० पा २७ खरे हमीस सिजदा आ० १४-१२-१६) 


खुदा की इच्छा में पूर्ण सामथ्थ्य 
“*अआरोर अल्लाह जिसे चाहे बे हिसाब रोज़ी दे । 
( हि० कु० पा० २ सरे बकर आ० २१०२ 
“अल्लाह जिस की रोजी चाहता ह बढा देता है ओर जिस 
की चाहता है कम कर देता हे । 
( हिं० कु० पा० १३ स्रे राद हआ्रा० २६ ) 
“अल्लाह ही रइछ् और राव बनाता है । 
( द्वि० कु० पा० २ सूरे राद खबकर ऋ० र२डद* ) 
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“(हे पेगम्बर ) तू कह कि खुदा मुल्क का मालिक हे, 
जिसको चाहे राज्य दे ओर जिस से चाहे छीन ले ओर तू जिसका 
चाहें इज्जत दे ओर जिसे चाहे वबादी दे खेर ठेरे दह्वी हाथ में 
है। निससन्पेह तू हरचीज पर स्ंशक्ति मान हूं । वूढी रात को 
दिन से शामिल करदे और तू दिन को रात में शामिल करूदे 
ओर तू बेजान से जानदार और जानदार से वेजान करदे 
ध्याोर जिसको चाहे वे हिसाव रोजी दे | 


( हि० ऊु० पा० हे स्रे आल्तइसरान आ० २५ २६ ) 
“अल्लाह जिस को चाहता है वे हिलाव रोजी देता है । 
( हि० कु० पा० ३ सूरे आलइमरान आ० ३६) 


आर बह चाहे तुम को मेंट ढे और दूसरों को ला चसाये 
ओर अल्लाह ऐसा करने पर शक्ति शाली है। 


( हि० कु० पा० & सूरे निसा० आा० १३३ ) 


४ ( हे पैगम्बर ) इन लोगों को सीधामार्ग पर लाना 
तुम्हारे आधीन नहीं वल्कि अल्लाह जिस को चाहता है सीधे 
माग पर ल्ञाता है | 


( हि० कु० पा० ३ सूरे बकर आ० २७२ ) 


“जो कुछ आस्मानों सम और जो कुछ जमीन से है अल्लाह 
ही काहे. फिर जिसको चाहे वख्से ओर जिसको चाहे 
सजा ८, अल्लाह हर चीज पर शक्ति रखता हैं । 


( हि० कु० पा० ३ सरे बकर आ० र८ड ) 
“ओर आसमान व जसीन का अखितियार अल्लाह ही को 
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है और अल्लाह हर चीज पर शक्ति रखता है । 
( हि० कु० पा० ४ सूरे आलइमरान आझा० श८६ ) 


“आर कोई शख्स बे हुक्म खुदा मर नहीं सकता ! 
(छि० कु० पा० ४ सूरे आश्रालइमरान था १४६ ) 


“हे पेगम्बर तुम्हारा पालनकत्ता चाहता तो जिनने आदसी 
जमीन की सतहमे है सब के सब ईमान ले आते। . ,..ओर 
किसी शख्स के अधिकार मे नदी हैं कि बिना हुक्‍स खुदा के 
इंसान ले आवे ! 

( छ्वि० कु० पा० ११ सूरे यूनिस आ० &६-१०० ) 


“ओर हम ही जिलाते ओर हम ही मारते है और हम ही 
उनके घन दोलत के बारिस होगे । 


( हि० छु० पा ६१४ सूरे हजर आ० २३ ) 


“हम को जब किसी गाँव का मार डालना मंजूर होता हे 
हस उसके खुश हाल लोगो को आश्ा देते हैँ | फिर वह उसमें 
बे हुक्‍्मी करते है । फिर हम उस बस्ती को मार कर 
तवाह कर देते है | ओर नूहके बाद हमने कितनी चस्तियों को 
सार डाला | 

( हि० कु० पा १६ सूरे जनी इसराईल आ० १६-१७ 

“ओर जो शख्स तौचा करे और ईमान लाये और नेक 
काम करे फिर सच्ची राह पर ( कायस ) रहे तो हम उसके 
क्षमा करने चाले हैं ।? 

( हि० कु० पा १६ सूरे ताहा आ० ८२ ) 
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.... >> >> वचन खआ 


“कया इनकों मालम नहीं कि अल्लाह जिसकी राजों 
चाहता है बढ़ा देता हे आर जिसको चाहता हे नपी छुली 
कर देता है। डसमें इंसान वालों के लिये निशानियां हैं । 
( हे पेंगस्त्रर इनसे ) कहदो कि हे हमारे बन्दो जिन्हों ने अपनी 
जानों पर ज्ियादती की अल्लाह की मिहवांसचो से साउम्मंदटा 
जात अल्त्ाह तमाम पापा को क्षमा करदंता छ। चह् चर्रान 
वाला मिहवान हे । 


(छढिं० कु० पा० २४ सरे लुमुर आ० €२-*%र| ) 


आसमान जसीन की कुजिया उसी के पास हे जिस को 
रोजली चाहता है वढा उठेता है ( जिसकी चाहता हे ) नपी छुली 
कर देता है। .....आस्मान और जमीन का राज्य अल्लाह ही 
का है जो चाहे पैश करे जिसे चाहे चेटियां दे लओर और जिसे 
चाहे बेटे दे । या बेटे और बेटियां ( मिलाकर 9» उनको दोनों 
तरह की आओलाद दे | और जिस को चाहे च्रांफ करे.... - किसी 
आदमी की ताकत नहीं कि खुद से चाते करे मगर आकाशवाणी 
से या पर्दे के पीछे से या किसी फिरिश्ते को उनके पास भेज दे ! 


( हि कु० पा० >€ सूरे शोरा आा० ३१२-०४६-€०-४ १ ) 


पोराणिक, सुस्लिम ओर क्रिश्चियन 


सृष्टि की समालोचना 

दो और दो चार अथवा चार और तीन सात होते हैं, यह 
बात किसी भी देश या किसी भी काल में एक रूप ही मानी हुई हे, 
क्योंकि गणित का सिद्धांत सत्य-यथारथ निश्चयरूप माना हुआ है। 
उसी प्रकार सृष्टिकर्ता इंश्वर है यह सिद्धांत सत्य अर्थात्त यथार्थ 
रूप से निश्चित होता तो उसका वर्णान किसी भी काल मे, किसी 
भी देश मे या किसी भी शास्त्र मे एक रूप होता। ख्ष्टि कत्ता 
इश्वर के सम्बन्ध में केवल वेदों से ही कितने मत भेद है यह 
हम देखचुके है । अब पुरान, कुरान ओर बाईबल, जिनको 
मानने वाले करोड़ो मनष्य है #&थांत्‌ पुराणों को मानने वाले 
करोड़ों हिन्दु है, कुरान को मानने वाले करोड़ो सुसलमान ओर 
बाइवल को मानने वाले करोड़ो क्रिश्चियन हैं, इनकी रृष्टिवाद 
के विषय से क्‍या मान्यता है, तुल्लनाट्मक दृष्टि से उसका बिचार 
किया जाता हे । 

ईश्वर एक या अनेक १ 

कुरान से दुनिया का सालिक एक ही खुदा माना गया है जो 
जगद्‌ व्यापक, निरव्प्जन, निराकार दहे। एक होते हुए भी 
उसके फिरस्ते अनेक हैं । बाइबल मे एक यहोवा ईश्वर रूप 
दुसोया गया है किन्तु स्वर्ग में उसकी सात आत्माए' और 
चोवीस सभासद्‌ माने गये है। पुराणों में प्राय हर एक 
पुराण का इंश्वर अलग अलग माना गया हैं। जेले कि बअह्म- 
वेचत्त पुराण का इंश्वर गोलोकवासी कृष्ण, माकण्डेय पुराण 
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का मुख्य इेश्वर त्रद्मा. शिव पुराण का मुख्य ईश्वर शिव ओर 
दवीसागवत से खट्ठटिकर्त्नी श्रक्रृतिदवी सुख्य सानी से ही । 
साम्च पुराण में सष्टिकर्ता सर्च, कालिका पुराण में ब्रह्म और 
आत्मपुराण से आत्मा ही इृश्चर-स्रष्टि कत्ता रूप से दसांया 
गया हू । इन सें भी कही-कही तो आदि पुरूप रूप में ऋहऋछा 
उसाया गया है ओर जत्ह्मा, विष्णु, सूय, प्रकरतिदंती आदि उसी 
के आविप्कार या अचतार हैं, जरा गहरा विचार करने से ऐसाः 
सालूम पड़ता है । वस्तुत. अवतार वाद का विकास करने के 
लिए ही पुराणों की रचना की गई है ऐेसा कहें तो भी असत्य 
ने होगा। इस अवबतारों की कुरान से बताये हुए खुदा के 
फिरस्तो के साथ आर चाच्चत्न मं बताये हुए यहावा को सात 
आत्मा के साथ तुलना करें तो लगभग तीनों का समन्वय एक 
समान हं। जाता हे। लेंनशाल्र से चताये हुए देवो ओर इन्ड्रो के 

थ भी इस अवबतारों की एकचाक्यता हो सकती हे। जअहद्य 
चेवत्त पुराण स रालोॉकवासी कृष्ण के मुख से चीरा पुम्तक 
बारिणी सरस्वती, सन्त से महालक्मी, चुद्धि से ,अचल्य शब्म 
वारिणी मूल श्रक्तति आदि अ्कठ होने की वात ज़िखी है उस 
ऊन शास्त्र मे प्रदृशित दवता की चेक्रिय शक्ति का प्रभाव मान लें 
तो सच वाते ठीक घटित हो जाती हैं । जैन शास्त्र में तो कृष्ण 

हाराज को बेक्रिय शक्तिय्रुक्त साना गया हे। वेक्रियशक्ति से 
हजारों, लाखो या करोड़ो गोपियोँ वनानी हों तो वना सकते 
है । सुखसे सरम्वती ओर सन से सहालक्ष्सी देवी प्रकट करनी 
हा तो की जा सकती हैँ, विषय क्रीड़ा करनी हो तो बह भी को 
जा सकती हैं आर रासलीला भी रची जा सकती है । यह सच 
आंक्रया दंवकोटि की हैं, इंश्वर कोटि की नहीं। विषय-क्रीड़ा 
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करने वाले ओर रासलीला रचने वाले को भी ईश्वर कोटि से 
शिनसना उसके भक्तों को अवश्नद्धा के सिबात्र अन्य कुछ नहीं 
है। खुश ओर यहोवा को ब्रह्म के समान निरखत निराकार 
जगद॒व्यापक सानकर सर्वेसासथ्यवान्‌ सामनें वहाँ तक तो बे 
इंश्चर कोटि मे रह सकते हैं--किन्तु जब उन्हें रहृष्टिकाय में 
प्रवुत्त करते हें--एक वर्ग के उद्धारक ओर दूसरे 
के घातक, भक्तों के रागी ओर पतिपत्षियों के हू षी, युद्ध की 
प्रेरणा करने वाले या डपदेश करनेवाले, भक्तों की वृत्ति से 
संकुचितता पैदा करनेवाले या पशुबलि चाहनेवाले मानते हैं 
तब खुदा या यहोवा इंश्वर कोटि में नही रह सकते किन्तु 
स्पष्टतया वे देवो में भी उच्च कोटि के देव न रहकर हल्की जाति 
के देवों की कोदि मे आजाते है ।“ देवाण मनसाण” इस 
जेसागस प्रतिपादित वाक्यानुसार देव सन मे जो धारते है वह 
कायरूप मे परिणत कर सकते है अर्थात्‌ मन मे इच्छा हुई कि 
शीघ्र ही वह कार्य हो जाता है । इस हिसाब से बाइबल ओर 
कुरान से जो यह कथन हैं कि ६ दिन तक दृष्टि बनाई और 
सातवे दिन आरास किया वह जेन इष्टि से अनुचित नहीं 
है । इतनाही नदी किन्तु जैन दृष्टि से छ दिन तो क्‍या, छः 
घण्टे या छ. सिनिट या छः सेकणड में भी देव र्ृष्टि बना सकते 
है यह देवता की शक हे । अत' खुदा यहोबा या इनके फिरस्तो 
को दंव कोटि से गिने तब ऊपर की बात ठीक घटित हो 
जाती है । उन्हे ईश्वर कोटि से गिनकर डउनके हारा युद्ध का 
उपद्श कराकर रागद्व ष का काय कराना, निरी विचार शून्यता 


या अज्नता के सिवाय अन्य क्‍या हो सकता है? सुजेपु कि 
चहुना ? 


पारसी- सृष्टि 
अहुरमजद के छारा पैदा की हुई वस्तुएँ 


“अए दादार, शुक्रतारा के ते सने नेंक तथा भली दीन 
चालो पैदा कीघो, अने ते चुद्धि तथा अक्कल तथा आसाएश 
तथा आंखनी रोशनी तथा हाथ ने पग॒ तथा स्वादिष्ट खोराक 
तथा सुशोमित पोषाक अने तसास नेक्री सारी खाहेश मुजब 
आपग्रु 7 

च० ग्वो० अ० दादार अहुर मजदनी नमाज 


अए दादार, तारो सेतायश करू छू कारण के आ तारी 
पदायत हूं जाऊ छू -जंस के बुत्लन्द आसमान, तपता आपफ- 
ताव, गोस्पन्द्‌ नी तोखम घरावनार साहताव, लाल बल्षतो 
अकाशित्त आतश, आबादी थी भरपूर खजाना, तथा दोलत 
साथनु पादशाही खोरेह, फलद्रप जमीन, निर्मल्ल पाणी खी- 
सता ओऔरवर तथा काडपान, कपडा, सारा चहेरानी स्वोरेहसन्द 
ताबेदार स्त्री * “सीठी जबान, आनन्दी मित्रो, पाडोशीआ, 
रो अने सौथी नजदीकनांओ, ख़ुशाली भरेलु खारु 
(आदि ) 


अए दादार ” तारी सपास गुजारी करू छु' के भलो 


जसानों आव्यो, हूँ शुक्र करू छु' के मुश्केल्ी नो जमानो नथी 
आयी पहोंच्यो ! स्ृष्ठि नी शरूआतथी ते आज दिन सुधी, 
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तथा आज दिन थी ते कयामत अने तने पसीन सुधी आस्मान 
नी हैयाती ने साटे, जमीन नी पहोलाई, तथा नदी नी लम्बाई, 
तथा खुरशेद नी बुलन्दी, पाणोओ हु वहेंबु", फाड़ पानलु 
उगल्ु, आफत्ताब नु प्रकाशलु, आसमान उपरना भूलकता 
माहताब, तथा खेतारा ए बधांन माटे हुँ शुक्र गुजारी 
करू छु 7 

अए दादार द्ोरसजद ? मनश्नी थी शुक्र शुजारू छु , 
गवश्नीथीं शुक्र करू छु, कुनश्नीथी शुक्र शुजारू' छु? अए 
दादार तारा शुकराना के तें मानवीनी ओलाद नो पेदा कीधो, 
अने तें सने सांभलवानो, बोलवानी तथा जोबानी शक्तिओो 
आपी, बली तें मने स्व॒तन्त्र पेदा कीधो, नहि के गुलाम दरी के 
अने त॑” मे सरद तरीके पंदा कीघो, नहि के औरत तरिके 


अने ते लाज धघरीने खानार तरीने पेदा कीधघो, नहि के बोलता 
चालतो । 


त० खो० ञझ्र० दादार अहुरमजदनी नमाज 
ईश्वर ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया है 


तेस्पे तमाम पेदायशोसा इन्सानने वाचा, उहापण अने 
अकछल बक्ती ने चढ़ता द्रज्ञान' बनाव्यु' छे, जेथी ते देवों नी 
सामेथई तेओथी दूर रद्दीश के अने खलकत ने सारीराह ऊपर 
चत्तावे। 
त० खो० अझ्० दोश्नाम सेत्तायरने 
ईश्वर ने ही सब बनाया है । 


रत] 


जे पेदायशोनो पेदा करनार श्वने अन्त लावनार 
छे'*' त्तेण यो तानी जात शक्ति थी तथा दानाई थी चढ़ता 
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दरज्ञाना छ अमशास्पन्दा, रोशन वह॒शत, फरतु आसमान, 

खारशंदढ- साहताव, संत्तारा, पच््रन, हा, पारता, ज्मान, भ्कांडि- 
पान, गोसपन्द, धातु अने साणसो न पेदा कया छे... ... ! 

छ० खो० हऋ्र० दोआनाम्‌ सेतायशने 

तेरे अशोलोकोनां फरोहरो पद कीथचा, जेझो जआस्मान, 

पाणी, काडपान, पाच जातना गोस्पन्दा तथा गभस्थान नी 


अन्दर वच्चाओनी जालबणी करे छेः ऊजओनी मदद थी खोरघ्शेद 
चन्द्र तथा सेताराओ पोताना राह ऊपर चाले छे. । 


त० खो> आ० फरवरदीन रोजनी सेतायश 


इश्चर की आज्ञा से चन्द्र बढ़ता हैं और घटता हैं 
साहताव दादार अहरसभमदना हुकस थी पन्दर दहाड़ा वे 
छे अने पनन्‍द्र दहाड़ा घटे छे । 
त० खो० पञ्र० माहवोस्तार नीआपएुश 
तमान न्‍्यासतो नो बक्षनतार अहुरमरूद छे एवो हूँ एकरार 
करा छु' । 
त० खो० अ० जसमे अवधघहे सजद 
जमसयादयमरद घरती ऊपर सवक्कल ले; अने ते घरती ऊपर 
दादार अहुर सजदे वाबीस सो चसमालीस २२४४ पढहाड़ो पेदा 
कीथा । 
त० खो० अ० जम्याद यशत 
नूरसन्द, खोरेहमद, सर्वज्ञ, साहेवो नो साहेव) पादशाहों नो 
३ किक 
पाव्शाह, कुल खलकतनो पेदाकरनार, रोजी रजक आपचार, 
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शक्तियवान्‌ , अनन्त कक्तेस आपनार रहेसवाला, छहापण वाला, 
पाक पेदाकरनार, दादार अहुरमजदनी हूँ सतायश करू छु । 


त० खो७० अ० सोरशेदु नीआारएश 
अहुनवर तनने बचावे छे, जामदादने हुँ नमस्कार करू छु', 


दुष्ट अहेरेसनने, एशमदेव ने तथा तसास बुरीशक्तिओ ने तोडवा 
ने मांटे अहुरमजद ने हुँ नमाज अर्पण करू छु । 


त० खो० श्र० होशबास 
जो मजद ! सारी मददेआवब ? हुं एकज़ खुदाने माननारो 
छु' , एकज खुदाने माननारों जरथोस्ती घ॒र्म पालनारों छु' । 
तस० खो० ऋ० जसमेअचचघहे मज्द्‌ 
अहुरसमद नो पेदा कीधेलो बहेरासयजद मीनो यभकदोमां 
सोथी फतेहसन्द छे'“*'*'अने कोई बी सकटनी बखते तेनी 
+ ् रु ॥७ पक प 8 8 ध २ 
मदद चाहे छे, तेनु संकट ते टालेछे, अने तेने फतेह आपवा साटे 
ते जुदे जुदे बखते जुदा जुदा, रूपसां आवे छे । 


२-खुशचनुसा पवनना रूपमां उड़तो ६-भरज़ुवान साणसनारूपना 


३--गोघाना रूपमां ७--वा रघध्नहपक्षी ना रूपमां 
३--घोड़ाना रूपसां ८->-सेढाना रूप भा 
४--अटना रूप मां &-- बकरा ना रूप सां 
५--झ्जुड ना रूप सां २०--पहेलवान ना रूप मा 


चण० खो० ञझ बडेरास यश्त 
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बहेरास यजद एक जारावर भ्ुग्डलना रूपमां तेनी पडस्र 
रहीने देवोनों नाश करवा साँ तझआने मदद कर छे । 


तच० खो० अझ० मेहेरयश्त 


तेशतरतीर नी आराधना 


सबटे कहे छे के तेशतर तीरनी आराधना ले देश मां थाय 
छे, त्या दु ख, दरद, संकट अने दुश्मनो नो धसारो कांइ वीं 
खराबी करी शकताो नथी | वल्ती चधु जण्याव्यु थु छे के गशु्लेगार 
बद ओरव अने दीन दुश्मन तेशतर तीरनी सेतायशमां कीघेली 
क्रियानी चीज्ञो ने अडकी शके नहीं अगर जो क्रियानी चीजों 
उपयोग मां लेबा पासेतो ते जग्याए संकट आवी पड़े, दुश्मन 
घसारो लावे, अने लॉकोनो मरो थाय | 


चन् स्ो० ञआआा० सीरयण्त 
खर्य की सहिमा 


स्वोरशेद्नां डगवाथी कुल्त जमीन पाक थाय छे, तमाम 
वहेता अने स्थिर पाणी पाक थाय छे, अने अट्र सजदनी 
तसास पंदायश पाक थाय छे ******** ए सवच ने लीधघधे जे 
कोई शखस खोरशेदनी आराधना करेछे ते गोया अहुरसमजद 
अले असशास्पन्दों नी आराधना करे छे, अने सीसो यजदों नो 
खुशलुद करे छे । 
स० स्त्रो० आ० स्वोरशेद नीआएश 


- - - रात तेंसज पूनस ना चन्द्र ने हुं ससस्कार करू 
छु, अमशास्पन्दो साहतावबनी रोशनी ने टकावी राखे छे, 
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अने ते रोशनी एथवी ऊपर फे लावे छे .. / ४-३ 
त० खो० आण० साहबोीख्तारंनचीआ पफ्श'' 


अए अहुरमजद ना सोथी महांन आतश यजद्‌ ? ...... .. 
आरा घर सां कयासतना चखत्त सुधी तु बज्ञ़तों अने प्रकाशत्ता 
रहेजे, अए आतश ) मने आसानी, लम्बी जिन्दगी, पुर खुख, 
मोटाई, डहापण... .. फरजन्द वबखश | 
उ० खो० अर० आतश नीआपएश 


ए अरदवीसुर तु पाणी मरदोना खुनने स्वच्छ करे छे, 
ऋआरतो ने जनम आपती बखते सहेलाइ करी आपे छे, साताओ 
ला गभ स्थान ने पाक करे छे, अने तेझोना थान मां वखत 
सर दूध सूके छे। एनु पाणी बीज्ा पाणीओ थी चड़्तु' गणवासां 
आउव्यु छे एवी विख्यात पासली अरदवीसुरनी हू सेतायश 
करू छु | 

च० खो० अझ० पअरदवीसुर नीझाएश 


२ आओ कैप 8 विक म 
दुन्याना लोको ने साटे बन्दगी सारी छे, सर्वोत्तम छे, ते 
[० के ब सी ० पिंक को 
पापीआओनी सासे आपणो बचाव करंछे आपसी वन्दगी पापी- 
ओना हाथ पग अने साोढाने बेड़ी समान बाधी लेछे । 


स० खो० धञ्ा० सरोशयश्त हादोरखतर 


अशो जरथोश्ते अहुसजद ने पुछयु के ओ हाडसमन्द 
झुलियाना पाक पेदा करनार !' कई साथवाणी चणीज 
हक्‍्सत आपनार, घणीज फतेहसन्द, वेरीने मारनार, 


तनदरोस्ती, आपनार, अने पापी छुख पहोचाडनारा- 
र्छ 
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ओना दुःख ने टालनार छे ? त्यारे अहुरमस जदे जमाव आप्यो के 
मारा अने अमशास्पन्दो नां नामो घणाज हिम्सन आपनसार, 
फत्तेहमन्द, जेरी ने सारनार, तन्द्रोस्ती आपनार, अने पापीओ 
ना दुखोने टालनार छे । 
च० खो० अ० छ्वोरसमजद यश्त 

अशीषबन्ध नारी फरेश्तों छे, ते दोलत, खजाना अने 
सुख ऊपर सवबकत छे.. ...-- एने अहुर सजदनी दीकरी+ 
अमशास्पन्दोनी बेहेन, असपन्दार सद पकअमसमशास्पन्द ( नारी 
फरेश्ता ) नी दीकरी अने सहेर यजद, शरोश यजद, अने 
रश्नुयजदनी बेहेन अनेभली झाजदयस्नी दीन नी बेहेन करीछे । 


च० खोल अझण० अशोश जबंचघ यश्च 


भला चुद्धि करनार, महेरबान दादारनो हुं सेपास गुजारी 
करू छु, के जेणे तु' शहेरेबर ने पेदाकोधघों, जे गेती नी दुनियाँ 
मां घातुओ ऊपर सवक्कल छे । शहेरेवरनी सारफते सोना तथा 
रूपांनो, तेसल जमीन खेडवाने तथा दुश्मनने सारवाने माटे ना 
हथियारों ने साटे वपरातां लोह खण्ड नो वधारो थाय छे | 


त्त० खो श्र० शहेरेचर रोजनी सेतायश 
गला बस्बत मां हुं जेबी कांइ होऊं, हवे पछीना जमाना 


सां हूं जेबी कांई थाऊं, इंरान ने लगतों होऊँ, के बीजा कशाचन्े 
लगता हो ऊरऊं तेमां तु श॒ुवाद मारी यारीए पहोच । 


त० खो० अ० गशुवादरोजनी सेतायश 


कांयस जमाना झुधी ते सेतायश करवा लायक छे, तेने थी 
सवारेदह राशनी तथा आशानीनु मूल छे। तेने थी ,बे छिनार 


स्ल्ज्य्श्स््ल्स्ल्ज्स्ल्स्ल्ल्ल्य्ल््य्श््ल५७॥*५ प््् अञन् च्ं्ं: 








ईरान नो पक्तपात अने श्राप चेंज 





जमानों छे, ते पेदायश नो पेदा करनार, रक्षण करबार, दुख 
भी बचावनार अशो तेमज द्रबन्द ने पवित्र करणार, तेआओने 
हमेश सुधी खुशाल राखनार, तेझोनी करणें अमाणी तेओने 
चदलो आपनार छे .. ---तारी आशा तथा मरजीने लीधे 
आस्मान जमीन अने हरेक पेदायश शणमगार पामेली छे । 


च० खो० श्र० दएप महेररोजनी सेतायश 


आ। जनिया माँ व्यवस्थाने माटे, तु सरोश ने सौ थी खुब- 
सूरत, सो थी घणा बलवालो, तथा दरुज ने मारनार पैदा कर्यो 
छे । तारां प्रताप जोर तथा खोरेहने लीधे इनसान ना तन तथा 
रवाननी पासबानी थाय छे | 


तच० खो० '्र० सरोश रोजनी सेवायश 
अशो शरोपष यजद मुफलेश सरनारीआओनो बचाव करे छे। 
ते ऐशम याने गुस्सा ना देव न मारी हटाड़े छे । 
तच० खो० श्र० शरोघ यश्त बडीनी नीरग 


ईरान नो पक्षपात अने आप 
इरानी नही तेवा बद पादशाहो हमेशां दारेलां तथा मार 
खाधेला थई ने हेठे पड़ जो । 
तच० खो० 'ग्र० नासे-खाघर 
ते खोरेहनी बरकत थी अहुरमजदे पुष्कल नूरसन्द आबादी 
करनारी पेदायशों बनावी अने जेने लीघथे रस्ताखेजने बखते 
गुजारेला पाछा सजीवन थशे | जीन्दगी अने अमरपरु' आवशे 











>------>+ >>  ्ु््ख्खश्॒ं्७"ल््अ्र _ स_ प  _स___ खफा 


३०८ सष्टिबाद और ईश्वर 





अने दुनिया तररों ताज़गी बाली थशे। ते बखते दुनियां ने 
हानि पहोंचाड़वाने माटे दरूज पोतानी कोशेष मां निष्कल 
थशे | 
त० स्लो० अआ० जम्याद यश्त 
अशो जरथोश्ते होरसज़द ने पूछथ्‌, के मने तु जणाव के 
रवान ने शाथी छुटकारो सलीशके ? 


होरसज़दे जवाब आप्यो के ** * पहेलु" वह्देशत सा जवानु 
मेलवचुसाटे हुं होरमजद तथा अमशास्पन्दो नी हस्ती अने वहेश्त 
लथा दोजख तथा कयामत तथा तन पसीन तथा चिच्‌ बद्पुल्ल उपरना 
हिसावचिषे तथा अहेरेमन, देवो तथा दोजखनो मार खाधेंल दर 
वन्दोनी नीस्ती बाबे वेगुमान रहेवु' अन बीजु' रास्तराह अख्तार 
करवो, तचीज़ु' शुक्रमुजारी करवी, चोथु सनशनी थी शुरुआत 
करवी, पांचमु' ए जे पोताने ज्ञायक नहीं हाय ते कोई वी शख्सना 

सम्बन्ध माँ करव॒' नही । 

कछू० सो० अ० बनास यजद्‌ 


अहुरसजद नो डर राखी ने काम कर जो, नेक अने रास्ती- 


नी राहनां .कास करवालु' चाल राखजो, ज्ेथी तसारू' रवान 
मुक्ति पास । 


त्त० खो० अण० बनामे यजद 


सर्व भला विचारो, भज्ला सखुनो तथा भला कासो सारी 
चुद्धि थी कराय छे अने ते आपण ने बह्ेशत तरफ लई जाय छे, 


७ | हक] किक + 
सव झुडां विचारों, तथा भआुडा सखुनो तथा भुंडा कामो 
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सदूबुद्धि थी कराता नथी, अने ते आपण ने दोजख तरफ लहे 
जाय छे | 
च० खो० अ० दोआ चबीस्प हुसत 


अने जे कोई मुसाफरीए जाय छे तेणे पोताल खावालु' लई 
जबु' जोइये, तेज प्रमाणे सघलांओए गेती नी दुनिया मांथी 
मीचोई दुनियाने साटे नो आरास्ता कीघेलो हदीओ लई जवो 
जोडए के जेथी रवान हलाक थाय नहीं ! 
स० खो० अ्र० बनामे यज॒ुठ 


समालोचना ( पारसी सृष्टि ) 


हिन्दुओं के अवतार, सुस्लिम खुदा के फरिश्ता, क्रिश्चियन 
यहोवा के सभासद, ओर पारसी अहुरमजद्‌ के अमशास्पनद 
लगभग एक कक्षा में रहुनेवाले अथवा एक स्कूल के विद्यार्थियों 
के समान सच्शता घारण करने वाले हैं। जेनो के इन्द्र के 
लोकपालो के साथ इनकी समानता की जावे तो कितने ही अंशो 
से हो सकती है| र्ष्टि के सस्बन्ध से चारो की कार्यप्रणालरी 
में बहुत अन्तर है। अवैतार तो स्व्रय अपने आप ग्ुह- 
स्वामी की साति सृष्टि का काये करते हैं । खुदा और यहोवा 
कितने ही स्थलो मे स्त्रय कार्य करते है ओर कितने ही स्थलो 
में फिरश्ताओं के द्वारा आज्ञामात्र से कार्य करवाते है। जब कि 
छाहूरमजद ने खुद पृथ्वी जलादि को आज्ञा कही भी नही की है 
किन्तु असशास्पन्‍न्दों को उत्पन्न किया और अमुक असमुक कार्यों 
का अधिकार उन्हें सोप दिया, उसके अनुसार अमशास्पन्द ही 
रूष्टि कार्य के अधिछाता बने है । कुरान आर बाइबल मे जिस 
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प्रकार खुदा और यहोवा ने वारम्बार भनुष्य समाज के सम्पक 
से आकर अपनी शक्ति का परिचय कराने में आत्मप्रशंसा 
एक को बचाने की दूसरे को सारने की. शब्चु मित्रभाव फैल्ञान 
की, चलि लेने की, लड़ाई का सार्यग वतलान की लौकिक चार्तें 
जसी की है वेसी अहूर्मजद के द्वारा अपने मुख से कहीं पर 

शी गई सुनने मे नही आती हे। किन्तु अहरसज़द के भक्तों 
ने सक्तिवश स्तुति करते हुए अहुस्मजद्‌ की महिसा का गान 
किया है तथा अपने को ओर ससार को उत्पन्न करने का 
वणन किया हे । सानवीय स्वार्थ वुत्ति को कृष्त करने के लिए 
अमशास्पन्दो के सिवा चन्द्र, सूर्य, नद्दी, अग्नि आदि की 
स्तुति करते हुए किसी के पास से सोना चांदी तो किसी के पास 
से लड़न के हथियार किसी के पास से सहूलियत, दीघोयु 
मुटाइ, चातुर्य ओर सनन्‍्तान आदि सांगे हैं । पुस्तक में केवल 


संगनी ही सोगनी की गई हे, किसी के छारा दिया गया उत्तर तो 
दंखन से नहीं आता हे ! 


अलवता अरहुसमजद क भक्तो की यह विशेषता हे कि कुरान 
आर वाइवल की तरह ज्ड़ाई करवान का उपदेश किसी उत्तर 
से अहुरमजद के ख्ुख से या स्तुति करने वालों के मुख से नहीं 
दिया गया । पशुआं की बल्ति आर मनुष्यो की हत्या भी नहीं 
वतलाई गई हू । ये सब वातें अहुरसमजद की सात्विक वृत्ति 
को सिद्ध करती 


अहुरसजद के भक्त स्वर्ग नरक ओर मुक्ति के साधनों के विषय 
में सी अहुरमजद से अश्न पूछकर खुलासा प्राप्त करना नहीं 
भूले। इंश्वर का भय रखकर भला आचरण करने और 
सनन्‍्मागे में चलने की सूचना करके मुक्ति का मार्ग भी दिखाया 
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है। कर्सों का नियम भी स्पष्ठता से समभ्राया है। भत्ता करोगे 
तो स्वगे मिलेगा और बुरा करोंगे तो नरक श्आप्त होगा यह 
बततलाकर जैसी करनी पार उतरनी' यह कर्स का नियम 
समम्राकर अहुरमजद ने भक्तो को अपनी कृपा पर ही आश्रित 
नही रखा है | जिस अकार खुदाने आओर इंशु ने तोबा करने 
वाले को क्षमा प्रदान की हैं ओर सामना करने वाले को 
अधिक से अधिक दण्ड देकर रागह्नोष की तीज्नता के 
साथ कर्स के नियम का उच्छेद कर दिखाया है, बेसे अहुर 
मजद ने “कर्म के नियस का भंग कर अपनी कृपा से सब सुखी 
रहेगे और काोप से सवंथा अनिष्ट पावेगे? एसा भय ओऔर 
स्ाजलच बतलाकर रागई ष की प्रवृत्ति नही बढ़ाई है। इतना अज 

श्य किया है कि एक जगह इंरान के बादशाह की प्रशसा ओर 
डरान का पतक्तपात दिखलाया है कि ईरान के बादशाह के सिवा 
दूसरे बादशाह पराजित और मारखाये हुए होकर अघ पतन 
को आ्रप्त हो ? इन वाक्यो से इंश्वर को पक्षपावी बनाने की 
अनिष्ट चाणी उच्चारण की गई है, परन्तु ऐसे अधिक वाक्य 
नही हैं । परभव के लिए कलेवा बॉधने की बात कह कर. जेनों 
के साथ एकता दशोई गई है । क्योकि नेकी से परलोक खुध- 
रता है ओर बदी से बिगड़ता है, यह जेनघर्म का अटल सिद्धा- 
न्त है । सुज्ञेषु कि बहुना ? 


समअमम५ममक3 अभय. साम-+ाता++बन 


ञ्डर वेज्ञा दी सष्ठि 
नक्‌ स्‌ 
विज्ञान ने यन्त्रों के छवारा प्राय अत्यक्ष ओर प्रासंगिक अनु- 
माल अमाशा से दृष्टिगोंचर होने वाली खष्टि के प्रथक प्रथक अंगों 
की जो शोध की है उसके वर्णन से ज्ञांत हों जाता हें कि 
यह जगत्‌ ईश्वर कृत हे या स्वयं बना हे. । यहाँ पाठकों के समच्त 
गंगा विज्ञानाइहु के छुछ उद्धरणों का गुजराती अनुवाद करके 


रखा जाता है जिससे पाठक स्वयं विचारणा करके सत्यासत्य 
९ ००९ >| 
का निरंय करलें । 


हिमालय की जन्म कथा 


हिसालय पर्वत वस्तुतः अनेक समसानान्तर परत शअशियों 
का समूह हं। वे 9 शियां एक-एकके आगेंपीछे जग रही है। पश्चिम 
रू पुत्र की तरफ फेली हुई । इन शओ्रेशियों का छत्तात्र दक्षिरण 
अथाोत्‌ गंगा और सिन्धघु के मैदान की तरफ चह्ठत अधिक है 
उत्तर से त्तिड्बत की तरफ बहुत कस है। बंगाल और ससयुक्त 
प्रान्व के सेंदानों से कइ पर्व॑तश्न रियाँ बहुत अ्ज्वी हो 
गड हें...... .- पश्चिम में पंजाव की तरफ पहाड़ों की ऊत्वाई 
ऋ्सश: बढ़ी हुडे है । उस तरफ से हिमाच्छादित पर्चतश्र शिया 
प्राय; १०० साइईल दूर हैं. और वहाँ से श्रेणियों दिखाई भी 
नही देती । 


उक्त श्रेणियां तीन भाग में विभक्त हैं--- 


( £ ) “सहान्‌ दिमालया अथवा केन्द्रस्थ पच त श्रेणियों 
लिनकी ऊंचाई बीस हजार फूट अथवा इससे भी कुछ अविर 
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है | इन श्रेशियो मे ही माउण्ट एवेस्ट आदि उच्च शिखर भी 
है जिन मे से मुख्य मुख्य नीचे लिखे अच्ुसार हैं--- 


साउण्ट ( एवेध्ट गोरीशंकर ) नेपाल से २६००२ फीट 
किलचन चंगा... के स्णश्श० 9» 
घधवल गिरी जे र्दृदणण 
नंगा पर्वत काशमीर से २६६०० 
गशेर बत्रम कराको रम में २६४७०  , 
गोसाइई थान कुमायु में रद६५४५० ,, 
नन्दा देवी 53 रश६४० ,+ 
राका पोशी केलास मे २५४४० 


$ 


(० ) “मध्यवर्ती हिमालय” इसकी ऊंचाई प्रायः बारह 
हजार फीट से पन्‍न्द्रह हजार फीट के बीच मे है । इसकी पोलाई 
प्रायः ४० सील दे । 


(३ ) “बाद्य हिमालय” अथवा शिवात्तिक श्रेणियां ये 
०० कचरे हि कि 
मेदान और मध्यवर्ती हिसालय की श्रेणियों के बीच मे है। 
इसकी ऊंचाई करीब तीन हजार से सात हजार फीट के बीच 
में है। उसकी पोलाई पॉच से तीस सील तक है। मससूरी तथा 
भेनीताल इन श्रेणियों में ही हे। 


वेज्ञानिक अन्वेषण से मालूम हुआ हे कि करीब साढ़े तीन 
ऋरातोड़ चष पहले इस स्थान पर मसहासागर था। वेज्ञानिकों ने 
सिद्ध किया है कि हिमालय के प्रत्येक पत्थर और कन-कन मे 
सामुद्विक उत्पत्ति की छाप लगी हुई हे । इसकी शिलाएँ अस्त- 
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छितीय उत्थान “मध्यसायोर्स,न” समय में आज से लगभग 
एक करोड़ चष पहले हुआ | इसमें सरो कसोली की श्रण्णियां 
उत्पन्न हुड़ । उसकी ऊंचाइ दस से बीस हज़्यार फीठ की ह । 


तीसरा उत्थान दूसरे उत्थान से लगभग चालीस हज़ार वर्षरक 
वाद प्लायोसींन? काल विभाग में हुआ-इसमें शिवालीक श्रेणियों 
की उत्पत्ति हुई । यह उत्थान तीन हजार स सात हजार फीट का 
हुआ । ये उत्थान भूकम्प आदि से हुए मालूम पढ़ते हैं | तीसरे 
उत्थान से फलत: शिवालिक श्रेणियों की ऊँचाई रु से तीख 
हजार प्हीट की हुई । 


हिमालय की नदियाँ 


गया, सिन्धु, यमु्ता, ज्ह्म पुत्रा आदि "नदियों छिसालय की 
सत्र से रची श्रेणियों की परलीपार तिउवतवाल अदेश से 
निकली हैं | अह्मपुत्रा प्रायः एक हजार मील पश्चिस से पूर्व 
तरफ वहकर पीछी दक्षिण की तरफ मंड़कर चलती हूं, एक- 


एक कर के क्रमश सच पर्चत श्रेणियों को काटकर सेदान में 
फिक कर है 
ग्रवेश करती हे । 


इसी अकार सिन्घधु नदी भी सानसरोबर मील से सिकल 
कर पृत्र से पश्चिस की तरफ वहकर, पश्चात्‌ सव पवत श्रेग्पियों 
को काटकर सदास से अवेश करती हे 


ग'गा ओर यमुना का उद्गम भी सहान्‌ हिसालय से हैं । 
ये भी क्रमश समानानन्‍तर सव पर्वत श्रेशयों को काटकर 
सेदान में उतरती हे । 
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जकऑनन+-++ज 


उत्थान को अपेक्षा नदियों की ग्राचीनता 


साधारण भौतिक नियस ऐसा है कि पहाड़ की नदियों का 
जल-मार्ग दो समानानतर पब्रत श्रेणियों की बीच की घाटी मे 
होना चाहिए जैसे कि सिन्धु ओर ब्रह्मपुत्रा के पूर्वोछ्ध का भाग | 
किन्तु गंगा वगरह का प्रवाह एक-एक करके पवत श्र श्णयों का 
काठटता हुआ अपना माग बनाता हं, यद्द भोतिक नियम के. 
विरुद्ध हैं | वैज्ञानिक कहते हें कि नदियों का जल मार्य हिसा- 
लय पर्वचतत की श्रेणियों को अपेक्षा अधिक पुराना हैं। जब 
हिमालय के स्थान पर टेयिस सहास/गर था तब दक्षिण महा- 
देश का ढाल उत्तर का तरफ था उस समय नदी का प्रवाह 
उत्तर की तरफ बहता हुआ ट्थिंस महासागर में पड़ता था। 
इन नदियों के द्वारा जो रेत और मिट्टी पहुँची थी उसी से हिमा- 
लय की शिलाएं बनीं और भूकम्प क धक्तो से जब वह उन्नत 
बना त्व नदियों का प्रवाह दक्षिण स उत्तर की तरफ जाने के 
चदले उत्तर से दक्षिण की तरफ चहन लगा । नदियों के डदूगम 
स्थान बहुत ऊेच हान स जल प्रवाह का चेग भी तेज हो गया 
आर शिला काटने की शक्ति भी चढ गई | इसी कटी हुई शक्ति 
से नदियाँ अपना साग कायम करन में सफल हु्ड | ज्यों-ज्यों 
हिसालय के शिखर ऊ चे होते गये त्वोत्यों नदियों की शक्ति 
चढती गे । फल-स्वरूप अपनी घटी को श्रति दिन ऊँटी 
चनात्ती गई । एक तरफ नये पर्वतों की सृष्टि होती गई और 
दूसरी नरफ घाटी ऊझेडी हाती गई । इसका परिणाम यह आया 
कि नठियों की घाटिया स्मानान्तर पर्चत अशियों को काटती 
हुई दक्षिण की तरफ बहन लगी । 
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रेडियम 

यह प्रथिवी कितनी पुरानी हे यह सिद्ध करनवाल देंजा- 
निक्कों ने रेडियस तामक पदाथ की खोज की हैं । रेडियस युरे- 
नियम नामक पदाथे से निकलता छे अर्थात्‌ युरेनियम रेडियस 
रूप से परिवर्तित होता है । एक चात्रल भर रेडिम तीस लाख 
चावल भर युरेनियम से प्राप्त हाता है। युरेनियम के एक 
परमसारु को रेडियस रूप में परिणत होने में सात आरव पचास 
करोड़ वर्ष लगते हैं एस वेज्ञानिकों का अनमान हे। 'इस 
रेडियसम से नासूर आदि रोगों का नाश होता है। जो रोग 
विजिली स भी नष्ट नहीं हाते वे रंडियसम की शक्ति स नष्ट 
हो जाते हैं | यह्‌ रेडियम नामक घातु दुनिया से वहुत अल्प 
प्रसाण मे प्राप्त हुड हैं । एक तोला भर रेडियमकी कीमत तेइंस 
लाख रुपया हे ! जब कि रेंडियसम के एक परमार के बनने के 
सलिए तीस लाख गुने युरेनियम की आवश्यकता होती है और 
डसे भी रेडियम रूप मे परिणत होने के लिए सात अरब 
पचास करोड़ वर्ष चाहिए तब एक रक्ती भर यथा तोले भर 


रेडियम तथ्यार होने मे कितना युरेनियम चाहिए ओर उसे 
रेडियम रूप बनने में कितने वर्ष ज़्गने चाहिए। 


गया विज्ञान अंक प्रवाह ४ तरंग ? 
लेखक- श्री अनन्त गोपाल मिगरन //, 5. 0. 


आइन्स्टाइन का सापेक्षत्राद 


प्रथिवरी की प्राचीनता ने विषय मे सबके अधिक शआपररश्चये- 
जनक वात आइन्स्टाइन के सापेक्षबाद से मिलती हे । आइबन्स्टा- 





जैन दृष्टि से समन्वय ४२१ 





इन के सिद्धान्त ने अर्थात्‌ सापेक्षवाद ने वेज्ञानिक संसार मे 
खलबली मचा दी है। ई० सन्‌ १६१६ मे प्राय सभी समाचार 
पत्रों मे सापेक्षचाद की प्रामाशिकता के लेख छपाये जा रहे थे । 
सापेक्षचवाद कहता है कि “पदार्थ ओर शक्ति चवस्तुत एक ही 
है । एक सेर गरमी की बात करना एक सर लोहे की बात के 
बराबर है। एक सेर गरमी की शक्तित सवा अरब मन पत्थर 
को पिघत्ाने मे समर्थ हे । 


कदाचित सूथ की गरसी इस सिद्धान्त के अनुसार पदार्थ 
का क्षय करने ओर उसके स्थान मे शक्ति प्रकट करने से कस 
होती हो तो दस खब वर्षों म एक सर पीछे केवल्ल आधी रत्ती 
भत्ते हो कम हुईं हो | सेर मे आधी रत्ती कुछ महत्व नहीं 
रखती अत. सिद्ध हुआ कि यह सूर्य हजारों अरब वर्षा से 
चमकता आ रहा है और हजारों शख वर्ष पर्यन्त चमकता 
रहेगा । 

(स्रो० प० श्र० ४ सारांश ) 


जैन दृष्टि से समन्वय 


वेज्ञानिकों ने सूर्य ओर प्रथिवी के अस्तित्व का जो अन- 
सान रेडियस त्तथा पदार्थ और उसकी शक्ति की एकता के 
आधार पर वॉघा है वह निश्चितरूप से नहीं हे किनत अन्दाजा 
8। उससे रेडियस की बनावट से आज तक का काल निश्चित 
किन्तु आगे पीछे का काल अज्ञात है। आइन्स्टाइन का 


सापेक्षचाद तो जेनो के नयवाद या स्याह्माद से बहुन मिलता 
२१ 


____.____.----््ख्_-_सस्तस््स्स््््स््््ल्ल _ _ | न---------८ 
तननजज।लल-ल्सय्लःल>/शल्अल््लच्च्य्््ख्श्च्ख्खप््ख्कफ्ज्जण््णणण॥आ॥आणआणएणएएण 
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हुआ है। जैन द्रव्य ओर गुण तथा पर्याय को भिन्नाभिन्न 
मानते हैं | एक अपेक्षासे सिन्‍न है तो दूसरी अपेच्तास अभिन्‍न 
है । आइन्स्टाइन का पदार्थ जेतों का द्ृव्य है ओर शक्ति पर्याय 
है। आइन्स्टाइन के अन्ढठाज़ मे अनिश्चित शर्त छे कि यदि 
ऐसा हो तो ऐसा होगा किन्तु जैनो के सिद्धान्त में शर्ते नहीं है । 
उसमे निश्चित बात है कि पयोयों का चाहे कितना ही परिवतेन 
हो किन्तु द्रव्य न तो परिवर्तित होता है और न घटताही हैं । 
द्रव्यांश घुव-स्थिअर॒ है । आइन्स्टाइन के कथनानुसार यदि 
हजारों अरब वर्षो से आधी रत्ती गर्सी नष्ट होती है तो हजारो 
नील वर्षा में गरसी खतम हो जायगी | पदार्थ ओर शक्ति को 
एकान्त अभिन्‍न सानने पर यह हिसाब लागू होता छै किन्तु 
अनेकान्त-भेदासेद पक्तमें ज्ञागू नही पड़ सकता । शक्ति चाहे 
कम ज्यादा होती हो किन्तु पदार्थे--द्रव्य का नाश तो अनन्‍्त- 
काल में सी नही हो सकता | वस्तुतः गर्मी या शक्ति का जितने 
प्रमाणमे ठयय या नाश होगा उतनीही आमदनी भी हो जायगी। 
क्योकि लोक से गर्मी शक्ति के द्रव्य अनन्तानन्त हैं | द्रव्य 
उत्पाद व्यय ओर धौव्यस्वरूप है । एक तरफ व्यय तो दूखरी 
तरफ उत्पाद भी चालू हे! इसलिए जर्मन विद्वान हेल्‍म होल्टस 
की जो शक्ति नई उत्पन्न नहीं होती है और पुरानी नष्ट नही 


होती है! सान्‍्यता दे वह ठीक है और वह जैनों को अक्षरशः 
लागू पड़ती है । 


कि बहुना ? 





शक्ति का खजाना सूर्य झ्श्डे 





शक्ति का खजाना स्ये 


इंश्वरवादी कहते है कि ईश्वर जगत्‌ उत्पन्न करता है और 
ऊ |. ५४ चज श 
जीवो का पालन करता है, संहार भी इश्वर ही करता हैं अर्थात्‌ 
रः ४ 
इंश्वर सवशक्तिमान है । 


वेज्ञानिक कहते हैं कि इस प्र्थिवी के सब जीवो को जीवनी 
शक्ति देने वाला सूर्य ही है । यह वात निर्विवाद सिद्ध हे कि 
सूर्य की रश्सियों से ही रासायनिक परिवतेन होता हें जिसके 
जरिये से छोटे-छोटे तृण से लेकर बडे-बड़े वुक्त पर्यनत सब 
चनस्पति हरी भरी रहती है । हरिण शशक आदि पशुओं का 
लीवन भी इन्ही उद्भिज्ज पदार्थों पर अवलम्बित हे | 


इसी सूर्य के प्रकाश से वाष्प बनर्ता है और वर्षा होती है । 
चरपा से कई उद्भिज्ज पदार्थों और चलते फिरते प्राणियों की 
उत्पत्ति होती है, यद्ट बात किसी से छिपी नही है। दक्तिण घन 


3... 


ओर उत्तर घुव की तरफ यात्रा करने वाले कहते है कि दोनो 
धुवो पर प्राणी वनस्पति या वृुतक्त का नामों निशान नहीं है 
चह स्थान जीवन शून्य है । इसका कारण्य यह हे कि वहाँ रुर्य 
का प्रकाश वहुत कम है | सूर्य की शक्ति के अभाव से वह प्रदेश 
प्राणी और वनस्पति से शून्य हे । यहा इंश्वर वादियों से पूछना 
चाहिए कि इश्वर तो सर्व व्यापक हें--शुव प्रदेश पर भी उसकी 
शक्ति रही हुई है वेसी अवस्था में बहा च॒त्तादि की सृष्टि क्‍यों 
नही होती ? इसका उत्तर उनके पास नही है, जब कि वैज्ञानिकों 


से इसका खुलासा ऊपर कर दिया है । 


7 
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खयताप और विद्युत धारा 
अलंग-अल़ग दो वातु के सल्लीये सूर्य के ताप मे इस प्रकार 
रकक्‍खे जायें कि उनमें से एक जोड़ा गर्म हो और दूसरा ठण्डा 
रह ता उस कक्षा सावचत्‌ धारा हाने लगती ह8 । इस घातु क 
योग का त्ताप विद्युत युग्स! ॥858९८7770-2000७]७ कहा जाता हैं । 


एक विशेष प्रकार का काच जिस एकी करण ताल (॥:675- 
००7रत०छणागह8 ) कहते हैं उस सत्य की कक्षा में रखने से ताप 
इतना बढ सकता हैं कि उससे कागज कपड़ा आदि वस्तु जल 
सकती है । इसी सिद्धान्त के आधार पर इंजिन के बोयलर का 
पानी गर्म होकर बाष्प रूप बनता हैं । 


अभा वलिन क चेज्ञानिक डाक्टर ज्ुनो लेंगे ने आ्मपनी प्रयोग- 
शाला मे एक छंसे यत्र की रचनाकी हूँ कि जिससे सूर्यताप त्तिरंतर 
विद्यू त्‌ शक्ति मे परिणत हाता रहता इस यन्त्र की अंगभूत 
प्लट्स याद हजारा की तादान से तय्यार कराकर उपयोग में 
लाइ जायगों ता उनसे समीजल आदि कारखानों का कार्य भी 
चलाया जा सकगा। यद्यावे जत्ष प्रपात से भी विद्यत्‌ प्रवाह 
उत्पन्न हाता हू कितु इसकी अपेक्षा सूर्य ताप से उत्पन्न होनेवाले 
त्रिद्युत सवाह की यह विशेषता है कि र॒ स्थानपर उत्पन्न हो 
सकता हैं। सूर्य प्रकाश हर स्थान पर मित्न सकता है । विशेषकर 
के भूसन्य रखा क पास उष्णकटिबन्बवाले देशों से विद्य चसशक्ति 
उड्धत सस्ता पंठा का जा सकती ह्‌ । यदि सूर्य से शक्ति पहया 
करन का यह प्रयोग बहुतायत से किया गया तो कोयले चेल, 
जलकड़ा आहि की आवश्यकता चहुत कम रह जायगी | 
डाक्टर लेंग की प्लेट का उपयोग अन्य भी कई प्रकारों से होता 








सूर्य की गरमी श्रछ 





है | जेसे जहाज या वायुयान मे इस यन्त्र के द्वारा भय को 
सूचना प्राप्त की जा सकती है । फोटोग्राफ की प्लेट पर लाल- 
रग की किरणों एकन्रित की जा सकती है । 
गगा विज्ञानाइझ्ु प्रवाह ४ तरंग १ 
लेखक--श्रीयुत॒ रामगोपाल सक्सेना 


| 8, 8. ८. 
खर्य की गर्मी 
सूर्य की गर्मी वृक्ष, पशु, पक्षी मनुष्य आदि सब को जीवन 
अदान करती है | सूर्य की गर्मी से ही जमीन में पत्थर के 
कोयले बनते हे जिनसे एँजिन के जरिए मील अ।दि चलते है। 


न्यूटन ने शोध की है कि सूर्य ओर प्रथिवी से आकर्षण 
शक्ति है । सूर्य प्रथिवी को अपनी ओर खीचता है और प्रथिवी 
सूर्य को अपनी ओर । किन्तु सूर्य का वजन प्रथिवी से तीन 
सज्ाख तीस हजार गुना अधिक है, उसमे आकर्षण शक्ति 
अधिक है जिससे प्रथिवी के द्वारा सूर्य न खिच कर प्रथिवी को 
अपनी तरफ खीचता है । प्रथिवी में खुद में भी आकर्षण शक्ति 
है जिससे वह खीची जाती हुईं भी सूर्य मे नही जा मिलती 
किन्तु समान आन्तरे पर सूर्य के आसपास घूमती है | प्रथिवी 
की आकषण शक्ति की अपेक्षा सूर्य की आकर्षण शक्ति 
अद्वाईंस शुनी अधिक है अथोत्‌ जिस बम्तु का वजन 
प्रथिवी पर एक सेर है उसी वस्तु का बजन सर्य 
पर करने पर अट्ठलाईंस सेर होगा । जिस मनुष्य का 
प्रथिवी पर डेंढ या दोसन वजन होगा सूर्य पर उसी का वजन 


४२ सन या »६ सन होगा । मनुष्य अपने वजन से ही दब कर 
चूरचूर हो जायगां । 


३२५६ सष्टिवाद और ईश्वर 


लत लि जान नमक परत डलनट 








वातावरण और शरदी गर्मी 


सूर्य की गरमी सदा समान रहती हे तो भी सीयाले में ठखड 
आर उन्हाले से गर्मी, किसी देश से शरदी अधिक ओर किसी 
में गर्मी अधिक मालूम पड़ती है । इस का कारण वायु सण्डल 
है। प्रथिवी के चारो ओर २०० सील तक वायु मण्डल-वाता- 
वरण है । इस से किसी समय पानी वाष्प-भाप अधिक होती हे 
तो खर्य की गर्मी छ्थिबयी पर कम आती है ओर किसी वन्तत 
वाष्प वर्षो के रूप से नीचे गिरजाती है तब शुष्क वातावरण 
से गर्मी अधिक बढ़ती हे । किसी वक्त वातावरण से बर्फ 
गिरता हे तव शरदी अधिक हो जाती हे । 


उष्णुकाल से किसी किसी दश मे तापमान ११९० से १९४५ या 
१२० तक पहुँच जाता है तब बहुत से पशुपत्षी मर जाते हैं। 
यदि तापमान इससे भी अधिक वढ़जाय तो मनुष्य भी मर 
जाते है | शरदी मे शिमला जैसे प्रदेशों से तापमान घटता 
घटता ४४--४० डिग्री तक रह जाता है तब बहुत शरदी बढ़ 
जाती हू | यदि तापसान इससे भी नीचे जाय तो मनुष्य, 
पशु, पक्ती आदि मर जाते है | ठण्डे देश में जन्मे हुए मनुष्य 
अधिक गर्सी सहन न कर सकने से गर्म देश में नहीं रह 
सकते अथवा रहते हैं तो मर भी जाते हैं। इसी प्रकार गर्स 
देश में जन्मे हुए ठण्डे देश मे अधिक शरदी सहन नहीं कर 
सकते, चीमार हा जाते और मर भी जाते हैं । यही वात पशु 
पन्नियों के लिए भी हे। कहिये मनुण्य आदि प्राणियों को जीलाने 
या सारने की शक्ति इेश्वर से हे या वातावरण ओर सूर्य में ! 
टंश्वर शरीर रहित ओऔर वजन रहित होने से उससे गर्मी भी 





जल ओर वायु की शक्ति शे२७ 





नही है और आझाकपषरण शक्तित भी नहीं है । यदि यह कहो कि 
सूर्य और वातावरण को ईश्वर ने ही बनाया है तो यह ठीक 
नही हे क्‍योंकि जो शक्ति-गर्मी ओर आकर्षण्य स्वय इंश्वर 
मे नहीं है तो दसरों को के से दे सकता है । यदि इश्बर में भी 
गर्मी ओर आकर्षण साने जाय तो वह सर्व व्यापक होने से 
सर्वत्र गर्मी या शरदी समान रूप से होनी चाहिए। सगर 
ऐसा नहीं हे | यन्त्रादि के द्वारा जो ताप क्रम का साप किया 
जाता हे उसका अन्वय व्यत्तिरेक सर्य के साथ तो पत्यक्ष हें 
मगर इंश्वर के साथ तो अन्चय उ्यतिरेक नहीं होता अत्तः 
इंश्बर मे उसकी कारणता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। 
कारणता की यथार्थ खोज कर के चैज्नानिको ने प्रत्यक्ष सिद्ध 
कर के दिखा दिया है | इंश्वर वादियों ने विचार शून्य कल्पना 
पर अन्ध श्रद्धा रख कर के बाद विवाद से निरर्थंक समय 
व्यतीत किया है । अस्तु । गत न शीचासि” । 
( सी० प० अआ० <& सार्राश ) 


जल ओर वायु की शक्ति 


वायु से कई स्थानों पर पवन चक्की चलती हूँं। कूए का 
पानी ऊपर चढाया जाता ह । वाहन पर ध्चवजा वाघध कर हवा 
फ ज़रिए इष्ट दिशा को तरफ समुद्र मे जहाज चलाया जा 

फता हैँ । जल प्रपात से भी पवन चक्की चलती है । अमेरिफा 
कफ सुप्रसिद्ध जल प्रषपात से घिजली की वद्दी बड़ी मशीने 
घपलार जाता द॑। नायगरा फंे जल प्रपात में ऋौनमानत प्यम्सी 
लारइ 'परश्चचल की घशकती है | प्रति घण्टा बीस सील की चात 
मे उलन बाला सा बस फूर की हवा में ४६० 'भश्ययल क्यों 
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शेश्८ खट्टिवाद ओर वश्चर 
शक्ति रही हुई है । पाच दस अश्वबल के नेल टसख्िन स्यरीदने या 
चलाने से कितना स्वर्च होता € चढ़ सच्च फोड जानते ह। जब 
कि ऊपर बनाई हुडइ ४६० श्श्वचनन वाली हवा मफ्त में ही चहनी 
रहती है | किन्तु यहा प्रश्न यह है कि हवा ओर पानी में शक्ति 
कहा से आती ह॑ ? हवा कान चलाता दे? पानी को पहाड़ों 
पर कान चढाता हू ? उत्तर--घतय । सूर्य ही प्रथिद्ी क्वा गर्मा 
देता है | गर्म प्रथिची पर हवा गर्म होती हैं । गर्मी से हवा पत्तली 
होकर ऊपर चढ़ती हैं और ऊपर की नीचे आती ह। | उस प्रकार 
हलचल होने से हवा इयर उचर दीडती हैं और सुसाफिरी 
करती रहती हं। सू्थ ही समुद्र के पानी को गर्म करके पाप्प 
रूप बनाता हू | जब बाष्प, ऊपर वायुमण्डल में जाकर अमक 
समय से वरसता हं तव पहाडों पर पानी चढता है और पहाड़ 
स उत्तर कर बड़े प्रपात में गिरता हे और नदी नालों के रूप में 

ता हुआ समुद्र में रेत, सिट॒टी, कंकड, पत्थर लेजाकर 
उससे पहाड़ी की रचना करता हू । जहा ३० से ३४ इच्च पानी 
पडता हैं वहां प्रत्ति बग मील पर पांच करोड़ मन से अधिक पानी 
स्थ चरसाता दं। ज़स हवाके चिना प्राणी श्वासोच्छबास नहीं ले 
सकते ओर जिस जल का पान किये बिना कोई भी प्राणी 
जीवनधारण नद्दी कर सकता उस हवा ओर पानी को उत्पन्न 


करने बाला सूर्य है । सूथ ही मे ये सब शक्तियां हैं न कि इश्वर में 
० प० झा ५. सारांश ) 


कोयलों में जलने की शक्ति 
खान से पत्थर जैसे जो कोयले निकलते हैं दर असछू चे 
पत्थर या मिद्‌टी नही हैं. किन्तु लकड़े हैं । बहुत वर्ष पहले 


सूर्य से कितनी शक्ति आती है ? ३२६ 


चुक्ष या वनस्पति मिट्टी के नोचे दब कर बहुत काल के दबाब 
से पत्थर जैसे घनीभूत बन गये । वच्षञावस्था से जलने की शक्ति 
उनको सूर्य से प्राप्त हुई थी। घूर्य की रोशनी ओर गर्मी मे 
चक्ष कारबोन द्िओषिद से कारबोंन हवा श्रहण करते हे। कार- 
चोन द्विओषिद्‌ ( 08907 ता०ज्यात८ ) ओर कारबोन को 
अलग करने से शक्ति की आवश्यकता है । वह शक्ति सूथय के 
ताप से आती है । वेज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि वक्ष सूर्य के 
ताप से जितनी शक्ति खीचते हैं उतनी ही शक्ति ( न रत्ती कम 
न रत्ती अधिक ) जलने मे लगाते हे-देते हैं| घासलेट तेल 
ओर पेट्रोल मे भी यही नियम लागू पड़ता है । इस पर से ज्ञात 
हो जायगा कि कोयलो में जो शक्ति अभी हम देखते है वह शक्ति 
खान से निकलने के बाद प्राप्त नहीं हुईं हे किन्तु लाखो 
करांड़ो वष पहले जब वे वक्ष के रूप में थे तब से उन मे 
संचित है । उन पर हजारो फीट मिट॒टी के स्तर जम जाने पर 
ओर पत्थर रूप बन जाने पर भी सूथ की रश्मियो से प्राप्त की 
हुईं शक्ति ज्यों को त्यो कायस रख सके | ओर हजारों लाखो 
या करोडो बष बाद उस शक्ति को दूसरे कोयले के अबतार में 
अकट कर सके । 


( सौ० प० आ० ५ सारांश ) 


सूर्य से कितनी शक्ति आदी है ? 


गर्मी मापने के यन्त्र से ज्ञात हुआ है कि वायु मण्डल की 
ऊपरी सतह पर जब खडी सोधी रश्मि गिरती है तव पति 
चगेंगज पीछे डेढ़ अश्ववत्त के बराबर शक्ति आती है | परन्तु 








जा अक 
हि बच; कनेज रे 
मद विन बओओड "++ न जन 


३३० खप्टिवाद ओर इश्चर 


दा हि ७ >न्कट, ३७ अर अत उस अथम- 
2-2५ 2-० --मनन-+मर बनाना ओनभाजण हज जिफणओ हज. अंआएा प्र 


यूमण्डल के बीच में थाडी गर्मी कक जान क कारण दउठत्तर 
भारत बप के ताप में करीब दो वरगांगज़ पर सामान्यतया एम 
अरब वल की शन्छि आती है | इस दिसाब से सारी प्रथ्यों पर 
लगभग २३००००००००००००० तेडस सील अश्चचल लितर्नी 
शक्ति उत्तरती दे ] यह नो अपनी पथ्ची की वात हुड | सूथ का 
ताप ता अपनी पथ्ची के बहार भी चारों तरफ ध्यन्य झठ़ा पर 
भी गिरता हूं । उन सब का दिसाव करें ता जात होगा कि सूख 
की सतह से प्रतिवर्ग उच्च ४४ अध्यवचल की शक्ति निकलनी हे ) 
सूय के अत्येक वर्ग सेण्टीमीटर से लाभग ४०००० मोमचत्ती 
की रोशनी निकला करती है । इस हिसाच से एक बपष में सर्च 
इतनी वर्मी निकलती हे कि जो इस्यारह अंक पर तलेइस्स 


शून्य लगाने पर जो संख्या होती है उत्तने मन पत्थर के कोयले 
जला सकती दे । 


पे 


क्या खर्य की गर्सी कम होतीं है ९ 

इस प्रकार सूर्य की गर्सी निकलती रही तो कालान्तर से 
अवश्य घट जायगी ? चेज्ञानिक कहते हैं कि नहीं घटेगी । एक 
सवा तीन हजार वष्धे पुराने वृक्ष के पीछे के भाग का फोटो 
लिया गया था उसकी छाल पर से वर्षों की गिनती की गडे । 
एक बे से एक छात्ल नई आतोी है बेसी छाले गिनने पर वत्तीस 
सा वष का उस वुक्ष का आयुष्य साना गया। वक्ष की वद्धि 
जितनी आजकल होती हे उतनी ही वद्धि सबा तीन हजार चर्ष 
पूर्व भी हुईं सालूम पड़ी हे। इस पर से निश्चय होता है कि 
सवा तीन हजार वर्षा से जब गरमी पडने सें कुछ घटती नहीं 
ई तो भविष्य से भी नहीं होगी । ( सो० प० ञ्र० & सारांश ) 


कर  छ दल लनपनननननदु ततिनननति आन 
सूथ में गर्मी कहाँ से आती है" ३३१ 











वायु मंडल का प्रभाव 

पहाड सूर्य की समीप में है और प्रथ्वी उससे दूर है अतः 
पहाडो पर गर्मी अधिक गिरनी चाहिये ओर पर्ची पर कम 
पड़नी चाहिये | किन्तु होता हैं. ठीक इसके बिपरीत । एथित्री 
पर गर्मी अधिक पडती है और पहाडों पर ठडक रहती हे । 
आबू और शिमला के पहाड़ों पर वैशाग्व मास मे भी गर्मी ते 
मालूम देकर शरदी मालूम पड़ती है । इस का क्‍या कारण हैं १ 
उत्तर-वायु मण्डल से हवा का हलन चलन । गर्स प्रदेश की 
हवा ठण्डी होती है और बहां से चलकर ठडे प्रदेश में जाती 
है, बहा रुक जाती है । अर्थात्‌ गर्म प्रवेश ठडा हों जाता है ओर 
ठंडा प्रदेश गर्स हो जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रथ्वी दिन मे 
गमे होती जाती दे और रात्रि में चह गर्मी बाय मण्डल में गद्दी 
हुई वाष्प या बादल आदि से रुक जाती है अर्थात्‌ आय बढ़ती 
आर व्यय कस होता है । इस प्रकार गर्मी बढ़ते बढ़ते बपों 
होती है तब गर्मी के जाने का मांगें खुला हो जाने से आय की 
अपेक्ता व्यय बढ़ जाता है. और वातावरण मे शैत्य फेल जाता 
हे । पहाड़ो पर गर्मी अवश्य पडती है मगर ठयथ का मांगे खुला 
है, रुकावट इतनी नहीं होती अतः आयकी अपेक्षा व्यय बढ- 
जाने से गर्मी कम पडती है और ठडक अधिक रदती है । ऊपर 
की हवा स्वच्छ अर हलकी विशेष हे अत्तः गर्मी को आय 

की अपेक्षा व्यय बढ जाने से ठण्ड विशेष प्रमाण में रहती हे । 
( सौ० प० आ० < खारांश ) 

सर्य में गर्मी कहों से आती है १ 

आधुनिक विज्ञान से सिद्ध हुआ है. कि शक्ति नई उत्पन्न 
नही होती है और न विनष्ट होती है। जब घासलेट तेल के 
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३३२ सप्टिवाद ओर इश्वर 


जी अति 











इंज्िन से शक्ति पदा की जाती हैं तब वह्द शक्ति नह पंदा नहीं 
होती किन्तु जो शक्ति घासलेट तेल में जडस्द्पप से छिपी हंड थी 
चही इ ज्ञिन की गत्ति के रूप में श्रकट हई | जब इड जिन से कुछ 
काम नहीं लिया जाता तब वह शक्ति नष्ट नहीं हाती, उस बक्त 
तेज भी खर्च नही होता | जितना तेल खर्च होता है उतने ही 
अमाण में कल पुर्जोा की रगड़ आर फदटफट शठ्द करन मे शक्ति 
का ठयय हाता हे इतने पर भी रगड़ से शक्ति का नाश नही होता 
है किन्तु रगड से पुरजे में गर्मी उत्पन्न होती हू । गर्मी शक्ति का 
ही एक रूप है | कितनी ही शक्ति हवा में भी चली जाती है । 


यहां प्रश्न यह होता छे कि सूर्य से अतिदिन इतनी सारी 
रोशनी-गर्मसी या शक्ति बहार निकलती जाती हे तो दा तीन 
हजार वर्षो में चह शक्ति सारी समाप्त हो जानी चाहिए ओर 
सूर्य को चमक घट जानी चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होता है | 
सूर्य हजारो, लाखो, करोडो बष पहले जैसा चमकता था चेसा 
आज भी चमकता है ओर पूर्व जितनी ही शक्ति का व्यय भी 
चालू है । ता उस शक्ति का पूरक कोन है ? इंश्वर तो नहीं हे 
सूथ की अपंक्ता कोई अधिक शक्तिशाली होना चाहिए 
जिसके जरिये स्रूथ को शक्ति प्राप्त हो सके । इंश्वर के चिना 
अन्य कोन हो सकता हैं ? इं० सन्‌ «८५४ सें जर्सन वैज्ञानिक 
हेल्‍स होल्टस ( पस्त९७]एछ प्र0॥79 ) ने बताया है कि सूर्य अपने 
आकपरण से ही दब रहा हे । ढवाब से गर्मी उत्पन्न होती है। 
उदाहरण रूप से , जब साइकल मे हवाभरी जाती है तब पम्प 
गसे हो जाता है । गर्म होने का एक कारण रगड़ भी है। पम्प 
के अन्दर हवा को बारबार दवाने से भी गर्मी उत्पन्न होती है 


जज, परमार न्न्‍कनममीरी, 


बोलों मीटर यन्त्र और तापक्रम ३३३ 


ह 





इसी प्रकार सूथ में भी आकर्षण शक्ति का केन्द्र की तरफ दबाव 
है जिससे आकष' णु शक्ति गर्मी रूप से प्रकट होती जाती है ओर 
प्रकाश रोशनी या गर्मी रूप के ऊपर बताये प्रमाण से वाहर 
निकलती जाती है लाखों, करोडों वर्ष व्यतीन होने पर भी 
कमी नही होती है ओर न भविष्य से होगी। क्योकि जितना 
व्यय है उतनी ही आमदनी आकर्षण शक्तिके दबाब से चालू है। 


( सौ० प० ञझ० &€ साराश ) 
बोलो मीटर यन्त्र ओर तापक्रम 


प्रकाश थोड़े परिमाण मे होता है तो उसका रंग लाल होता 
है जेसे अग्निका। बिजली की बत्ती मे ज्यों ज्यो प्रकाश का 
परिसाण बढता जायगा त्यो त्यो र॒ग बदुलवा जायगा और. गर्सी 
अधिक आती जायगी । प्रकाश में अधिक गर्मी आने पर श्वेत 
प्रकाश बन जाता है | लाल, नारगी, पीत, हरित आदि अनेक 
रगो के सम्मसिश्रण से श्वेत रंग बनता हे। प्रकाश मे रग के 
तारतम्य से प्रकाश का तापक्रम सापा जाता है । इस प्रकार 
सापने के यन्त्र का नाम बोलो मीढर रखा गया है। इसकी 
प्रथम शोध अमेरिका निवासी एस पी लेर. ने की है।इस 
यत्र से प्रकाश को गर्सी रूप मे परिवर्तित किया जाता है । 
प्रकाश से कितने ही रग हो किन्तु जब थे काली बस्तु पर फेक 
जाय तो बह काली वस्तु श्रकाश के सर्व रंगों को खीच लेगी 
ओर डस मे गर्सी पैदा हो जायगी अर्थात्‌ प्रकाश गर्मा के 
रूप मे बदल जाता है । बोलोमीटर यन्त्र में भी काली की हुई 
प्लेंटिनम ( 7]8ध7प्रा४ ) वातु का एक बहुत छोटा पतरा लगा 
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हुआ होता है उस पर प्रकाश गिरने से प्लेट गर्म हो जाती हें 
उससे तापक्रम को छडिय्नी का पता लग जाता है | इस प्रथ्ची पर 
ध्धिक से अधिक गर्मी त्रिजली में 6॥ बिजली का नापक्रम 
तीन हज्ञार डिग्री तक पहुँचा हे ! सूर्य की सतह के पास वोन्तो- 
सीटर यन्त्र से जाच करने पर छ हजार डिम्नी तापक्रम दोता 
है । सूर्य के केन्द्र में तो इससे भी अधिक गर्सा होगी। उकलते 
हुए पानी में सो डिग्री गर्मी होती है । एक हज़ार डिग्री गर्मी से 
सोना पिघलता हे | तापक्रम के माप से चेल्लानिकों न यह भी 
हिसाब लगाया है कि सूर्य स कितनी गर्मी निकलती है | इस 
चोलोमीटर यन्त्र से किस देश में किस ऋतु में कितनी गर्मी 
या शरदी हैं इसका निश्चित परिमाण बताया जाता है ! 

ऐसे यन्त्रो की सहायता से इंश्वर वादियों की शाव्दिक 
कल्पना वेज्ञानिको के प्रत्यक्षसिद्ध प्रमाणों के सामने जरा भी 
नहीं टिक सकती इस बात का पाठक स्वय विचार करेंगे | 


( सी० प० आअ० &€ सारौश ) 


बोलते चित्र और विद्युच्छक्ति 

सीनेमो मे जो चित्र थोडे ब्पे पहले सूक दीखते थे आज 
थे बोलते दिखाई देते है । फोनोप्राफ से अमुक स्थान और अमुक 
काल से उच्चरित ध्वनि कालान्तर में हजारों कोशों पर उसी रूप 
में खुनाई देती हे । रेडियो में विज्ञायत से गाये हुए गायन बम्पई 
या कल्नकत्ता से यो के यो सुनाई देते हैं। ल्लोडड स्पीकर मे एक 
सनुप्य का धीमी आवाज से किया हुआ भाषण पांच पचीस 
हजार मनुष्य दूर बैठ वैठे भी स्पष्टवया सुन सकते हैं । आॉड- 
कास्ट सें हिटलर या चेम्वरलेन का भाषण दुनिया के चारो 
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का अनओी हल ज-जीकिकजी 


कोनों मे एक ही समय सुनाई देता है। टेलीफोन मे हजारों 
कोशो दूर से बोलने चाले के शब्द्‌ स्पष्टरूप से पास में बोलता 
गे वैसे ह हे देते हैं टी नहीं किन्तु थोड़े समय 
हो वेसे ही सुनाई देते हें । इतना ही नहीं किन्तु थोड़े रु 

पश्चात्‌ बोलने वाले का फोट ( चित्र भी) देखा जा सकेंगा। 
ये सब वर्तमान जमाने के आविष्कार एक ही बिद्ुत्‌ शक्ति के 
परिणास हैं जिसका सूर्य के ताप के साथ भी सम्बन्ध हे | 


मूकचित्रों से बोलते निन्र 


पर > कि 


सीनेसा में दृश्य रूप से कार्य करनेदाले मूकचित्रो की उम्र पूरे 
सो वर्ष की नही हुई क्रि इतने में तो दर्शकों का मनोरजन करन 
के लिए नाटकों से टक्कर लेनेत्राले बोलते चित्रों का अपविष्कार 
होगया | सासान्यतया फोनोग्राफ की रेकार्ड से और विशेषत्त: 
सिनेसा से डसकी अगति हुईं हे। ग्रामोफोल का आविष्कार 
एडिसन ने किया है। ग्रासोफोन मे बोलनेवाले समुष्यकी ध्वनि 
की रुकावट (7 ९0०7०८९) की जाती है। इस ग्रामोफोन के साथ 
छाया चित्रो या सूक चित्रों का जब एककालीनता का सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है तब मूक चित्र बोलने लगते है। इसके 
लिये मशीनों का उपयोग होने लगा किन्तु उनसे अधिक लाभ 
नहीं हुआ । क्योकि एक रेकाडे अधिक से अधिक छ सात 

लिट तक आवाज़ कर सकती है और एक फिल्स कमसे कम 


पन्द्रह मिनिट तक चलती है | इसका समीकरण करने के लिये 
0 नी वध *] ;छ 

फोनोआफ की दो रिकार्डा एक फिल्‍म के साथ जोडी जाने 

लगी अर्थात्‌ एक्त रिकार्ड पूरी होती कि तुरंत ही दूसरी सशीन 


की दूसरी रिकार्ड जोड़ी जाती । दर्शकों को आन्तरे की खबर 
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न लगे इसका पूरा खयाल रखा जाता । इससे कई असों में 
समान कालीनता अवश्य आगई । इतचा हाते हुए भी चैल्लानिको 
को पूरा सन्‍तोपष न हुआ | ध्वनिफी रकावट आर विद्यत्‌ की । 
रुकावट ( ॥77977९त87०९० 2 का एक नया अआविप्फार हुआ। 
इस शोध की सहायता से ध्वनि का पुनः उत्पन्न करके उसे 
दशकों की वड़ी सख्या तक पहुँचान से लिये रेडियो तथा 
लाऊड स्पीकर की सहायता ली गई | यहाँ सच्नोप में इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि सबे प्रथस मूलध्चनि को विद्युत्‌ तरंगों 
में बदलकर डन तरणों को प्रकाश के उतार-चढ़ाव में परिवतित 
किया जाता है। प्रकाश का उतार चढाव उस छ्ग्य की मूक 
फिल्म के साथ-साथ अंकित होता है । सिनेसा हॉल में इससे 
विपरीत कार्यवाही की जाती हैं। ल्ाउ्डस्पीकर में आवाज 
उत्पन्न करने के लिए प्रकाश के उतार-चढ़ाव को पघुन- विद्युत 
तरगो से बदलना पडता हैं| ध्वनि को विजली के तरंगों में 
बदलने का कार्य आज-कल साधारण हा गया हैं। टेलीफोन 
आर ज्रॉडकास्टीग इसी सिद्धान्त पर कार्य करते हैं । 


साइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत तरग के रूप में बदल ढेता है ! 
इस में ध्चनि की तरंग एक प्रकार की मिल्ली-पतली पतरी 
( 7)7900१ 8 87 ) पर आकर टकराती हे | इससे पतरी मे सह 
कंमभ्पन ( 597709907७606९ शएउ30त9 96075 ) पेदा हो जाता हें-- 
मिलल्‍ली गति करने लग जाती है | इस गति से साइक्रोफोन की 
सरकिट ( (70०5 ) से विद्युत्तरग पेट होती है | इस तरण का 
आधार मिल्ली को गति पर निर्भर हे। उसकी तेजी या 
सुम्ती के अनुसार तरग शक्तिशाली या कमजोर बनती है! 
ध्वनिक स्वग् में परिवत्तंन होने के साथ-ही-साथ तरग मे परि- 
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वतेन होता जाता है। परिवत्तेनशील यह तरंग थोड़े अन्य 
उपकरणो से प्रकाश के उतार चढाव में बदल जाती है। इसके 
लिए कई उपाय प्रचलित हैं । एक पद्धति से विद्युत धारा सापक 
यन्त्र काम में लाया जाता है इसकी खुई से विद्यत्त धारा के 
माप का पता लगता है, यह सुई घारा का साप बताने के लिये 
गति करती है । इस सुई के बजाय एक छोटा-सा कांच लगाया 
जाता है। वह कांच गति करता रहता है ओर इसकी सहायता 
से प्रकाश का किरण एक स्लिट [ 87 ] मे हो कर जा सकता 
है । इन किरणो का परिमाण विद्युत्‌ तरगो की शक्ति पर आधार 
रखता है । 


इस स्लिट के पीछे एक सीनेसमा फिल्‍म खीचकर रखी जाती 
है, तब उस पर किरणों के अभाव से कही अँधेरा और कही 
उजाला होता रहता है, इस प्रकार फिल्‍म पर प्रकाश और 
ऑधेरे के रूप मे ध्वनि अकित होती है | मूलध्वनि के स्वरो मे 
ज्यो-ज्यों उतार चढाबव होता जाता है त्यो-त्यो की वह फिल्म पर 
घध्यकित होता है । 


इस फिल्म की जाँच करने से ज्ञात होता है कि धीमी 
आवाज के लिए अस्पष्ट रेखाएं अकित होती है ओर तेज 
आवाज के लिये तेज-स्पष्ट रेखाएँ अंकित होती हे। पॉजिटिव 
फिल्म मे इससे उल्टा होता है अथांच्‌ तेज आवाज़ के लिये 
अस्पष्ट रेखाएँ ओर धीमी आवाज़ लिये तेज-स्पष्ट रेखाएँ 
अंकित होती हें । इसे घारीदार फिल्म साउण्ड ट्रेक कहते हैं। 
इस फिल्म पर ध्वनि के साथ-साथ सूक चित्र भी अंकित होते 


किक फ क 
जाते हैं | ध्वनि आलेखन और इश्य आलेखन दोनो एक साथ 
श्र 
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एक ही समय में होते जाते हैं| इसकी ध्वनि ओर हृश्य ढोंनों 
एक ही समय में प्रकट होते हैं। भेक्षकों को देखने और सझुनने 
का लास एक ही समय में मिलता हे अर्थात्‌ देखने ओर-सुनने 
की क्रिया एक साथ ही शुरू होती हे और साथ ही साथ पूर्ण 
होती हे । 


ध्चनि चित्र जब दशकों के समक्ष उपस्थित किए जाते हें 
सब उनकी कायवाही उल्टी कली जाती है | वित्तेपक 72 ०७०६४ 
सशीन के द्वारा एक प्रकाशावल्ञली फिल्म के ध्वनि सार्ग पर 
फेकी जाती है । ध्वनि मार्ग ज्यों-ज्यो प्रकाश में होकर शुअरता 
है, त्यों-त्यो अपने पर प्रक्षिप्त स्थायी प्रकाश को रोकता हें। 
इस श्रकार प्रकाश में पुन' ब॒ही कम्पन् उत्पन्न होते हैं जिनके 
कि चित्र लिये गये थे। ये कम्पन उस समय विद्युत कक्षा में 
होकर गुजरते हैं और पुन विद्युत्‌ कम्पन में परिवतित होते 
हैं। ये विद्युत कम्पन फेलाये जात हैं और विद्युत तारों के ढारा 


लाउडस्पीकर तक पहुँचाये जाते हैं, चहोँ से वे शब्द बनकर 
निकलते हें । 


ध्वनि मागे के ध्वनिचित्रों को विद्युत्‌ तरंगों मे बदलने के 
लिए तथा लाडडस्पीकर के संचालन के लिए एक विशेष 
भ्रकार का यन्त्र काम में लाया जाता है इसे फोटो इत्लेक्स्टिक शेल 
| ४०४० ७९०७० 6८] ] कहा जाता हैं। वस्तुत फोटो 
इलेक्ट्रिक शेल विद्युत्‌ घारा भाप्त करने का एक साधन मात्र 
हैं । मान ज्ीजिये कि एक शेल है उससे सम्बद्ध अभिवर्धक और 
लाडडस्पीकर हैं। शेल के सामने एक बड़ा गोलाकार प्लेट है 
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इसमे समानान्तर छोटे छोटे छेद-छिद्र किए हुए है। ये 
छिद्र प्रकाश के लिए बारी का कार्य करते हैँ। इस प्लेट की 
पिछली तरफ एक विद्युत्त्‌ लेम्प है । इस लेम्प को छिद्र तथा सेल 
के अवेश के ठीक समत्त रखा जाता है। जब प्लेट के छिद्र, लेम्प 
तथा सेल के ग्रवेश छिद्र, तीनो एक ही सीधी रेखा से आते हैं 
तब सेल की विद्युत्‌ धारा मे परिवर्तन हो जाता है और वह 
परिवत्तन ल्ाउडस्पीकर के शददों ढवारा श्रकट होता दहे। परन्तु 
जब लेम्प ओर सेल के बीच मे प्लेट का छिद्र रहित. भाग आ- 
जाता है तब सेत्न को विद्युत धारा मे कोई परिवत्तेन नही होता है 
ओर उससे लाउडस्पीकर शान्त रहता है। अगर प्लेट को 
चेग से घुसाया जाय तो शब्द खूब जोर से सुनाईं देता है और 
घीरे छुमाया जाय तो आवाज भी धीरे सुनाई देती है | अगर 
प्लेट और सेल के बीच कार्ड बोर्ड का एक दुकड़ा रख दिया 
जाय तो आवाज एक दस बन्द हो जाती है। सेल के अन्दर 
जाने वाली विद्युत्‌ धारा को रोक देने से भी यही बात होती है । 
शेल के द्वारा शब्द उत्पन्न करने के लिए हाई वोल्टेज [ घाहा 
४०४७४४ | की विद्युत्‌ घारा और प्रकाश इन दोनों की आवब- 
श्यकता होती है । 
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सम्ालो चना 


. ऊपर की अक्रिया में प्रकाश की किरणें और क्िजलो से 
फकेतनो शक्ति है ऋोर उससे क्या- जया अस्य ये पूणो कार्य होते हें 
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यह हम देख चुके । जन दृष्टि से ध्वनि शब्द है और शब्द पुदगल- 
रूप हैं। प्रकाश की किरण भी पुदगल रूप ह। पूरण गलन स्वभाव 
यह पुदगल का लक्षण हे । ध्चनि का चिझयुत्‌ धारारूप में परि- 
चर्तत होना और प्रकाश की किरण के साथ मिल कर मूक चित्र 
को सवाक चित्र चनाना, प्रकाश को सहायता से घीमी वाल 
को तेज़ चनाना या उसी आवाज़ को स्थूल रूप देना, ध्वनि आर 
प्रकाश का गति से परिणत होना, ओर रकाढठ था फिल्‍म पर 
रुकजातना-पअतिप्ठटंभ हाना, यद्द सच पुटगल की लीज्ा हूं, श्रकाश 
या बिजली की शक्ति का माहात्म्य है । इसमें इश्चर का जरा भी 
हाथ नहीं हा इंश्वर का हाथ होता तो इश्वर अपने भक्तों के हाथों 
से ही फोनोग्राफ, ज्ञाउडस्पीकर, टेलीफान, त्रॉडकास्ट, आदि 
नये-नये आविष्कार कराता । अथवा सनुष्यों की उत्पत्ति 
के साथ ही अपनी इस शक्ति का थोडा बहुत परिचय कराता ! 
लाखों-करोडो वर्षों तक जनता को अज्ञान रखकर इंश्चर को न 
सानन वाले अभक्तों के हाथों में इसका यश क्‍यों दिया गया ? 
इश्वर क्या यश दे ? यह तो भोीतिक शक्ति है। इंश्वर के पासतो 
आत्मिक शक्ति है | भोतिक शक्ति की अपेक्ता आत्मिक शक्ति कहे 
सुनी अधिक है । इस शक्ति के प्रभाव से ससार या कर्स वंघन से 
आत्मा को मुक्त करना या परमानन्द पदवी प्राप्त करना रूप फत्त 
इंश्वर-भक्तों को मिलन चुका है ओर मिलता रहेगा। भोतिक शक्ति 
का उपयोग भाग विलास या अन्यो का संहार करने मे भी हो सकता 
हे । वत्तमान युद्ध में वायुयान मे वेठकर निरपराध आणियो पर 
चम फक्ना या जहरी गेस फैलाना या मनुष्यों का संहार करना, 
आदि डपयोग भौतिक शक्ति का हो रहा है। कुछ भी हो हमे तो 
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यहाँ यही सममना हे कि प्रकाश, बिजलो वाष्प और शब्द 
ये सब जड़ होते हुए भी कितने शक्ति सम्पन्न हैं । ऐसी और 
इस से भी अधिक शक्ति जड़ भूत कम पुदुगलों मे रही हुई है । 
ये पुदूगल इश्वरीय प्रेरणा के विना भी स्वत' सिद्ध अनेक प्रकार 
की शक्तियाँ रखते हैं । ये कम पुदूगल जीवात्माओ के द्वारा 
ग्रहित होने के बाद जीवात्मा को अपनी विविध अकार की शक्ति 
बताते है, जेसे जीब को सुगति, दुर्गति मे लेजाना, सुखी या 
दुःखी बनाना, राजा से रक ओर रक से राजा बनाना, स्त्री से 
पुरुष ओर पुरुष से सल्लरी बनाना, निर्धन को धनवान और 
धनवान को निर्धन बनाना । यह सब पुदूगल्न कर्म की लोला है । 
भोतिक शक्ति का परिणाम है । यह लीला आजकल की नहीं है 
किन्तु अनादि अनन्त काल से होती आरहो है और होती 
रहेगी । सुज्ञेपु कि बहुना ? 


९८6 अर 
दाशानक्‌ उत्तर पत्त 
ब्रद्यासष्टि और मीमांसादशन 


चैंडिक सटष्टि का तरद्मसप्टि सस्‍्बन्धी उनन्‍नीसयों प्रकार गत 
प्रकरण मे बताया जा चुका हे। यद्यपि य उननींसों प्रकार 
आपियों के सशय से अआक्रान्त है झ्ार नासदीय सक्त को छठी 
सौर सातची ऋचा उनका सणडन भी कर चुकी हैं ता भी उ्यव- 
स्थित विचार करने वाले दशनकारों ने स॒प्टि के विपय में क्‍या 
कया विचार किया हे इसका क्रिलिचित डिग्द्शंस कराते हें । 
चेद के साथ सब से अधिक सम्वन्व रखन वाला पृवंसीमांसा 
दशंन हूँ । इसक सस्थापक सेंमिनिऋषि है | इनका सप्टि के 
विपय में कया अभिप्नाय है, इसका मीसासा दर्शन की माननीय 


पुस्तके-शास्रादीपिका और श्लोक वार्तिक आदि के आधार से 
के बे 
निरीक्षण करते हे-- 


जेमिनि सूत्र के श्रथमअध्याय के प्रथमपाद के पाँचचे अधि- 
करण्ा की व्याख्या करते हुए शास्त्रदीपिकाकार श्रीमत्पार्थ- 
सारथि मिश्र, शब्द ओर अर्थ का सस्बन्व कराने वाला कोन है 
इसका परामर्श करते-कहते हैं कि- न च सर्गांदिनांस कशथ्वित्कालो- 
5स्ति, सवंदा दीचट्शसेब जगदिति इदृष्टानुसारादवगन्तुमुचितम्‌ । 
नतुस कालोडभूत्‌ यदा सर्वेसिंद॑ नासीदिति प्रसाणा 
भावषात् ।” जब र्ृष्टि की आदि हुई हो बेसा कोई काल नहीं 
। जगत्‌ सदा इसी प्रकार का है। यह प्रत्यक्ष के अनुसार 
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जानना उचित है | भूतकाल मे ऐसा कोई समय न था जिसमे 
कि यह जगत कुछ भी नहीं था ! ऐसा मानलेंने मे कोई भी 
प्रसाण नही हे । 


आगे बढ़ते हुए दीपिकाकार कहते है कि बिना अमारण के 
भां यदि यह मान ले कि छुछ भी नहीं था तो सृष्टि बन ही 
नहीं सकती सृष्टि कायरूप उपादेय है। उपादान के बिना उपा- 
देय नही बन सकता। मिट्टी हो तभी घट बन सकता है । मिट्टी 
के बिना घडा बनते हुए कभी नही देखा गया । यहाँ ब्रह्मवादी 
वेदान्ती पूर्व पक्तरूप से कहता है कि-- 


आत्मेचेको जगद[दावासीत्‌ स एव स्वेच्छया व्योमादि अपन्चरूपेण 
परिणमत्ति बीजमिव वृक्तरूपेण । चिदेक्रस बहा कर्थ जडरूपेण परिणमस- 
तीचवि चेत्‌ , न परमार्थेत्र. परिणाम त्नसः किन्त्वपरिणतमेव परिणतव- 
देकमेव. सदनैकधा भ्रुखमिवादरर्शादिष्वविद्यावशाहिवत्तेमानमात्मेवात्मानं 
चिहद्रुप॑ जडरूपमिवाद्धितीयं सद्दितीयमिचपश्यति | सेयमविद्योपादाना 
स्वप्नप्रपल्‍न्‍्चचन्मह॒दादि प्रपञ्च सृष्टि: | ( शा, दी, १।११।४---१५१० ) 


अर्थ--जगत्त्‌ की आदि मे-ग्रज्लयकाल से एक आत्सा ही था । 
वह आत्मा ही अपनी इच्छा से अकाश आदि विस्तार रूप मे 
परिणुत होता है । जिस प्रकार कि बीज दृत्षरूप से विस्तृत हो 
जाता है | शंका-चेततनय एक रसरूप त्रह्म, जड़ रूप मे कैसे परि- 
णत हो सकता है ? उत्तर--हम पारसार्थिक परिणास नही 
सानते किन्तु अपरिणत होता हुआ परिणत के समान, जैसे कि 
एक सद्‌ रूप होकर अनेक रुप, दपण में सुख दिखाई देता हे, 
विचत्त भाप्त करता है। अविद्या के कारण से आत्मा ही 
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विद्रप आत्मा को जड़रूप देखता हैँ | अहितीय को सद्दितीय की 
तरह चिद्रप को जड़रूप देखता है। अविद्या का उपादान 
करणावली स्वप्नप्रपच्श्ववत््‌ सहदाढि प्रपठचरूप यह सृष्टि है | 


मीमांसकों का उत्तर पक्त 


किमिदानीससज्नेवाय प्रपल्च. ? ओमिति चेन्न | सत्यक्ष 
विरोधात्‌ू ॥4 ... व चांगसेन प्रत्यक्वयाथ. संभवति | अत्यक्तस्थ 
शीघ्रमव चेन सर्वेभ्यों बल्लोयस्ववाचत्‌। , ,. किन्‍च अपच्चासाव॑ पतियताड 


चश्यमागमोपि अपन्चान्तगंतत्वाद्सक पतया अत्येतव्य ॥ कथब्चागमेने - 


चागसस्यासाव: प्रतीयेत ? अखठ पतया द्वि अतियसानों न 
कस्यचिदृष्यर्थेस्प प्रमाण स्यातव्‌ | प्रामारये या नासत्त्वम्‌ । 


( शा० दी० १। १५। &€ एष्ट ११०) 


अथ--क्या बच मान में भी जमद विस्तार असत्‌ है? जो 
जगत अत्यक्ष से सद्रूप दिखाई देता है, उसका आगम से 
चाधित होना संभवित नहीं है | कारण यह है कि प्रत्यक्ष सच से 
चलवान हू ओर कअआगम की अपेक्ता इसकी श्ज्ृत्ति सब से 
पहले होती है | 

दूसरी वात यह है कि जगत्तू को असदूरूप सानने वाले 
उरुप का जगत्‌ के अन्दर रहें हुए आगस को भी असद्‌ सानना 
पड़ेगा, बह भी अत्यक्ष प्रसाण से नहीं किन्तु आगस प्रमाण से ! 
ता इस म॑ विचारणीय यह बात है कि आगम स्वय॑ अपना 
अभाव किस तरह सिद्ध करेया ? यदि आगम असद्र प सिद्ध 
तय जायगा तो वह किसी भी अर्थ के लिए ग्रमाण स्वरूप न 
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रह सकेगा। और अगर प्रमाणरूप रहेगा तो चहू असदुरूप 
नहीं रह सकेगा। ( असद्गप और प्रामाण्य ये दोनों परस्पर 
विरोधी हैं अतः एक वस्तु में नहीं टिक सकते | 


अनिवेचनीयवाद 


बेदान्तान्तर्गत अनिर्वचनीयवादी कहता है कि हम 
प्रप”्च--जगत्‌ को असत्‌ नही कहते क्योकि प्रत्यक्ष से विरोध 
है जो प्रत्यक्ष से सत्‌ दिखाई देता है उसे असत्‌ किस प्रकार 
कहा जाय ? किन्तु .परमार्थ से सत्तू भी नही कह सकते क्योकि 
आत्म ज्ञान से वाधा आती है। अत्त. जगत्‌ सत्त ओर असत्‌ 
दोनों से वाच्य न होकर अनिवंचसीय है । 


भीमांसकों का उत्तरपक्ष 


अनिर्वेचनीयवादी का कथन ठौक नहीं है। सत्‌ से भिन्न 
असत्‌ है ओर असत्‌ से भिन्न सत्‌ है । यदि जगत्‌ सत्रूप नहीं 
हू तो असत होना चाहिए ओर यदि असत नहीं हैं तो सद्रूप 
हाना चाहिए। एक का अभाव दूसरे की सत्ता स्थापित करता 
हू अर्थात्‌ सत का अभाव असत की सत्तो और अऋसत का 


अभाव सत की सत्ता स्थापित करता है। एक के अभाव से दोनों 

32803 दे। जाय यह वात अशक्य है। अतः जगत को या तो 

हि. 30 असत्‌ कहो । का की अनिर्वेचनीयता 
.. ०... | | चस्तुत” चही असत है, लो कदापि प्रती 

बहा [ है, जो कदापि प्रतीयमान 


राशविषाण, आकाश कुसुम इत्यादि | और सत्‌ 


| 
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भी वही हे कि जिसकी श्रत्तीति कदापि वाधित न हो जैसे 
आत्मतत्त्व । जगत्‌ की श्रतीति शशबिपाण की तरद्द सदा के 
लिए बाधित नही है, अत. उसे असत्‌ या अनिर्वचनीय नहीं 
कह सकते । किन्तु आसत्मतत्त्व की तरह जगत्‌ को भी सत्‌ 
कहना चाहिए | इसलिए लड़ अआ॥ओीर चेतन दोनों की सत्ता 
स्वीकार करनी ही पड़ेगी । और यदि इनकी सत्ता स्वीकार कर 
लोगे तो अ्ोोतवाद के बजाय द्वोतवाद सिद्ध हो जायगा | 


अविद्यावाद 


् जे हे 

वेदान्तान्तगंत अविद्यायादी कहता हे कि वास्तविक सत्ता 
तो ज्रह्म की या आत्मतत्त्व की ही है | जगत्‌ की जो कादाचिक्त 
अतीति होती है वह अविद्याकृत है । 


ल्‍ नें (5 
मीमांसकों का परामशों 


सीर्मांसक अविद्यायादी को पूछता है कि वह अविद्या 
आन्तिरूप है या जअ्ञान्तिज्ञान का कारण रूप पदार्थान्त्तर है ? 
यदि कद्दो कि आन्तिरूप है तो बच आन्ति किस को होती है ? 
त्रह्म को आन्ति नही हो सकती क्‍यों कि वह स्वच्छ विद्यारूप 
है । जहों स्वच्छ विद्या हो वहाँ आान्ति का संभव ही नही हो 
सकता । क्‍या सूर्य से कभी अन्धकार का संभव हो सकता है ? 
कदापि नहीं। यदि कहो कि जीवो को अआान्ति होती है तो यह 
भी ठीक नहीं है क्योंकि वेदान्त मत में ज्ह्म के सिवाय जीवों फी 
उ्रथक्‌ सत्ता द्वी नही है । यदि आन्तिज्ञान का कारणरूप 
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पदार्थान्तर स्वीकार करते हो तो अकछ्वेत सिद्धान्त को हानि 
पहुँचेगी ओर ह्ोतवाद की सिद्धि हो जायगी । 


कदाचित कारणान्तर न होने से ब्रह्म का स्वभावरूप अविया 
सानी जाय तो यह भी संभवित नही हैं। विद्यास्वभाव वाले 
त्रह्म का अविद्यारूप स्वभाव हो ही नहीं सकता। विद्या और 
अविद्या परस्पर विरोधी हैं । दोनो विरोधी स्वश्राव एक नह्म से 
केसे रह सकते हैं ? 


यदि अविद्या को वास्तविक मानोगे तो उसका विनाश 
किस से होगा ? आगमोक्त ध्यान, स्वरूपज्ञान वगेरह से अविद्या 
का नाश हो जायगा ऐसा कहते हो तो यह भी ठोक नहीं हे 
क्योकि नित्यज्ञानस्वरुप ब्रह्म से अतिरिक्त ध्यान, स्वरूपज्ञान 
वगैरह है ही कहो कि जो अविद्या का नाश करे ? अतः इस 
भायावाद की अपेक्षा तो बोौद्धो का महायानिकचाद ही ठीक हे 


जिसमें कि नौल पीव आदि के बैचितर्य का कार्यकार्णभसाव 
दिखाया गया है। 


अज्ञान वाद 


वदान्तान्तर्गत अज्ञानवादी कहता है कि यह प्रप»च अज्ञान 


से उत्पन्न होता है, और ज्ञान के द्वारा उसका विनाश होता है। 
भगजल् या प्रपण्च्च के समान । 


सीमांसकों का ऊहापोह 


भीसासक कद्दता है कि कुल्लालादि व्यापार स्थानीय अज्ञान 
उटस्थानीय जगत और सूसलस्थानीय ज्ञान मानोंगे तो भी जयत्‌ 











इ्ध् सृष्टिवाद और इंश्वर 





उत्पत्ति और विनाश के योग से अनित्य मात्र सिद्ध होगा किन्तु 
अत्यन्ताभाव रूप असत सिद्ध न होगा | 


दूसरी बात | ज्ञान से जयत॒का नाश होता है तो वह ज्ञान 
कोन-सा है ? आत्म ज्ञान या निष्श्रपच्च आत्मज्ञान ? केवल 
आत्मज्ञान तो विरोधी न होने से जगत का विनाशक नहीं बन 
सकता । निष्प्रपठःच अआत्मज्ञान को कदाचित नाशक माना 
जाय तो उसमे आःत्मज्ञान अंश तो अविरोधी है। निष्प्रपत्न्च 
याने प्रपच्च का अभाव | जब तक प्रपञधच विद्यमान है तब तक 
उस के अभाव का ज्ञान कैसे हो सकता है? उस ज्ञान के 
उत्पन्त हुए बिना प्रपचध्ण्य का नाश भी नहीं हो सकता । 
अत' अन्योन्याश्रयरूप दोष की आपत्ति प्राप्त होगी। इसलिए 
ज्ञान से भी जगत की सत्ता का नाश नहीं हो सकता । जब कि 
जगत्‌ आत्मज्ञान को तरह सत्‌ सिद्ध हो जायगा तो अछ तवाद 
सद्ध न होकर द्वतवाद की सिद्धि हो जायगी। गस्रगजल तो 
पहले से दी असत्त हे, अतः उसके नाशका तो प्रश्न ही नहीं 


ठहरता हे । इसलिए यह दृष्टांत यहाँ लागू नही पड़ता है । इत्य 
छउेनमतनिरास । 


( शा. दी. १५॥१।६ छ. १११ ) 


अं जरतीय अद्वेतवादी का पूर्व पक्त 


डपनिपद्ध को माननेवाला चेदान्ती अद्ध जरतीय अद्लैतवादी 
कहा जाता हं। वह कद्दता दे कि ब्रह्म या आत्मा स्वयं ही अपनी 





अं जरतीय अद्वितवादी का पूर्व पक्त ३७६ 





इच्छा से जगत रूप में परिणत हो जाते है । जिस अकार बीज 
चक्तरूप सच्चे परिणाम को झ्राप्त करता है, उसी प्रकार आत्मा 
भी आकाशांदि भिन्न-भिन्न ज़गद्‌ रूप में परिणत हो जाता है। 
नास रूप भिन्न भिन्न होते हुए भी मूल कारण रूप एऐंक आत्मा 
का हो यह सब विस्तार हे । 


जगत के असत्यवाद, अविद्याचाद, आन्तिवाद, मायावांद, 
ये सब वाद अनित्य जगत्‌ के औपचारिक हैं| जिस तरह म्ग- 
तृष्णा, रज्जुसर्प और स्वप्न प्रपणुच थोड़े समय तक आविभूत 
होकर पीछे विज्ञीन हो जाते हैं उसी तरह जगहिस्तार भी 
अमुक ससय तक आविर्भाव प्राप्त करके पीछा लय को प्राप्त 
हो जाता है। अनित्य जगत्‌ ओऑपचारिक असत्‌ है। आत्मा 
नित्य होने से पारसार्थिक सत्य है | जगत्‌ का असत्यक्त्व वैराग्य 
पेद! करने के ज्षिए है। आत्मा का परमार्थपन सुमुकछुओ के 
उत्साह की वृद्धि करने के लिए हे। मृत्पिएड के विकार का 
चष्टान्त यहाँ ठीक घटित होता हो। मिट्टी के बतैन-घडा, 
शराव इत्यादि अनेक नाम वाले होते हुए भी एक मिट्टी के 
विकार है। मिट्टी सत्य है। घड़ा शराव आदि वाचारंभसात्र 

। नास रूप सिन्‍न--भिन्‍न है वस्तु भिन्‍न नहीं है किन्तु 
एक ही सिट्टी है। आत्मा और जगत्‌ के विषय में भी ऐसे 
हो समझ लेना चाहिए | जगत्‌ नानारूप दिखाई देता है सो एक 
आत्मा का विकार-परिणाम रूप हे। आत्सा एक हे किन्तु 
अन्त'करण की उपाधी के भेद से भिन्‍न मभिम्न जीव बनते है । 
जीव के भेद से बन्धमोक्त की व्यवस्था हो सकती हे। 


३४० सृष्टिवाद ओर इंश्वर 


मीर्मांसकों का उत्तरपक्ष 


आत्मा चेतनय रूप हाने से उसका जड़रूप परिणाम नहीँ 
चन सकता । दूसरी बात, एक ही आत्मा सानने से सब घधरीरों 
मे एक ही आत्मा का प्रतिसधान होगा | यज्ञद्च और दवदनन्‍त 
दोनों अलग अलग प्रतीत न होंगे | देवदत्त के शरीर में सुख 
की ओर यज्ञदृत्त के शरीर में दुख की प्रतीति एक ही समय में 
झुक ही आत्मा को होगी । 


अन्त करण के भेद से दोनों के सुख ठुख को सिन्‍न भिन्न 
भ्रतीति हो जायगी ऐसा कहते हो तो यह भी ठीक नहीं हैं । 
अन्तःकरण अचेतन है अत. उसे सुख दुख की प्रतीति होने का 
सभव ही नही हो सकता है | अनुभव करनेवात्ा आत्मा एक 
होने से सब के सुख दुख के अनुसन्धान को कौन रोक 
सकता है ? कोई नही । अतः अद्धांजरतीय परिणामवाद भी 

ठीक नहीं है । इत्यास्मपरिणामबाद निरास । 
(शा० दी० ११ १। ७५। पछृछ्ठ ११५२ ) 


अद्वेतवाद के विषय में श्लोक वीचिंककार कुमारिल भट्ट 
का उत्तरपक्ष 


घुरुपस्य च शुद्धस्य, नाशुद्धा बिकृतिभवे 7 [| ५-८२ 
स्वाधीनस्त्वाच धर्मादे-स्तेव क्लेशो न युज्यत्ते 
तद्दशेन प्वृत्तोचा, व्यत्तिरेक: असलज्यते | ४-८ ३ 








नल राज की लय अमल 32232: पल 


दाशनिक-उत्तरपतक्ष रेश 





अर्थ--एक ही आत्मा अपनी इच्छा से अनेक रूप से 
परिणत होकर जगतू-प्रपच्च को विस्ठृत करती हे, 33338 
के इस कथन का कुमरिलमभट्टजी उत्तर देते हैं कि पुरुष शुद्ू और 
घानानन्द स्वभाव वाला है, वह अशुद्ध ओर विकारी कैसे घन 
सकता है ? पुरुष का जगत्‌ रूप में परिणत होना विकार हेैं। 
अविकारी को चिकारी कहना घटित नही होता हँ । जगत्‌ जड़ 
और दुःख रूप है। चेतन पुरुष में जड़ जगत्‌ को उत्पत्ति 
सानना अशक्थ बात है। घर्म अधर्स रूप अद्ृष्ट के योग से पुरुष 
में सुख दुःख, क्लेशरूप चिकार उत्पन्न हो जाय॑गे ऐसा कहना 
भी उचित नहीं है। पुरुष स्व॒तन्त्र हे, वह धर्म अधर्म के वश नही 
होसकता है। धर्म अधसे, पुरुष के वश हो यह उचित हो सकता 
है | सृष्टि की आदि मे यदि एक ही ब्रह्म हे तो धर्माधर्म 


की सत्ता ही कहाँ रही ? यदि घर्माधर्स की सत्ता स्वीकार कर 
लोगे तो दवौतता की आपत्ति आयगी | 


स्वयं शुद्ध रुपत्वादुसत्वाच्चान्यव॒स्तुनः | 
स्वप्नादिचद्विद्याया , प्रवृत्तिस्तस्थ कि कृता ॥€८४ 
च्ग्र्थ जो ऐसा कहते हैं. कि हम पुरुष का वास्तविक 
परिणाम होना नहीं 


३ कहते किन्तु अपरिणत होता हुआ भी 
अविद्या के वश परिणत के समान 


बद्य न दिखाई देता है--हाथी, घोड़े 
2 0 हुए भी स्वप्त में जेसे हाथी घोड़े सामने खड़े हो चेसे 
दिखाई देते हैं चैसे ही अबिया के वश से पुरुष जगत्‌-प्रप&चरूप 
> + थवा ई। वस्तुत. पुरुष ज़गतू रूप से परिणत नहीं होता 
है, उन अवियाबादी पेदान्तियों के प्रत्ति भट्ट जी कहते हैं कि 
उरप स्वय शुद्ध रूप है, अन्य कोई वस्तु उसके पास नहीं है 








ड५२ सृप्टिवाद और ईश्वर 





वैसी हालत सें स्वप्ण की तरह अविद्या की अचृच्चि कहाँ से हा 
राई ? अवियया शभ्रानित ह | श्रान्ति किसी न किसी कारण 
से होती हे। पुरुष विशुद्ध स्वभाव वाला है| उस के पास भ्रान्ति 
का कोई कारण नहीं हे ) विना कारण के अविद्या की उत्पत्ति 
से हो गईं ? कैझविया सिद्ध न हो तो उसके योग से पुरुष 
की जगतृरूप से परिणरति या प्रतीति भी केसे हो सकती है ? 


अन्येनो पप्लचे3मीए, द्ोवधाव- प्रसज्यते | 
स्वामानिकीसवियां तु, नोच्छेक्तु.ं करिचदृर्हति | २-८ । 
विल््षणोपपाते हि, नश्येत्‌ स्वाभाविकी क्चित्‌। 
नत्वेकात्माग्थुपायानां हेसुरस्ति विलक्षण: ॥ ४-मझद ॥ 


थ--अविद्या को उत्पन्त करनेवाला पुरुष के सिवाय 
अन्य कारण मानने पर डेतवाद का प्रसंग आयगा। अगर 
कारण न होने से पुरुष की तरह अविद्या को भी स्वाभाविक 
मानलोगे तो वह अनादि सिद्ध होंगी। अनादि अविद्या का 
कभी भी उच्छेद नही हो सकता | इसलिए कसी भी सुरुषका 
माक्त भी नही हो सकता। कदाचित पार्थिव परमारु की श्यामता 
जिस अकार अग्नि सयोग से नष्ठ हो जाती है. उसी प्रकार 
आवद्या अऑस्ाभापिक्र अविद्या भी ध्यानादि विलज्षण 
कारण क याग से नष्ट हो जायगी ऐसा कहोगे तो मोक्षाच्छेद 
का आपतत्त तां दूर हो जायगी सगर एक डी आत्मा सानने 
पाल अध्तत्रादी के सतत मे आत्मा के सिवाय ध्यानादि कोड 
विल्क्षण कारण ही नहीं है तो अविद्या का उच्छेद कैसे 








2... " ््  अक्‍ंिुि 8० थ &िओ़आआआओलस्थथथचणिभ्चसमस्म्मि ना स्किल सच्चचचिस्ल्स्मी 
हि 


अद्वेतवाद के विषय मे जेनियों का उत्तर पक्ष ३५३ 





आती 5 जनन--+-+-०--मम्माम 


होगा ? इस आपत्ति से अह तवाद नहीं टिक सकता इसलिए 
४7 बे 
ड्रैतवाद स्वीकार करना युक्ति सगत हदें. । 


अद्वेतवाद के विषय में बोद्धों का उत्तर पक्ष 


तेपामत्पापराध॑ तु, दर्शन॑ नित्यतोक्तित:ः १ 
रूपशब्दादि चिज्ञाने, व्यक्तः सेदोपलक्नषणात्‌ ॥ 
( ते. सं, ३९६ ) 
एकश्लानात्मक ये तु, रूपशब्दरसादयः | 
सक्ृद्दे्या, प्रसज्यन्ते, नित्येडबस्थान्तर नच ४8 


( सू० स्ू० रे३५ ) 

अर्थ--प्रथिवी जल्ाादिक अखिल जगत्‌ नित्य ज्ञान के 
विवत्तरूप हें। और आत्मा नित्य विज्ञान रूप है । अतः सित्य 
विज्ञान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है । इस प्रकार कहने 
वाले बेदान्तियों का जो कुछ अपराध हैं उसको शान्तिरक्षित 
जी इस प्रकार दिखाते है--अहो अद्वैतवादियो ' विज्ञान 
एक ओर नित्य हू | रूप, रस, शब्द आदि का जो प्रथक-प्रथक 
ज्ञान होता है वह तुम्हारे सत से न होना चाहिए किन्तु एक 
ज्ञान से एक ही साथ रूप रसादि सर्च पदार्थों का एक रूप से 
ज्ञान होना चाहिये । अगर तुम यों कहोगे कि जिस प्रकार 
एक ही पुरुष मे बाल्यावस्था, तरुणअवस्था, वृद्धावस्था मिनन्‍न- 
सिन्‍न होती हैं उसी श्रकार ज्ञान की भी 'मिन्‍ल-मिन्‍स अबस्थाएँ 
होंगी जिससे रूपविज्ञन, रसविज्ञान इत्यादि की उपपत्ति हो 
जायगी तो यह्‌ कथन भी ठीक नहीं है । विज्ञान को अबस्थाएं 
3 पर विज्ञान नित्य नहीं रह सकता क्योंकि अवस्था 
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पक्का फजर कम आए 


 । 
५॥ 
हि] ढ 


ध्यीर पचस्थायान का 'मभेंद प्रने से पर्चा हे 
पर 'प्रदस्थावान भी अनित्य सिद्ध हागा ) 


सूपादिपिशितों मिन्‍न, ने ध्यामुपगस्यगे । 
धस्पा: प्रतियण सेट, दिसमिन्न दण्यश्थिफ्स गा 
(7० 77१७ 2:5० ) 


अथे--रूप रुसादि शान से प्थक् जो सनिय विशान 
उपलब्ध नहीं होता हैं । जो उपलब्ध होता हू घड़ी प्रतलिनगा 
चदलता रहता हे । चिरफाल सत्क रगनचाला कोई ॉलिन्नशान 
नित्यविज्ञान न ता प्रत्यक्ष से डपलब्य होता ए कहर न अखु- 
समान से । एन दानों प्रमाणों से जा वस्तु सिद्ध नहीं हैँ उसका 
स्वीकार करना ही व्यर्थ हैं । 


नित्यचिज्ञान पक्ष में वन्ध-मोंच् की व्यवस्था नही होंती 
विपय स्त,विपयंतध्त --शानसेदोी न विघते । 
एकज्ानात्मके घुघ्ति, चन्‍्धमोक्षी छत' कथम !॥॥ 
( त० स० देद३ 9 


श्रथ--नित्य एक विज्ञान पक्त में विपरीत ज्ञान ओर 'अवि- 
परीत ज्ञान, यथाथे ज्ञान और अयथाथ ज्ञान, सम्यग्तान ओर 
मिथ्याज्ञान इस प्रकार का भेद नहीं रह सकता तो एक ज्ञान 
स्वरूप आत्मा से बन्ध मोक्ष उववत्रस्था कंस हो सकती हें? 
हमारे मत में मिथ्याज्ञान का योग होने पर बंध झौर सिश्या 
ज्ञान की निद्वत्ति हाने पर सम्यगज्ञान के योग से सोक्चष की 
व्यवस्था अच्छी तरह हो सकती हैं । 
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नित्य एक विज्ञान पक्त में योगाम्यास की निष्फलता 


कि वा निवर्तयेयोगी, योगाभ्यालेन साधयेव्‌ | 
कि वा न हातु शाकक्‍यो द्वि, विपर्यावस्तदास्मकः पे 
तत्वाज्ञान नचोत्पाद्यो, तादाव्म्याव्‌ सर्वद्ा स्थिते । 
योगाभ्यासोपित्तेनाय-- मफ़्ल: सर्वे एव चर 


( त्त० सं० ३२३४-३३४५ ) 


अर्थ--नित्य विज्ञान पक्ष मे यदि मिथ्याज्ञान ही नही हे 
त्तो योगी योगाभ्यास के ह्वारा किसकी चिब्नत्ति करेगा और 
किसकी साधना करेगा ? यदि नित्य विज्ञान को विपयोसरूप 
अथाव मिथ्याज्ञानरूप कहोगे तो उसका त्याग नहीं ही सकता 
क्योंकि वह नित्य हे । नित्य की निव्वत्ति अशकक्‍य है। चित्य- 
विज्ञान आत्मरूप होने से सदा विद्यमान रहेगा। विद्यमान 
तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति अशक्य है अतः तत्वज्ञान के लिए 
योगाभ्यास की आवश्यकता नही रहती । इसलिए तुम्हारे सतसे 
योगाभ्यास आदि सब अक्रिया निष्फल हो जाती है । 


अद्वेतवाद के विषय सें सांख्यों का उतर पत्त 
नाविद्यातोष्यचस्तुना बन्धायोगगत्‌ 
( सां>० दु० १२० ) 
भावाथ--क्षशिक विज्ञानबादी योगाचार बौद्ध और नित्य 
विज्ञानवादी वेदान्ती ये दानो अद्वैतवादी हैं क्‍योंकि विज्ञान के 
सिवाय अन्य पदार्थ नहीं मानते हैं। वेदान्ती एक ही नित्य 
विज्ञानमय ब्रक्ष मानते हैं और योगाचार बौद्ध अनन्त ज्षणिक 
विज्ञान व्यक्तियो का एक सनन्‍्तान सानते हैं | ये दोनों अविया को 
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वन्ध का हेतु सानते हैं| अर्थात्‌ अविद्या से पुरुष को संसार 
का वनन्‍्धन होता है | सांख्य उत्तरपक्षीरूप से उसको पूछता है 
कि अविद्या वस्तु-सत्‌ है या असत है | वह कहता हे अवस्तु 
असत्‌ ले ) तव साख्यदशनकार कहता है कि यदि अविदया 
असत्‌ है तो उससे पुरुष को वन्धघ नहीं हो सकता। स्वप्न में 
देखी हुई रज्जु स-असत्‌ रज्ज़ु से क्या कोड किसी वस्तु को 
बाँध सकेगा ? कदापि नहीं | यदि कहो कि असत्‌ अविद्या से 
चन्ध भी असत्‌- अवास्वविक होगा तो यह भी ठीक नही हें। 
चध यदि असत्‌ हो तो उसकी निव्नत्ति के लिये योग्याभ्यास 
आदि साधनों क्री आवश्यकता नही हो सकती। शास्त्रकारों 
से जिन योगाभ्यास आदि साधनों का वनन्‍्ध की निवृत्ति के 
लिए उपदेश किया है वे सब निष्फल्त हो जायगे। इसलिए 
चवन्ध असत्त्‌ नहीं माना जा सकता | 
चस्तुत्वे सिद्धपन्तद्दानि- 
( सा० द० २|२१ ) 
भावाथं--सताखूय कहते है कि यदि अविद्या को बस्तुरूप 
अर्थात्त सद्रूप सानोगे तो तुम्हारे सिद्धान्त को हानि पहुँचेगी । 
तुम अविद्या को मिथ्या सानते हो तो यह सिद्धान्त बदल 
जायगा। 
विजातीयद्व तापत्तिश्व ]] ( खाँ>० ज० शा२२) 
भावाथे--योगाचार बौद्ध सजग्तीय क्षरिक विज्ञान की 
अनेक व्यक्तियां तो मानते ही हैं इस लिए सजातीयछेत उसके 
लिए आपत्तिरूप नही हो सकता किन्तु विजातीय छौत तो 
उनके लिए आपत्ति रूप होगा | अविद्या ज्ञानरूप नहीं है किन्तु 
चासना रूप है और वासना विज्ञान से विजातीय है। अविद्या 
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' को सत्‌ मानने पर विज्ञान और अवियदधा ये दो पदार्थ सिद्ध 
होने पर विजातीय होतता श्राप्त होगी । बेदान्तियो के लिए 
इछोतता सात्र दोषापत्षि रूप हे! 

विरुद्ध़ोभयरूपा चेत]॥। ( सां० द० श।२३ ) 


भावाथे-- सांख्य कहते है कि अविद्या को सत्‌ या असत्त्‌ 
मानने से दोषापत्ति प्राप्त होनेसे विरुद्ध उभयरूप मान लो,अथोत्‌ 
सत्,असत्ू,सदसत्‌ ओर सदसतूसे विलक्षण ये चार कोटियों हैं । 
इनमे से पहिली दो सत्‌ और असत्‌ का तो निषेध हो चुका। 
तीसरी सत्त-असत्त्‌ रूप कोटि परस्पर विरोधी है। सत्‌ से 
विरुद्ध असत्‌ ओर असत्‌ से विरुद्ध सत्‌ यह तीसरी कोटि 
तो परस्पर विरुद्ध होंने से नही मानी जा सकती । तब विलक्षण 
सद्सद्रूप चोथी कोटि मानोगे तो उसका जबाब नीचे दिया 
जाता हे । 

न साइकपदार्थाप्रदीत्तेन ॥ ( स्रो० दु० १/२०४ ) 

भावार्थ--जगतू में ऐसा कोई पदाथ ही प्रतीत नहीं होता है॥ 
सापेक्ष सत्‌ असत्‌ तो मिल सकता है सगर चौथी कोटि वाली 
निरपेक्त सत्‌ असत्‌ वस्तु परस्पर विरुद्ध होने से कहीं भी 
अतीत नहीं होती । अन्य यह भी दोष है कि यदि अविद्या को 
साक्षात्‌ बन्ध का हेतु सानोंगे तो ज्ञान से अविद्या का नाश 
हाोत पर घारब्ध भोग की अन्ञुपपत्ति होगी। क्‍योंकि द ख 
भागरूप बघ के कारण का नाश होने पर काये की निषृत्ति हो 
जायगी। हमारे सत्त से तो अविद्या जन्मादि संयोगद्यारा 
बन्ध का हंतु होगी | जन्मादि सयोग प्रारटव की समाप्ति के 
बिना नष्ट नहीं होते। इत्यलविस्तरेण । 
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न्नह्मचाद के विपय में नेयायिक्रों का उत्तर पक्ष 
चुद्धघयादिमिश्चात्मसिन्ने निरूपाय्यमीशवर प्रत्यचालुमानाग- 
सचिपयातीदं कः शक्त उपपादयितुम ४ 
( न्‍या० सा० स्ा० ४४१९१॥२१ ) 

अर्थ--अ्द्यवादी ऋ्ह्म का ऊगत्‌ का उपादान चक्लारण सानते 
है। 'इंश्वर. काररणां पुरुषकर्साफल्यदर्धनातः! । ४ । १।॥ १६ | इसस 
सूत्र में आए हुए इंश्वर शच्द का अथ चे ऋ्रह्म क्रते है । इश्चरों 
क्रह्म । इशनायोगान्‌ ! इशना च चेतना शक्ति क्रियाशक्तिश्च ॥ 
सा चात्मनि त्रद्मणीत | ब्रह्म इश्वर स॒ एवं कारण जगत-। 
ले चासावों वा प्रधान वा परसाणवो वा चेतयंते ॥ अथ--इश- 
नायाग स॒ इृश्वर शव निष्पन्न होता छू | ब्शना चेतना झक्ति 
ओर क्रिया शक्ति दो प्रकार की हैं | वद्द आत्मा और नह्रह्म में 
है| व्रह्म ही इंश्वर हे, चही जगत का कारण छै। अभाव 
प्रकरति या परसारु ऊगत्‌ के कारण नहीं दें। अह्मवादियों का 
यह पूच पक्त हे । नेयायिक इसका उत्तर देते है कि आत्मा को 
जानसे क॑ स्तिए आत्मा के जल़िद्न रूप चुद्धि इच्छा आदि विशेष 
झुण सायने जाते हैं। ज्ह्म तो निरुपाधिक दे। उसको जाननेके 
लिए कोई लिद्ल या निशानी नहीं छें | मुख्य वात त्तो यह दें कि 
प्सारा के तरिना अमेय की सिद्धि नहीं हो सकती । चह्म की 
सिद्धि तुम किस पमाण से करागे ? श्रत्यक्ष तो क्ह्म का नहीं 
हो सकता क्योंकि वह किसी भी इन्द्रिय के छारा आाश्य नहीं है । 
अक्त को बताने वाला कोई खास देतु नहीं हैं अतः अलुमान से 
भी झाक्ष नहीं हो सकता | सचसम्मत आगम प्रसाण मी नहीं 
हें ' इसलिए भसाष्यकार कहते हूँ क्लि “प्रत्यक्षासुसानागसविषया- 
ताच के शक्त डपपाद्यितुम्‌” असाण के विषय मे अतीत ऋछय 
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का उपपादन करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है ? कोई 
नहीं । जब अद्य की ही उपपत्ति नहीं हो सकती तो उसको उपा- 
दान कारण सानने की बात मूल से ही उड़ जाती हे। 'सूल्ल 
नास्ति छुत* शाखा? अर्थात्त्‌ जहाँ मूल ही नही है चहोँ शाखा की 
क्या बात की जाय ? नेयायिक कहता बे कि इसलिए आत्म 
विशेष रूप इश्वर को जगत का डउपादान कारण नही किन्तु 
निर्मित्त कारण मान लो । घ्राशियों के कर्सा के अलुसार वह 
जगत बनाता है | चस्तुत इेश्वरवादियों का यही सिद्धान्त है। 
प्राचीनतमनैयायिक आचार्य तो इंश्वर को नियन्तामात्र दी 
मानते हैं कत्तोरूप से नही । इत्यलविस्तरेण । 


अद्वेतवाद के विषय में जैनियों का उत्तर पक्ष 


अन्राष्यन्ये बदन्त्येव, संविद्याल सतः घ्थक | 
तेध्च तनन्‍्मातमेवेति, भेदाभासोडानबन्धनः ॥ 
( शा० चा० स० स्तवक पर | ७ ) 
अर्थ--अद्वेतपक्ष के विषय में चेदान्ती ऐसा कहते हें कि 
अविदया त्रद्म से अलग नही हे | ज्हम से अविद्या अलग मानने 
पर ध््ठी तसिद्धात्त नहीं टिक सक्ता। सतत यह बह्ममात्र है 
अर्थात्‌ त्रह्यफी ही सत्ता है। अविद्या की प्रथक्‌ सत्ता नहीं 
हैं । यदि ऐसी वात दे तो घट, पट, स्त्री, पुरुष, पिता, पुत्र, सेठ, 
नांकर, पति, पत्ती इत्यादि जो भेद का आभास होता हे उसका 
क्या कारण है ? कारण के बिना कार्य नहों बन सकता ।| 
सेवायाउसेदरूपापि,. सेदाभास नियन्धनम | 
प्रमायमन्नरेणेत--दवगन्तु' न शाक्‍्यते ॥] 
( शा० चा० स० ८ < ) 
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अर्थ--पूर्वपक्ती कहता है कि ब्रह्म के साथ भेद भाव को 
प्राप्त हुई वही अविद्या भेदाभास का कारण बनेगी। उत्तरपतक्षी 
हता हे ; कि अविद्या तभी कारण बन सकती है जब वह स्वर्य 
प्रसाण से सिद्ध हो जाय । अविद्ा प्रमेय द और गअमेय प्रमाण 
के बिना नही जाना ज्ञा सकता | 
भावेदपि च प्रमाणस्य, प्रमेयन्यत्तिरेकत* । 
ननु नाई तमेवेत्ति, तदभावेष्प्रमाणकम ॥ 
( शा० बा० स्० ८ + £) 


अथे--अविद्या का निश्चय करने वाला प्रसाण कदा चत्‌ 

स्वीकार कर लिया जाय किन्तु जब तक्र भ्रमाणय से प्रमेय की 
सत्ता का स्वीकार न किया जञाय तब तक कार्य कारण भाव का 
निर्वाह नही हो सकता । वेदान्ती कहते है कि हम ऐसा नर्हीं 
कहते कि कंबल अछेत ही हू । यो तो प्रमाण ओऔर असेय दोसों 
की व्यवस्था की हुई है । यदि प्रमाण को भी स्वीकार न करे 
तो अद्वेंततत््व भी अप्रमाण हो जायगा | उत्तरपत्ती कद्दता है 
कि एक ओर छेत ओर दूसरी ओर अछैत इस प्रकार का पर- 
स्पर विरावी कथन उडन्‍्मत्त के बिनाअन्य कोन स्वीकार कर 
सकता हे ? 

विद्याविद्यादिसेदात्व , स्वतन्त्रेणीच बाध्यते ॥ 

चत्संशयादियोगाच, प्रतोत्या च वचिचिन्त्यतामस ॥ 

( शा० चा० स्॒० 5२ |७ ) 


अथर--“विद्यां चाबिद्ां च, यस्वह्वेदोमयं सहा-विद्यया 
सृत्युं तीत्वा, विद्यांउमृतस भत्ते”, यह एक श्रुति है। इससे विद्या 
आओर अविद्या का भेद स्पष्ट बताया हुआ हे । विद्या का फल 


++-+. 
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| अमृत ग्राति और अविद्या का फल खझ॒त्युतरण है । कार्यलेद 

से कारण में भी सेंद होता हे । इसलिए उक्त श्र ति से 
स्वतन्त्ररूप से अद्दोततत््वः का निरास हो जाता हे ः 
दूसरी बात यद्द है कि “तत्त्वससि” इत्यादिश्वुति अइह् त- 
बोधक हे, “हे ऋद्मणी वेदितिव्ये परं॑ चापरं च”? “पर चापरंच 
न्रद्म यदोझ्लार-? इत्यादि श्रति ह तबोधघक है। इस पर संशय 
होना स्वाभाबिक हे कि प्रथमश्नति सच्ची है या दूसरी ? इस 
प्रकार आगमसप्रमाण से बाधा और संशय उत्पन्न होने का 
संभत होने से अह तवादद॒पित ठहरता है। तीसरी बात है 
प्रत्यक्ष अतीति की । घट, पट आदि भिन्न-भिन्न वस्तुए पत्यक्ष 
से दिखाई देती हैँ । घटपटादि सेंद की जो अत्यक्ष प्रतीज्षि होती 
है वह भी अह ततत्त्व का खण्डन करती है। बेदान्तियों का 
चदृष्टि सष्टिवाद भी बोद्धों के शून्यवाद के बराबर हे। कहा भी 
है कि-- 

भत्यक्षादि असिद्धा्थे चिरुद्दार्थासिघायिनः 

चेदान्ता यदि शास्प्राणि, चोद्धों: किसपराध्यते ॥१॥ 

अन्ये व्याय्यानयन्स्येव, समभाव झसिद्धये | 

अद्देसदेशनाशास्त्रे निदिषा न सु॒तत्यतः 0 


( घशा० चा० स० प्र|प्प ) 


अथ--जेन वेदान्तियो को कहते है कि शास्त्र मे जो 


अछ चतत्त्व का उपदेश दिया गया हे वह अद्वौततत्त्व की 


चाम्तविकता बताने के लिये नहीं किन्तु जगत में 
स्राह आप्त कर के जीव राग दोष को प्राप्त 


करते वे उनका रोकसे के लिए ओर समभाव की प्रतीति 
फरान के लिए तथा शजन्नु मित्र को एक दृष्टि से देखने के लिए 
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है बह उपदेश “आसत्मेवेदं सब” “ब्रह्म वेदंसव” इत्यादि रूप है । 
जगत्‌ को असार-तुच्छ सानकर सब को आत्मसमदष्टि से दखने 
का उपदेश देना ही शाख््रकरार का आशय हे ! इसमे तुम्दारी 
ओर हसारी एक वाक्यता है | इत्यलम | 


सृष्टि के विषय में सीमांसा श्लोकपारतिककार कुमारिल 


स्ठ का अभिप्राय 
यदा सर्वमिदं नासीत्‌ क्रावस्था तत गग्यताम । 
भ्रजापते क्॒ वा स्थान, कि रूपं च अतीयताम्‌ ॥ 
( श्लो० चा० अधि ० &[४<* ) 


र्थ--त्रह्मघादिओों के कथनानुसार सृष्टि की आदि सें 

यदि ब्रह्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं थांततो जगत््‌ की अवस्था 
क्रिसी भी प्रकार बुद्धि में नही उतर सकती। और फिर अजापति 
का रूप्टा साना जाता हैं सो उस प्रजापति का स्थान क्‍या होगा ? 
प्रथिवी आदि न होने से डसका कुछ भी नअआधार नही हे । 
जो प्रजापति साना जाता है वह शरीर सहित है या शरीर रहित 
है ? यदि शरीर रहित माना जाय तो रृष्टि रचना की 
आर प्रयत्न चेष्ठा नही घटित हो सकते | शरीर सहित सानने 
पर भूतों की उत्पत्ति के बिना भौतिक शरीर संभव नही हो 
सकता ! 

क्ञाता च कस्तदा तस्य, यो जनान्‌ बोधयिष्यति | 

उपलब्धेविंना चेंतरतू, कथमध्यवलीयततास 

( श्लो० चा० <|४६ ) 


अथ--प्रजापति ने जब रूष्टि बनाई उस वक्‍त उसका 
जानने बाला कान था जा लोगों को सृष्टि के होने को बात 











नज--जलबा 
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चता सकता ) जिस वस्तु की उपलब्धि-साक्षात्कार नहीं हे 
उसका निश्चय भी केसे हो सकता है । 


प्रचत्ति कथमाया च, जगतः सप्रतीयते | 
शरीरादेविना चास्यथ, कथमिच्छापि सजने 0 


( श्लो० चा० €]७७ ) 


अर्थ--रूष्टि के आरम्भ के पहले जब कुछ भी साधन 
विद्यमान न था जगत रचना की आंद्य अबृत्ति केसे हो 
सकती हे ! दूसरी बात शरीर के अभाव में सर्जन करने की 
इच्छी भी किस प्रकार हो सकती है ? 
शरीरायथ तस्य  स्थात्तस्थोत्पत्तिन॑ सत्कृता | 
तद्ददन्य. प्रधपक्नोपि, निस्‍ये यदि त्तदिष्यते ॥ 


( शलो० चा० ९,४८ ) 
घपुथिव्यादावज्ञ॒त्पन्ने किम्मय तत्पुनरभंवेत्‌ | 

अथ--यदि उसके शरीरादि माने जाय॑ तो उनकी उत्पत्ति 
उस शरौोर से तो नहीं हो सकती उनकी उत्पत्ति के 
लिए अन्य शरीर की आवश्यकता दोगी। उस अन्य शरीर 
के लिए तीसरे शरीर की अवश्यक्ता होगी, इस तरह 
अनवस्था दोष प्राप्त हागा। कदाचित््‌ उस शरीर को नित्य 
साना जाय तो वह प्थियी आदि के बिना कैसे रह सकेगा ९ 
क्यो कि प्रल्लय में प्रथियी आदि का नाश साना गया हे | 


भाशिनां प्रायदुःखा च, सिसूक्षाउस्य न युज्यते । 
( श्लोण बाक €।४३ है 
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साधन चास्प्धर्मादि, *तदा किल्चिन्न खिद्से । 
ऊ च निस्साधनःकर्ता, कश्चित्सुजति किब्चस ॥| 
( श्लो० घा> <€५४.० ) 


अर्थ--यद जगत्‌ दुख भाव छे। इसलिए हितेच्छु 
पुरुष को आरियों को छुःख देनेवाली रूष्टी बनाने को इच्छा 
करना ही उचित नही हे । यदि इच्छा हा गई तो भी बिना 
साधन के केवल इच्छा से झऊार्य नहीं हो सकता | यदि प्रारियां 
के धर्मोधसादि को साधव साना जाय तो बह भी नष्ट हा 
जाने से अ्रल्लय काल में नहीं रह सकता। कर्त्ता कितना ही समर्थ 
वयों न हो सगर साधन के बिना इच्छामात्र से कार्य नहीं कर 
सकता । 

नाधारेश बिना सुष्ट-रूणोताशेरपीष्यते 
पारिगुनां सक्तणाच्चापि, तस्य लाला पअचर्तते 0 
( श्लो० बा० <)&१ ) 

अर्थ--अच्ष्ट धर्माधर्स भी रह सकता हे किन्तु दृष्ट्सावन 
के बत्रिना केवल धर्माघर्म मात्र से कार्य नहीं वचन सकता । छुम्भ- 
कार भी दृष्टसाघन झत्तिका आदि तय्यार हो तभी घट चरगैरह 
चस.से के ख्तिए यव्ृत्ति करता इ। भसझिट्टी के बिना केवल्तः 
अचहछय॒ पर आधार रखकर प्रवृत्त नहीं होता । सकडी 
का चष्टान्त देकर यदि यो कहो कि वह दृएः साधन के बिना ही 
सुख में से लार निकाल कर ल्षम्वी-लम्बी जाल बना लेती हैं 
उसी प्रकार प्रजापति भी धदृए्ट साधन के बिना हो फकंचल अचुछ 
से सघ्टि लता सकता हे तो यद्ध कथन भी ठीक नहीं हैं । क्योंकि 
सकड़ी सक्‍्खी आदि का भक्तण करती है ओर उसीसे लार 
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उत्पन्न होती है जिससे वह जाल बनाती है | यह भां चष्ट साथ व 
से लार बनाती है | अतः इस इहृष्ठान्त से साम्य नही है । 
अभावाच्चानुकम्प्यानों, नाजुकम्पाउस्य जायते। 
सूजेच.. शुभसेवेक--मलुकस्पा अयोजित शा 
('छो० वा० < । <२) 
अर्थ--यदि ऐसा कहो कि प्राणियों की अनुकम्पा से प्रजा- 
यति को सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा उत्पन्न हुईं है ता यह भी 
ठीक नही हैं। अनुकम्पा दुःखनिमित्तक होती है । अशरीरी आत्मा 
मुक्तात्मा के समान दुःख ही नही है वो। अनुकम्पा किस पर 
होगी ? दु.खी के दु'ख को देखकर के ही अनुकम्पा होती हैं । 
जहाँ दु खी ही नहा है अर्थात्‌ अनुकम्पा करने लायक कोडे जीव 
ही नही है वहाँ प्रजापति की अज्ुुकम्पा घटित नहीं हो सकती । 
यदि भविष्य के दुख के लिए अनुकम्पा स्वीकार करो तो उस 
अनुकम्पा से सृष्टि सुखमय ही बनाना चाहिए था। किन्तु ऐसा 
नही है। अ्थम ही कहा है कि यह राृष्टि आयदुःखा! द्ु'खमय 
हे | इसलिए अलुकम्पा भी र्ृष्टि का कारण नहीं है । 
अथाशुभाद्विना सृष्टि, स्थितिर्धा नोपपद्मते । 
आरमाधीनाम्युपाये हि, भवेत्किनाम दुष्करम ॥ 
तथाचापेज्लसाणस्यथ, स्वातन्त्य अतिदइन्यतते | 
जगद्बचासृजतस्तस्य, कि नामेष्ट” न सिद्धश्यति ॥ 
५ ( श्छो० चा० € | €३ | €४ ) 
अथ--यदि ऐसा कद्दो कि ठु.ख के विना खुख की राषप्ठटि या 
स्थिति घटित नहीं होती हे तो यह भी ठीक नहीं । जिसके सभी 
उपाय आत्माधीन हैं उसके लिए दुष्कर कार्य क्या हो सकता 
४ ? यदि प्रजापति को दूसरे की अपेक्षा रखनो पढ़ती हैतो 
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उसका म्चत्तंत्रपना नहीं टिक सकता । प्रजापति यदि जगत को 
न बसाये तो कया उसकी इष्ट सिद्धि रुक जायगी ? 
प्रयोजनसनु डिश्य, न मन्दोपि अबत्तते । 
एचमेव भवृत्तिश्ने अतन्येनास्थ कि सवेतू (६१४५ चे<«) 
क्रीडार्थायई प्रवत्तोच, विहन्येत छकृतार्थता ॥ 
बहुच्यायारतायों च, क्लेशों बहुत्तो भवेत्‌ ( ४) ४६ ) 
अथ--सन्द बुद्धि वाला सी प्रयोजन के विना कुछ प्रवृत्ति 
नहीं करता | प्रजापति यदि प्रयोजन के बिना यो ही भ्रज्जत्ति 
करता हे तो उसके चेतन्य का कया फन्ञ होगा ? क्रीडा या लीला 
के लिए यदि प्रजापति की स॒ष्टि-पन्ृत्ति मानोगे तो उसकी ऋृता- 
र्थता नष्ट हो जायगी । और क्रीडा भी कीसी ? जगत्‌-अचन्त- 
न्ेह्माएड की रचना करने में इतना अधिक व्यापार करना 
पढ़ता ह के आरास के वजाय क्लेश ही अविक होना संम- 
वितह। 
सहारेच्छापि नेतस्थ, भवेद्प्त्ययात्युन, 
न च र्केश्चिदसौ ज्ञातु, कदाविदपि शक््यत्ते ॥ 
( शत्तो० चा० €<]४७ ) 
अथ--सिस्त॒ ना-सजेंच करने की इच्छा-की तरह सहारेच्छा 
का भा काई प्रयाजन नहीं दिखाईे ठेता। ग्राणिएियों की अनुकृम्पा 
ता सहारच्छा का अयोजन नहीं बच सकती। अनुकम्पा का 
अत रक्त करना तो संभवित हो सकता है मगर सहार करना 
कभी भी सम्भव चहीं हो सकता। सिसक्षा और संहारेच्छा 
परस्पर विरुद्ध हैं; इसलिए उनका अलुकम्पा रूप एक ही 
अयाजन संभवत नहीं हो सकता। प्रजापति का संद्दार 








| कि 


सष्टि बोघक बेद भी प्रमाण नहीं ३६७ 





करने का कोई प्रयोजन किसी के भी ध्यान से नहीं आता हें। 
अतः सूष्टि के समान प्रलय भी नहीं हों सकता। रूृष्टि के 
पू्वं ओर संहार के पश्चात्‌ कोइ भी पभाणी नहीं रह सकता 
तो प्रजापति का सिद्धक्षा ओर संहारेचछा का अयोजन किसके: 


ज्ञान का विषय होगा ? निष्प्रयोजन अज्ञात वस्तु की कल्पना 
ऋकरना किस काम की ? 


नच तददचनेनेषा, प्रतिपत्तिः खुनिश्चिता । 
असूधवापि छासोत्रया-दास्मैश्वर्य प्रकाशनात्‌ 0 
( ६० ) 
अर्थ-यदि ऐसा कहो कि अन्य कोई उपस्थित न था, 
किन्तु स्वयं प्रजापति तो त्रिद्यमान था उसके कथनपर से 
प्रयोजन कार्य कारण भाव वगरह का निर्णय हो जायया | 
यह भी ठीक नहीं है | प्रजापति का बचन यथार्थ ही हैं, इसको 
क्या प्रसाणता * अपना महात्म्य प्रदर्शित करने के लिए सृष्दि 


यनाये चिना ही मैंने सब्टि वनाडे है. और इस कारण से बनाई 
है, पेसा वह असत्य भापण कर सकता है । 


सृष्टि बोधक वेद भी प्रमाण नहीं है यह बताया जाता है 


पुवद्रेदीति सपूर्व, स्तत्पदुमभाचादि दोचते। 
साशक्ली न प्रमाण स्था,न्नित्यस्प व्यापूति" कुतः ॥ 
( ४-६१ ) 
अर्थ-हुस प्रफार यदि वेद भी प्रजापति-्रझा का कहा 


हा हष्टा आर उसो का सदभाच भी वतताता दृातों चढ़ पूर्वाक्त 
आराया युत्त होने स भ्रमाणरूप नधष्टीं हो सकता। पअ्र्थान 
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प्रजापति न अपना महात्म्य बताने फऊे लिए बेस चाक्‍य या 
प्रकरण की याजना की हो ता किस ग्यचर ? सृप्टि त्रावक 
प्रजापति के वचनों पर जिस प्रकार विश्वास नहीं हाता, चेसे 
ही उसके वेद वाक्य पर भी विश्वास नहीं हो सकता । यदि 
चंद को प्रज्ञापतिकृत नही किन्तु नित्य मानागे तो श्राकाशादि 
की तरह नित्य वस्तु में ठघापार का सभव नहीं दो सकतता। 
शब्दात्मक बेद की नवीन अर्थ के साथ सम्बन्ध याजना करना 
हों उसका उयापार हैं। एसा व्यापार नित्य बेद में सम्भनित 
नहीं हो सकता । 
व्यापार नही हो सकता तो क्‍या हो सकता है ९ 
यह बताया जाता है--- 


थवि प्रागप्यसौतस्मा दर्थावासीन्‍्न सेन स-॥ 

सम्बद्ध इत्ति त्तस्थान्य-स्तद॒धों उन्यप्ररोचना ॥ ( ५-६२ ) 
अर्थ --स॒च्टि या प्रजापति के पूर्व भी यदि वेद विद्यमान 
थे अथात्‌ बेद्‌ अनादि नित्य हैं, त्ता उन बेदों का अपन में 
कहे हुए पदार्थ के साथ सम्बन्ध था यथा नहीं ? यदि था तो 
बह पदाथ भी होना चाहिए। पदाथ के बिना सम्बन्ध केंसे 
हो सकता है ! पदार्थ था तो वह भो बंद की तरह अनादि नित्य 
सिद्ध हा गया । सिद्ध की क्‍या रइृष्ठि | सिद्द पदाथे को चनान 
से सिद्ध साधन दोप प्रप्त होगा । यदि कहो (कि सम्बन्ध नहीं 
था तो नित्य चेंद्‌ के साथ नवीन पदार्थ का नया सम्बन्ध होना 
अशक्य है, क्योकि नित्य पदार्थ से व्यापार नहीं है । इसलिए 
स प्रजापशूनजरूत” इत्यादि श्रतियों का यथाश्रत धऋर्थ' न 
करके स्तुतिरूप अन्य अर्थ करना पड़ेगा । अर्थात्‌ इन वाक्‍्यों 
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सृष्टि का खण्डन करके प्रलय का खण्डन किया जाता है ३६६ 








का अर्थ प्रजापति ने सृष्टि बनाई ऐसा यथाश्रत नहीं, किन्तु 
प्रजापति की स्तुति रूप अथ वाद है ऐसा सममना चाहिए। 


सृष्टि का खण्डन करके श्रलय का खंडन किया जाता है-- 


प्रलयेपि! प्रसारण न, सवो'च्छेदुत्मके न हि। * 
न च प्रयोजन लेन, स्याव्यजापतिकर्मणा ॥ ( *-६८ ) 


अथू--समसभ्र वस्तु के उच्छेद्रूप प्रलय के सद्भाव मे भी 
कोई प्रमाण नही दिखाई देता है । र्ृष्टि बनाने|में जेसे प्रजापति 
का कोई प्रयोजन न था, वैसे ही संहार करने मे भी उसका 
कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता जिससे _ कि श्रजापति को 
सहार काय करना पड़े ) बिना प्रयोजन क श्रेक्षावान्‌ पुरुषों की 
प्रवृत्ति 'नही होती हे । ह 
नच कर्मेचर्ता युक्ता, स्थिततिस्तद्नोगवर्जिता | 
करमॉन्तरनिरुद्धू हि, फल न स्यात्‌ क्रियान्तरात्‌ ॥ ( <-६६ ) 


अर्थ--कर्सेयुक्त जीवों का कर्स फल भोगे बिना यो का यो 
पड़े रहना कतई घटित नही होता है । जिस जिस कर्म का जब 
जब परिपाक होगा तब-तव उसका फल अवश्य ही भोगना 
पडेग।। उस फल को कोन रोक सकता हे ! इंश्वरकी संहारेच्छा 
उसको रोकदेगी यह कथन भी ठोक नही हे । किसी की क्रिया 
किसी के कमंफल को रोके यह सम्भवित नहीं है । 


सर्वेपाँ तु फलापेत, न स्थानम्ुपपयते । 


न चाप्यलुपभोगोअसौ, कस्यचित्कर्मण: फल्म्‌ ॥ ( <[७० ) 
५ 
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अर्थ--इस जगत्‌ में ऐसा कोई स्थांन नहों है कि जहां सर्व 
प्राणियों का कम फलशून्य हो जाय। किसी भी पारी का 
ऐसा कोई कर्स नहीं हे कि लिस के फल स्वरूप सर्चेजीचों के 
भोग्य कर्स का भोग एक दस रुक जाय । 


झशेपकर्स साशे या, घुनः सुष्टिन युज्यते | 
क्रमंणां चाउप्यमिव्यक्ती, किनिमित्त तदा भवेव्‌ ॥ (<--७१) 


श्र्थ--प्रलयवादी शांयद यों कहें कि प्रलय में जेसे खब- 
ब्रस्तुओं का नाश हो जाता हैं वैसे ही जीवों के शुभाशुभ कर्मा 
का भी नाश हो जाता है, इसलिए फलोपभोग की चिन्ता कहाँ 
रही ? यह कथन भी उपयुक्त नहीं है । यदि कर्मो' का नाश हो 
जाता ह तो प्रलय के पश्चात्‌ दूसरी रूष्टि नहीं वन सकती | 
एक प्रत्लयय सदा के लिए प्रलय ही वना रहेगा। यदि ऐसा कहो कि 
कर्मा' का नाश नही कितु तिरोंभाव हो जायगा । श्रलयकाल पूर्ण 
हो जाने पर पुनः आविर्भाव हो जायया और दूसरी स्टष्टि उत्पन्न 
हो जायगी | तो यह कथन भी योग्य नहीं है । कारण के बिना 
काय का संभव नहीं होता छहे। यह तो बताओ कि तिरोमभूत 
कर्मा का आविर्भाव किस सिमित्त से होगा ? 


ईश्वरेच्छा यदीष्येत, सेव स्याल्लोककफारणम । 
इंश्चरेच्छावशित्वे हि, निष्फला कर्मेकल्पना ॥ (६-७२ ) 


अथे--कर् के आविभोंव सें इश्वर की इच्छा को ही कारण 
ब॒ताओरे तो इश्वर की इच्छा से ही जगत्‌ उत्पन्न हो जायगा। 
हि हक का कस ब््क 

इंश्वर की इच्छा से ही यदि सब कार्य बन जाते हों वो बीच में 


बरी यो 





नेयायिको का पूर्व पक्ष ३७१ 
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कर्म के आविभाव की कल्पना करना निरर्थक है। यदि वादी 
इस कथन मे इष्टापत्ति करले तो उसे रोकते हैं--- 


न चानिमित्तयायुक्त -मुत्पत्तु ्वीश्वरेच्छुया । 
यह्दा तस्यानिभित्त थ चउक्ष तानां भविष्यति ॥ (२-७३ ) 


अर्थ--असली बात तो यह है कि स्वर्य ईश्वर को इच्छा 
भी बिना निभित्त के उत्पन्न नही हो सकती | इंश्वरेच्छा को 
नित्य नही मान सकते | नित्य मान लेने से हमेशा र॒ृष्टि हुआ 
करेगी | कादाचित्क-अनित्य सानने पर उसकी उत्पत्ति का कोई 
निमित्त मानना ही पड़ेगा। जो निमित्त माना जाय उसी से 
कमो | का आविभाव क्यो न साना जाय ? बीच में अन्‍्तर्गडुक 
समान ईश्वरेच्छा को निमित्त मानने का कया अमोजन हैं ९ 


नैयायिकों का पूर्वपक्त 


सब्चिविशविशिष्टाना-मुच्पक्ति यो सुहादिवत्‌ । 
साधयेच्चे तनाधिष्ठां, देहानां तस्य चोतफ्तरम्‌ ॥ (४-७४ ) 


अर्थ--आऊकृतिवाले पदार्थो' की उत्पत्ति किसी चेततन अधि- 
उठाता के बिना नहीं हो सकती--जैसे मकान-घचर वगैरह इं'ट, 
चूना, लकडी, लोहा, पत्थर आदि के विद्यमान रहते हुए भी 
किसी कुशल कारीगर के बिना नहीं वन सकते, चेसे ही शरीर 
भी सावयव होने से किसी कुशल (कारीगर की कारीयरी के 
बिना नहीं वचन सकता । इससे यह अनुमान वनता हे कि शरीर 
पहाड़, पदेत, नदी वगैरह सावयवब पदार्थो' का उत्पन्न करने 
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कर शे हि 
बाला कोड सहान व्यक्ति हाना चाहिए। चबहीं व्यक्ति इंश्त्रर & 
कि जिसके अधिष्ठातृत्व के नीच सम्पूर्णा जगत बनता थे ओर 
उसका व्यवद्वार चलता हू । 


मीमांसकों का उत्तर 


कस्यचिद्धोतुमावत्व,.. यथघिष्यावतेप्यते ॥ 
कर्मभि- सर्वेजीचाना, सत्सिद्धे, सिद्धखाघनम्‌ ॥ ( <-छ#& ) 


अर्थ--हे नेयायिको | ऋ्रविष्ठ।तृुत्थ का अर्थ यदि साध्य- 
साधक हेतु मात्र करोगे ना सबजीवों के कमें स उन उन शरी 
सदि को उपपत्ति हो जायगी । कम स सिद्ध-बन हुए को<इंश्य रे 


से सिद्ध करना चाहते हो इसलिए सिद्ध साधन नांसक दोप का 
यहाँ प्रसद्धा आयगा । 


इच्छा पूत्रकपक्चेडपि, ततपूर्वत्वेन कर्मणास्‌ । 
इच्छानन्तरसिद्धिस्तु, धष्टान्तेपि न दिययते ॥ ( €-७६ ) 


अथे-नेयायिक इंश्चवर की इच्छापूवक दरएक कार्य होवा 
है ऐसा सानता है । किन्तु वह भी इच्छा के बाद में कर्म को 
तो कारण मानता ही है। इच्छासात्र से तो काय नहीं बन 
जाता | उसने जा,सकान का दष्टान्त दिया हे बह सी कारोगर 
की इच्छामान्र स तय्यार नही हो जाता-फारीगर, मज़दर आदि 
के श्रयत्न-चेष्टा-कर्स से तथ्यार होता है | तुम्हारा साध्य ह्शांत 
में भी नही रहता है इसलिए यह अन्नुसान, क्‍या सिद्ध करेगा ? 
अत हूँ नयायिका कम को ही जयत्‌ का कारण सानों जिससे 
सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं । कर्मदारा सिद्ध हुए को इश्वरेच्छा 








| नेयायिको के अनुमान मे दूसरा दोष दिखाया जाता है ३७६ 


जिन 


छारा- सिद्ध करके सिद्धसलाथधन दोष प्राप्त करने से क़्या 
लाभ है ? 


नैयायिकों के अलुमान में दूसरा दोष दिखाया जाता है- 


अनेकान्तश्चहेंतुस्ते, तच्छुरीरादिना भवेत्‌ | 
डत्पत्तिसाँश्व - सद ही, देहत्वादस्मदादिवत्‌ ॥ ( <-७७ ) 


अथे--नैयायिको से पूछना चाहिए कि जिस इंश्वर को 
तुम कत्तोरूप से स्वीकार करते हो वह शरीर सहित है या शरीर 
रहित है ? शरीर सहित है तो शरीर आकृति और अवयव 
से युक्त होने से उसका बनाने वाला कोडे कुशल कारीगर-- 
चेदनान्तर-होना चाहिए। अन्य चेतनान्तर है नही; इसलिए 
साध्य बिना हेतु रह जाने से हेतु अनेकान्त-ठ्यभिचारी हुआ ओऔर 
इसलिए अलुमान भी दूषित हो गया | यदि इस प्रकार कहो कि 
इंश्वर का शरीर उत्पत्ति बाला नही है किन्तु नित्य हे तो यह 
घात भी उचित नहीं है। आकृतिवाला सावयव शरीर हम 
जागो के शरीर के समान उत्पत्ति वाला ही हो सकता है नित्य 
नहीं हो सकता क्‍योंकि देहत्व दोनो मे एक समान है। 


श्रथ सस्पाष्यचिष्ठानं, सेनेवेत्यचिपक्षता । 
भशरीरोदहघधिप्ठाता, नात्मा सुक्ताव्मबद्धवेत्‌ ॥ (६-७प्ट ) 


(्‌्‌ः छू 
कि अर्थ--ईश्वर के शरीर का अधिष्ठान इेश्वर ही है । अर्थात्‌ 
य ५ इश्वरकााही इश्वर के शरीर का अधिष्ठाता मानोगे तो वह 
दारीर 


चेतनाधिष्ठित हो जाने से साध्याभाववत्ता रूप विपक्षता न 
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रही ओर इसलिए अनेकान्त दोष का परिहार हो जायगा। 
यह बात सत्य हैं किन्तु उस शरीर के बनने के पूर्व इश्वर 
अशरीरी रहेगा और अशरीरीहोने से मुक्तात्माओ के समान 
अधिष्ठाता नही बन सकता। इसल्तिए विपक्षता तो खड़ी ! 


द्दीहे। 
कुम्भकारांय्धिष्ठान , घटादी यदि चेष्यते | 
नेश्चराधिणष्डितत्त्वस्था-दस्तिचेत्‌ साध्यहीनता ॥ ( <-७६ 9 


र्थ--नैयायिक को पूछिये कि घट आदि कार्य कुम्भकारा 
घिष्ठित हे या इंश्वराधिष्ठित हे ? यदि कुम्भकाराधिष्ठित सानो तो 
इंश्वराधिष्ठितत्व उससे नहीं रह सकता । कुम्भकार की अपेक्षा 
ही चेतनाधिष्ठितत्व रूप साध्यसिद्ध हो जाता है तो फिर 
इश्चराधिष्ठ्तत्व सानने पर सिद्ध साधन दोष होगा। इसी 


प्रकार घटादि की तरह देहादिक से भी इंश्वराधिष्टितत्व सिद्ध 
ही हो सकता। 


यथा सिद्ध च च्छ्टानते, भवेद्धेतों विंरुछूता । 
नोश्चर विनाश्यादि-कत्त सर्च झसज्यते ॥ ( €-झ७ ) 


अर्थ--घटादिक जिस प्रकार  अल्पक्ष, अनीश्वर ओर 
विनाझी कुम्भकारादिक से उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार देहादिक 
भी अल्पनल्न, अनीश्वर आर विनाशी प्रास्पी से उत्पन्न हो जायंगे। 
घटादिक हृष्ठान्त वाले अज्नुमान सें इश्यचराधिष्ठितव्व रूप 
साध्य के अभाव का साथक हेतु होने से चिरुद्धहेस्वासभास था सक्त 


सष्टि और इश्चर फे सम्बन्ध में सांख्य सूत्र का अभिप्राय ३७४ 





दोष प्राप्त होता है ओर इसलिए अनुमान दूषित होजाता है। अतः 
जगत इंश्वर कर्दाक सिद्ध नही होता द | यदि घट के इेश्वर ओर 
कुम्भका र दोनों को कर्ता मानोगे तो देहादिक के भी अनेक कर्ता 
सिद्ध होगे । एक द्वी इंश्वर कर्ता है यह खिद्ध न होगा । 


कुलालवच नेतस्य,६व्यापारों यदि कल्पते । 
अचेतनः कथं भाव-स्तदिच्छामनुरुष्यते ॥ ( ४-८१ ) 
त्तस्मान्न परम।ण्वादेरार भः स्यात्तदिच्छुया । 


अर्थ--यदि इश्वर को अशरीरी मानोगे और क्ुम्भकारा- 
दिक की तरह व्यापारप्रयत्न न सानोंगे तो भी अचेतन परमारशु 
शआ्रादि इश्वर की इच्छा का किस प्रकार अनुसरण करेंगे। 
इृश्वर से प्रयत्न नही है ओर अचेतन परसाराु आदि से ज्ञान 
नहीं है | इंश्वर की इच्छा से परमाराु आदि की प्रवृत्ति संभवित 
नही हो सकती; अतः जगत्‌ को अनादि सानलो, यह नेयायिकों 
के भत्ति कुमारिलमट्ट का उत्तर हे । 


सृष्टि और इश्वर के सम्बन्ध में सांख्यसत्र का अभिश्राय 


साख्यसूत्रकार कपिल मुभन्ति इंश्वर में अत्यक्षप्रमाणरूप 
लक्षण की अव्याप्ति की शंका करते हुए कहते है कि--- 


इंश्चरा सिद्धेः ॥ ( सा० ८० १] £२ ) 


अथ-इश्बर के अस्तित्व मे कोड प्रमाण नहीं ७ | अथात 
श्श्वर ही किसी प्रसायय से सिद्ध नहीं होता हैं तो घऋव्याप्ति 
शंका शी कष्टों रही ? सैयायिक ऊहदते हें कि" तक्षिस्थाडि सकत क॑ 
पार्यत्वान" प्थियी आदि का कोई कर्ता होना चाहिये क्योंकि 
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चह कार्य रूप हे घटादिवत्‌ | यह अलजुमान प्रमाण इेश्वर की 
सिद्धि करता है । इसलिए हे सांख्यो! तुस जो इंश्वर की 
असिद्धि कहत्ते हो वह ठीक नही है । इसके उत्तर में सांख्य कहते 
हैं कि खहो नेयायिको ! तुम जिस इेश्वर को कर्तचारूप से म्वी- 
कार करते हो वह शरीर युक्त है या शरीर रहित हे? यदि 
शरीर सहित मानोगे तो सामान्यजीव के समान सर्वज्ञ न होने से 
जगत का कत्तों नही बन सकता । और यदि अशरीरी सासोगे 
तो मुक्तात्मा के समान अकत्तां छाने से जगत्‌ कर्त्तत्व की उप-* 


पत्ति नही हो सकती। स्वयं सूत्रकार ही ईश्वर की असिद्धि के 
लिए युत्यन्‍न्तर बताते 


झुक्ततद्धयो रन्‍्यचरासाचान्न तत्खिद्धि. 0॥ 
( साँ० दु० १) ६६३) 


अर्थ--जगत्‌ मे पुरुष-आत्मा दो श्रकार को है बद्ध और 
सुक्त | तुम्हारा साना हुआ इश्वर मुक्त से गिना जाय या बद्ध मैं २ 
थदि मुक्त मे गिनोगे तो मुक्त से ज्ञान, चिकीषों और प्रयर्न का 
अभाव होते से कत्त त्व सिद्ध नही हो सकता ओर यदि बद्ध में 


शिनोगे तो घर्म अघरसे का योग होने से देंश्वरपन नही रह 
सकता । 


सृष्टियांद और योरा दर्शन 


पतबच्य्यलि ऋणषिके योगदर्शन से यद्यपि इश्चर स्वीकार फिया 
हुआ है पर वह स्ृष्टिकर्तारूपसे नहीं किन्तु आत्म शुद्धि के 
साधन रूप से स्वीकार किया हुआ है । देखिये-- 
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क्लेशकर्म॑विपाकाशयेरपरास्०: पुरुषविशेष इंश्वरः । 
जि ( यो० सू० १२४) 


अर्थ--क्लेश, कस, विपाक और आशय से जिसका परा- 
सर्श स्पर्श नहीं हो ,सकता ऐसा पुरुषविशेष इंश्वर है | 


तन्न निरतिशयं॑ सर्वेकज्षत्वत्ी जम ! 
+ है ( यो० सू० १॥२०% ) 


अरथे--डसमे निरतिशय-सर्वॉत्कृष्ट ज्ञान होने से वह सर्वक्ष 
| 
स पूर्चेधामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ! 
( यो० खू० ११२६ ) 


अथ--अव तार रूपसे माने हुए अन्य राम ऊृष्णादि से वह 
इश्वर गुरु महान है क्यो कि वह कालसे अवच्छिन्न नहीं हें 
अथात्‌ अनादि है । 
तचस्य च्राचक प्रयच३ | 
( यो० सू० १६७ 


अथे--उस इंश्वर का वाचक प्रणव-ओकार शब्द है । 
तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ ॥ 
( यो० सू० १२८ ) 


अर्थ--प्रशव का जप करना चाहिए ओर उसके अथ की 
भावना करनी चाहिए । 


33302: 7 मना प जनम 
श्ष् खष्टिवाद और इश्वर 


उप सम न फल सनक मम अपन मल के असल सफल नमन कल लक 


सत्त: प्रत्यक्‌ चेतनाथिगसोप्यन्तरायाभावश्च | 


( यो० सू० १२६ ) 


ख्रथ--जप ओर भाषना से शरीरस्थ आत्मा का भान होता 
है और साथ ही अन्तराय दूर हो जाते हैं। इससे मन 
निर्विष्मतया समाधि मे क्ञग जाता है। 


बैशेषिक दशेनकार कणाद ने न तो इश्वर को स्वीकार ही 
किया है और न निषेध ही । चुपकी साथी है । कणाद परमाणु- 
धादी है। परमाणुओ के संघात से जगत्‌ का चय अपचय 
होता रहता है। बीच मे जगत्‌ कर्त्तारूप ईश्वर की आवश्यकता 
उसने स्वीकार नहीं की है । 


यह बात पहले कही जा चुकी है. कि न्‍्यायद्शेचकार गौतम 
ऋ पिने स्वयं सृष्टिकत्तों रूप से ईश्वर का समर्थ न नहीं किया दे 
किन्तु भाष्यकार बास्सायन ने इेश्वरवाद को अपनालिया हे + 
पीछे के सन्थकारो ले अपने अपने ग्रन्थों में इश्वरचादका विस्तार 
किया है और इसीलिए नेयायिकों को ईश्वरवाद के पूर्चपक्षी 
रूप से डल्लेख करते आये है। अस्त बोद्धद्शन और जैन 
दशत से रुप्टियाद का जोर-शोर से अतिचाद किया है | इन मे 
पहले बाद दर्शन का निरीक्षण करते छैं-- 


सुष्ठिवाद और बौद्ध दर्शन 


तत्वसंमहकार शान्ति रक्षित ने नैयायिकों का पूर्व पत्ष 
इस प्रकार उपन्यस्त किया हे-- 








सचष्टिवाद और बोद्ध दर्शन ३७६ 





सर्वो्पत्तिमतामीशमभन्ये हेतु भचचछते | 
नाचेतन स्वकार्याणि, किल प्रारभतते स्वयं ॥ 


( त० सं० ४६ ) 


अथ--नैयायिक ईश्वर को उत्पत्तिवाले सर्व पदार्थों का 
कारण मानता हे और इसके समर्थन मे कहता है कि अचेतन 
धर्माधर्मादिक अपनी इच्छा से स्वयं अपना-अपना कार्य नही 
कर सकते, उनको प्रेरणा करने बाला दूसरा कोई होना चाहिये 
जो प्रेरणा करने वाला है वही इश्वर है। इेश्चर की सिर्ध्ध 
फे लिए नैयायिक जो अनुमान प्रमाण देते है बह यह है-- 


यत्स्वारम्भकावयव-ससि्निवेशविशेषवत्‌ । 
खुद्धिसद्धेत्ुग॒म्यत्त-तयथाकलशा दिकम्‌ ॥ 
द्वीन्द्रियग्राद्ममग्रांहय , विवादपदमीरशम | 
बुद्धिमत्पूर्वक तेन, वैधस्येणाणवों मत्ता. ॥ 


( त० सं> ४जडप८ ) 


भावार्थ--चक्तु ओर स्पर्श इन दो इन्द्रियो से भ्राह्म-प्रथिवी, 
जल ओर तेज़ ये तीनों, तथा इनसे अपग्माह्म वायु, इन चारो 
पदाथों से जो विवादास्पद हो अर्थात्त्‌ कत्त स्व विपयक जिनमें 
सतभेद्‌ हो, उन को यहाँ पक्षरूप से रक्‍खा है-साना है। घटपट 
आदिको पक्ष कोटि से गिने तो सिद्ध साधन दोष श्राप्त होता है, 
क्योकि उनमे बुद्धिमत्‌ पूर्वकत्व वादी प्रतिवादी दोनो के सत से 
सिद्ध है । उसको पुनः सिद्ध करने की कया आवश्यकता है? 








छट० रूष्टिवाद ओर इंश्वर 


इसलिए पक्ष को “विवादास्पद” यह विशेषण लगाया गया है । 
वुद्धिमत्पूवेकम्‌! यह साध्य है । स्वारम्भावयचसन्निवेशचिश्ति- 
घ्टत्वात/ यह हेतु हैं। 'यथाकलशादिकम! यह इषप्टान्त है। 
'अणव:' यह वेधर्म्य दृष्टान्त है यानों व्यतिरेकी दृष्टान्त हैं । 
अथांत्‌ प्रथिवी आदि सावयब पदार्थ वुद्धिमान कर्त्ता द्वारा बने 
है क्योकि आकृति विशिष्ट हैं। जैसे घट, कलशादिक । जो 
चेसी विशिष्ट आकृतिवाले नहीं हैं वे बुद्धिमत्तू कर्ता जनन्‍य 
भी नहीं है । जेसे परमाणु | यह व्यत्तिरेकी दृष्टान्त छह । इस 


अनुसान को सैयायिक इश्वर की सिद्धि के लिए प्रसाण रूप 
कप 
चताते हैं । 


नेयायिकों का दूसरा प्रमाण 


तत्वादीता/सुपादानं,. चेतनावदघिष्ठितस | 
रूपादिमच्ष्वात्तस्त्वादि, यथा दृष.्ट” स्वकार्यकृत्‌ ॥ 


( व० स्० ४२ ) 


अर्थ--वत्त्वादि-शरीरादि, उनका उपादान कारण परमार 
आदि यह पक्त है । “चेतनावद्धिष्ठितं स्वकारयक्त' यह खाध्य है 
ओर “रूपरादिमत्वात? यह हेतु है | तन्तु आदि दृष्टान्त है। वे 
इस दूसरे अनुमान प्रसाण को ईश्वर का साधक बताते हैं। 
अर्थात्‌ पटादि के उपादान कारण तन्तु अपनी ओर से स्वय॑ 
पदरूप से परिणत नही होते, किन्तु जैसे उनको बुनने के लिए 
चेतना वाला तन्तुकार होता है वैसे ही परमाणु स्वयं अपनी 
इच्छा से शरीर रूप परिणत नही होते, किन्तु उनकी योजना 


<->------>>०->>>ऋः्ाा्ाि् खच  ख च  खवखचल्‍मम्म्नम्म्न्न्न्स्््ज 
लद्योतकार का दूसरा प्रमाण श्प्पर्‌ 
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करने वाला कोई सचेतन होना चाहिए। जो योजना करने वाला 
है, वही इंश्वर हे ! + 


ा 


न्‍्यायाचार्य उद्योतकार का प्रथम प्रमाण 


घर्मार्माणवः सर्वे, चेतनावदबचिष्ठिता: 


' स्वकार्यारम्मकाः स्थित्वा, प्रव॒त्तेस्तुरीतन्तुवत्‌ ॥ 
| (त्त० सं० <० ) 


अथ-'सर्ते ध्मोधमोौणवः” यह पक्ष है | “'चेत्तना|वद्धिण्ठिता 
स्वकार्यारम्भका ? यह साध्य है। 'स्थित्वा प्रवृत्त . हेतु दे | 
आर तुरी तन्तुवत्त! यह चष्टान्त है | अथाोत्‌ तुरीतन्तु की रह रह 
फरक जो प्रवृत्ति होती हैं बह प्रचुत्ति कायजनक तभी हो सकती 
हू, ज़ब कि उसके ऊपर कोई न कोई चेतचावाला अधिष्ठाता 
हो। इसी प्रकार घर्सन्‍अधर्स ओर परसारुओ मे रह-रह करके 
जो नियतकाल में प्रवृत्ति होती हे बह कार्यसाधक त्तभी हो 
सकती हू, जब कि उत्तक झपर कोई चेतना वाला अधिष्ठाता 
हों ॥ यट अधिष्ठाता चुश्वर के बिना अन्य नहीं हा सकता 


अतः इस अनुमान स च्श्व॒र की सिद्ध हो जाती है । यह उद्यो- 
त्तकार का धभिप्राय हैं) * 


उद्योतकार का दूसरा प्रमाण 
सर्गादों च्यवष्टास्थ्, पु'सामन्योपदेशज: | है 
लनिएतत्यातप्रदूद्धानों, ऊमारव्यवद्दारवत्‌ ॥ ( त० खं० <€१ १ 
धर--+ सदी पुँसाँ उयवद्धार:? यह पक्त हे। अन्योप- 
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देशज:” यह साध्य है । “नियतत्वात्‌' यह हेतु है | 'कुमारठयवहा- 
रवत्‌' यह दृष्टान्त है । अथोत्‌ र्ृष्ठटि की आदि में जो पुरुषों का 
व्यवहार होता है, बह किसी के उपदेश से होता है क्योंकि 
नियसित हे | जैसे कि कुमारों का व्यवहार बृुद्धो के उपदेश क 
अनुसार होता है । समे-र्ृष्टि की आदि सें व्यवहार सिखाने 
चाला ईश्वर है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, 
अत. व्यवहार शिक्षक रूप से इश्वर की सिद्धि हो जाती हे ! 


उद्योवकार का तीसरा प्रमाण 


मद्दास्तादिक व्यक्त, बुद्धिसद्धेत्वघिष्ठितम्‌ । 
याति सर्वस्य, लोकस्य, सुखदु.खनिमित्तताम्‌ ॥ 
श्रचेतनतन्‍्वकायेत्व-विनाशित्वादि छेतुत । 

... वास्यादिवद्तस्स्पष्ट', तस्य सर्च शतीयते ॥ 


( त्त० से ५२-५३ ) 


अर्थ--“महाभूतादिक! यह पक्ष है) “बुद्धिमद्वेत्वधिप्तितं 
सत्त सर्वस्य लोकस्य सुखदुःखनिमित्ततां याति” यह साध्य है! 
“अचेतनत्वात्‌ कार्यत्वात्‌ विनाशित्वात! इत्यादि हेतु हैँ । चास्या 
विवत' यह इष्टान्त है। अर्थात्‌ जेंसे चसोला आआडि आोजार किसी 
बुद्धिमान पुरुप के हाथ में आयें तभी अनुकूल या अतिकूल 
कार्य हो सकता हे | चेसे ही महाभूतादिक किसी बुद्धिमान की 
चेतना से अविधपिित हो तभी सुखदु खादि के निमिच हो सकते 
हैं। क्‍योंकि वे अचेतन हैं, काय रूप हैं, विनाशी हैं | अत उनकी 
योजना करनेवाला कोई होना चाहिये। जो योजना करने 


बोडो का उत्तर पक्त 


वी. ्र्ाय रन लि | 





वाला दे वही ईश्वर हे । इस प्रकार ईश्वर सिद्धि के लिए ड्यात 
कार के तीन प्रमाण हें । 


घ 


बौद्धों का उत्तर पक्त 


तत्वसंग्रहकार शान्तिरक्षित जी उक्त प्रमाणों में हेत्वाभास 
रूप दषण क्रमशः दिखाते है--- 


तसदशसिदता हेतो$, प्रथमे खाचने यतः ॥ 
सछझ्िविशों न योगारूप३, सिद्धो नावयवी तथा 
द्श्यस्वेनाम्युपेतस्प, हयस्पाजुपत्म्भनात १ 
साधघनानन्वित चेदु--भ्ुदाह्रणसप्यत+ ॥ 


घ 


( त० सं० <६४७ ) 


थें--उक्त प्रयोगों में जो प्रथम 'स्वारम्भकावयव॒सन्निये 
शविशिष्टस्वात! इस हेतुवाला प्रयोग हैं चह असिद्ध दोष से 


दुष्ट हू । उक्त हेतु में दो दुकड़े हें,एक सन्तनिवेश ओर दूसरा 
सन्निवेश विशिष्ट अवयवबी | सन्निवेश का अर्थ अवयव सयोग 
फरोगे, किन्तु संयोगरूप सनिवेश और अबयदी इस दोनो में 
से एक भी सिद्ध नही है । शान्ति रक्षित नेयायिकों को कहते हैं 
कि तुम्हारे मत से सयोग ओर सयोग विशिष्ट अबयबी को 
चाहछ्ुप प्रत्यनत्ष होना चाहिए, किन्तु रूप के सिवाय संयोग 
या सयोगविशिष्ट अचवयवदी किसी की भी उपल्लव्धि नही होती 


है। जो कुछ भी उपल्तब्ध होता दे बह मात्र रूप हे। हेतु 
उपलब्ध न होने से असिद्धद्देत्वाभास नामक दोष प्राप्त होता है 
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स्त: उक्त अनुमान निः्फल हे। दूसरी वात कलशादि का 
जो उदाहरण दिया गया है, वह भी साधन विकल हे,.' क्योंकि 
कलशादि में रूप के सिचाय, सयाग या सयोगवविशिष्ट अवयवी 
कोई नही पाया जाता |! 


स्वरूपासिद्धि बवाकर अब अआश्रयेकदेशासिद्धि बताई 
जाती है - ४ 


चज्षु' स्प्शन विज्ञान, भिन्नाभम्ुपजायते । 
एकालम्बनता नास्ति, तयोर्गन्धादिवित्तिचत ॥ 
हि ( च० सं० एपण है 


ज 


4 
अर्थ--हीन्द्रिययाह्य-अग्राह्म जो पक्ष कहा गया है उसमें 
द्वीन्द्रियभाद्य वस्तु सिद्ध नही है क्योक्ति चच्च इन्द्रिय ज्ञान मिन्‍न दे 
शरीर स्पर्शन इन्द्रियज्ञान मिन्न हे। दोनो ज्ञानो की विषयता भी 
भिन्न-भिन्न है। जिस प्रकार;गन्धज्ञान, रसज्ञान भिन्न-भिन्न हैं 
ओर विषय भी दोनों का सिनन्‍न-भिन्‍न है, उसी प्रकार दो इंद्वियों 
से भ्राह्म एक भी वस्तु उपलब्ब नहीं हावी-प्रसिद्ध भी नहीं हे - 


| 8७ मई, &७- 


अंततः आश्रयासिद्धि रूप हेत्वाभास दूषण आपध्र होने से उक्त 
अनुमान निरर्थक हैं। 


चतुथ असिद्धि बताई जावी है-.. 
सल्निवेशविशिष्टर्व, याध्गदेवकुलादियु [ 
कत्तेयेचुपलव्घेषि, यदूइष्टो चुद्धिमदुरात्ति: ॥ 
ताह्यगेब यदीक्ष्येत, तन्वगादिषु धर्मिषु। 
युक्त तत्छाथनादसरुमा-य्थाभीष्वत्य साधनम ॥ 


४४$ 


( च० स्ल० ६०-६२ » 
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चतुर्थ असिद्धि बताई जाती है इ३पश 





अर्थ--शान्तिरक्षित जी नेंयाथिकों का कहते हैं कि मन्दिर 
आदि में जिस प्रकार का सन्निवेश-सयोग विशेष दिखाई देता 
है कि जो कत्ती की अनुपल्लछ्चि मे भी देखने वाले को घुद्धिमान्‌ 
कृत्ती का भान कराता है उसी श्रकार का संयोग विशेष यदि 
शरीर या पहाड़ आदि में होता तो इस साधन से इृष्ट साध्य 
की साधना हो सकती । किन्तु दोनों के सन्निवेश में बहुत 
विलचरणता है ! चह बताई जाती है--- 


अन्चय व्यतिरेकाभ्यास्‌ , यरकाय यस्य निश्चितम्‌ । 
निश्चयस्तस्य तद्‌ दृप्टा-विति न्‍्यायो व्यवस्थित: ॥ 


सन्निवेशविशेपस्तु, नैचामीषपु तथाचिघ- । 
नतु तवांदिभेदेपु, शब्द एवं तु क्वल- ॥ 
तादइश, प्रोच्यमानस्तु  संद्ग्धव्यत्तिरेकतास । 
आसादयत्ति वस्मीके, कुम्भकार कृतादिपु |॥| 


( त० सं० ६३-६४-६३ ) 


अर्थ--अन्वय ओर उ्यतिरेक से जा कांये जिससे निश्चित 
हो, उसको देखने से उसके कारणश या कर्ता का निश्चय हो 
जाता है। यह न्याय व्यवस्थित है! जो संनिवेश विशेषण 
मन्दिर आदि से हे वह शरीर, पह्दांड समुद्रादि में असिद्ध नहीं 
हे । तरुआदि के भेद मे भी वह सल्नचिवेश विशेष नहीं हैं । 
फेंचल शब्द्र मात्र से साचइश्य नहीं आ सकता ! यदि सन्निवेश 
सामान्य को हेतु माना जाय तो झरत्तिका विकार स घटाडिक में 
कुस्भकारकृतत्व के समान उद्धई के बलमीक ( बची ) से भी 
कुम्भकार कृतत्व की आशंका दो जायगी। इसलिए सनिवश 

नर 








श्र सपथ्टिवाद और इश्वर 





विशेष को हेतु मानने पर वैसा सन्निवेश शरीरादि मे प्रसिद्ध 
न होने से आसद्धि दोप प्राप्त होता है और सन्निवश सामान्‍य 
को हेतु मानने पर जहाँ साध्य नहीं है वहाँ भी हेतु रह जासे से 
अनेकान्तिक दोप प्राप्त होता है। दोनो अकार से अलुमाकत 
दूषित है 

वेधस्ये दृष्टान्त से साथ्य की अव्याबृत्ति 


अयणु संदत्तिसाज च, धटायस्साभिरिष्यते । 
तत्कारकः कुत्नालादि - रेखनामेव कारकः ॥ 
न व्यातृत्तस्ततों घर्मः, साध्यत्वेनाभिवान्च्छित्त: | 
अशणुदाहरणादस्मा-ह्वे घर्म्ये ण प्रकाशितात्‌ घत 


( त० संं० ७८-७६ ) 


अर्थ--शान्तिरक्षित जी नेयायिको से कहते हैं कि घटादि 
पदार्थ अणुओ का समूह रूप है, वह अलग अवयबी नहीं हे, 
ऐसा हम मानते हैं | कुम्मार आदि घटादि के कर्ता नहीं हैं 
किन्तु अणुसघात के ही कर्ता है | तुमने अज्ुमान में जो बैघधम्ये 
रूप से अरतुओ का उदाहरण दिया हे वह अब बैधर्म्यरूप 
नही रह गया है क्योकि उसमे साध्यधर्म की व्या्नत्ति नहीं 
रही हे । ऊत वेधर्म्य रूप रे बताया हुआ ह्ट्टान्च साधम्य- 
इृष्टान्त बन गया । अब्याजृत्त साध्यधमता बैघस्य दृछ्ठान्‍्त का एक 
दांष हैँ । उस दाप से अनुमान दूषित हो गया हैं अत. साध्य 
को सिद्ध नही कर सकता ! 


ब्ि न [क्ज / 
मि नैयायिक कहते हैं कि यद्दि हस विशेषरूप से साध्य बनाते 
तो उक्त दोष लगता सगर हस तो साम्रान्‍्यरूप से बुद्धिमत्पूवेकत्व 


(ः 
दाशंनिक-उत्तर पक्ष छ्प७छ 


सात्र को स्राध्य बनाते है । उसके सिद्ध हो जान पर सामर्थ्य 
से तरू आदि का कर्तारूप इेश्चर सिद्ध हो जायगा |, घटादिका 
कर्ता जिस अ्रकार कुलाल असिद्ध है उस प्रकार यहाँ दूसरा 
कोई कर्ता प्रसिद्ध नही हे अत: सामथ्य से ईश्वर ही कर्ता 
सिद्ध हो जायगा । 


इसके उत्तर में शान्तिरक्षित जी कहते है कि--- 


बह्धिसत्पूतकत्व च, सामान्येन यदीष्यते | 
तन्न नंच विवादों नो, वेश्वरूप्यं छवि कम जम ॥ 


( च० स० सू० ) 


अथ--यदि सामान्यरूप से साध्य मानोंगे तो हमे कोई 
प्रकार का विवाद नही है क्योकि सारे लोक की विचित्रता 
प्राशियों के शुभाशुभ कर्म से जनित है | बुच्त आदि के कत्तारूप 
से भी शुभाशुभ कम प्रसिद्ध है । उनके कर्त्तारूप से यदि ईश्वर 
को पुनः सिद्ध करोगे तो सिद्ध साधन दोप प्राप्त होगा | क्योकि 
शुभाशुभ कस करने वाले जीव भी बुद्धिमान्‌ हैं । अतः 
सामान्यरूप से सिद्ध करने का अनुमान भी दूवित है | 


विशेषरूण से सिद्ध करते दो दोष प्राप्त होते है, 
उन्हे बताते है-- 
निस्‍्येक बुद्धि पूर्वत्व--साघने साघध्य शूजयता | 


व्यभिचारश्च सीचादे-बंहुमि. करणे चणातु ॥ 
( सू० स० ८१ ) 
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ध्रथ-- नित्यैक बुद्धि पूर्वकल्व को थचदि साध्य चनाआगम 
तो साधर््य इृष्टान्च कलशादिक में साधथ्य शून्यता दाप आवंगा। 
क्योंकि घटकलशादिक नित्य बुद्धि वाले पुरुष से नहीं चने हैं । 
अनेक पुरुषों की वुद्धि से बनी हुई हवली मे हंतु का व्याभचार 
दोष आप्त होगा! क्‍योंकि जहाँ साध्य नहीं है बहा दंतु रहे 
जाता हे | 


प्रथम अलुमान में विस्तार से दोप दिखाकर अब धतीय 
अल्ुसान मे संक्षेप से दोष दिखाये जाते है-- 


एतदेव.. यथायोग्य--मवशिष्टेपु. हेतु 
योज्य दूषणमन्यच्च, किल्निन्मात्र' प्रकाश्यते ॥ 
(्‌ च० सं ८न ) 
अर्थ--जो दोप पहले अल्ुमान से बताये गये हैं जैस कि--- 
असिरद्धि, ठयमिचार, विरुझू, साध्यवैकल्य, सासान्य से सिद्ध- 
साधन. विशेषरूप से सिद्ध करते व्यभिचार आदि-वे ही द्ाष 
अन्य चार अनुसानों में लगभग उसी रूप में आप्त होते हें उनकी 
यथा योग्य योजना कर लगीं चाहिए | कुछ विशेष दोष हैं वे 
बताये जाते हे । 
चिझ्ठुखस्थोपदेेष्ट तव, अ्रद्धायम्यं परं यदि | 
चेंस्ुस्यं वितह्ुुत्वेन, वर्माचर्स विवेकततः ॥ 


( त० सं० ८ ) 


अर्थ--उद्योवकार ने रूघ्टि को आदि सें व्यवह्यर शिक्षक 
क रूप में जो इश्वर को सिद्ध करने के लिए अ्रयुसान बचाया 





दार्शनिक-उत्त रपक्त इ८६ 


है वह ठीक नहीं हे। क्योकि डेश्वर मे धर्माधर्म न होने से 
शरीर भी नही है । शरीर के अभाव से सुख का भी अभाव है | 
बिना सुख के उपब्शकपना भी सभवित नहीं हो सकता। 
उपव्शक रूप में अन्य पुरुष की सिद्धि होने पर हेतु साध्याभाव 
का साधक हो जायगा और विरुद्धहेस्वाभास दोष होगा । 
ह शान्विरत्षित जी इंश्वर साथक प्रमाण में दोप बताकर के 
इंश्वचर बाघक प्रमाण बताते हे--- 

नेश्वरो जन्मिनां हेतु-रुप्पक्तिविकलत्वत: ॥ 

गगनास्सोजवत्सवे-मसनन्‍्यथा युरापन्षवेत्‌ ॥ 

( च० ख्ं० झ७ ) 
अथ--जो ईश्वर स्वयं उत्पत्ति-जन्स रहित है, बह अन्य 

जन्य पदार्थों को उत्पन्न नही कर सकता। आकाश कमत्त के 
समान । पू्णा सामथ्यवान्‌ इश्बर यदि अन्य पदार्थो' को उत्पन्न 
करने लगेगा तो ज्णाभर से ही सब पदार्थ उत्पन्न हो जायगे। 
बसनन्‍त ऋतु में ही वनस्पति फलती-फ़ूलती है और चातुर्मास मे 
ही वर्षो वरसती है, यह नहीं हो सकता। क्रम-क्रम से जो 
पदार्थ होते हैं उनके क्रम का भी संग हो जायगा । वर्ष के बाद 
होने वाला कार्य प्रथम क्षण मे ही हो जायगा। किन्तु ऐसा होना 
इप्ठट नही है | यदि यो कहो कि धर्माधसादि सहकारी कारण क्के 
विलम्ब से क्रम क्रम से कार्य होगा तो ईश्वर अपूर्यो सामथ्य 
याला गिना जायगा ज्योकि सहकारियों की अपेक्ता रखता हे । 
इंश्वर स्ंशक्तिसान्‌ नही रह सकता 

येवाक्रमेण जायन्ते ते नेवेश्वरहेतुका, | 

यथोक्त साधनोद्भूत्रा जड़ाना अन्ययाइव ॥ 

(्‌ छचण०ण खसू० वच्चपथ॑ा 
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धअ्र्थ--जो पदार्थ क्रम-क्रम से उत्पन्न होने हें थे इेश्वर से 
उत्पन्न नही हो सकते । पूर्वोक्त अनुमान से उत्पन्त होने चाल 
जड़-बेसमम मनुष्यों के लिएंय के समान-+अर्थात्‌ जेसे जड़ 
पुरुष के निर्णय ईश्वर जन्य नहीं हैं चेसे ही क्रमिक पदार्थ भी 
इंश्वर जन्य नहीं हो सकते । 


तेषामपि तदुदुभूत्रों, विफला साधनामिघा॥ 
नित्यत्वादचिकित्स्यस्य नेव सा सहकारिणी श॥ 


( त० स॒० पूरे ) 


अर्थ--जड सिणुय भी ( ईश्वर सत्र का निमित्त कारण 
हाने से ) इेश्वर जन्य है ऐसा सानकर च्ष्टान्त की साध्यविक- 
लता के दोष का लिवारण करोगे ता पूर्बोक्त पाँचों अचुमानो का 
प्रयाग व्यर्थ हा। जायगा। वे प्रयोग सहकारियों क होने पर 
सफल हो जायगे ऐसा कहोगे तो यह सी ठीक नहीं हे। क्‍या 
इश्बर का स्वसाव पहले असमर्थ था जिसको वदलकर सह- 
कारी ने समर्थ बनाया हैं ? यदि ऐसा हे तो इंश्वर की नित्यता 
ओर निरोगिता नहीं टिक सकती | अत हे नैयायिको !' इंश्वर 
को जगत्‌ का कारण या जगत का कर्ता सानक्रर उसे दूषित 


र कमजोर बनाने की अपेक्षा जगत्‌ का अकर्चा, निर्दोष और 
समर्थ दी रहने टो । 


सुलेषु कि बहुना * 


साष्टावादु ओर जेनदुशेन 


सांख्य दर्शन के समान योगदर्शन के मूल सूत्रों मे यद्यपि 
इंश्वर को रृष्टिकर्ता नहीं माना है किन्तु भाष्यकार और 
अन्य अभन्थकारों ने इंश्वर को कतृ त्व ओर सुखदु.ख प्रेरकत्न 
की उपाधि लगा दी है । शास्त्रवातासमुच्चयकार श्री हरिभद्र- 
सूरि ने उसका निराकरण इस प्रकार किया है । 


पातज्लों के ईश्वर का स्वरूप 


ज्ञानमप्रतिधं यस्य, वेराग्य च जगत्पते । 
छू ५ 
ऐश्वय चेच धर्मेश्व सहसिद्धः चतुष्टयम्‌ ॥ 
( शा० बा० स० ३, २ ) 


ऋअर्थ--जिसका ज्ञान अप्रतिहृत-व्यापक ओर नित्य होता है, 
जिसके बेराग्य-साध्यस्थभाव-वीतराग भाव, ऐश्वर्य-स्वातन्त्य 
ओर प्रयत्न-सस्कार रूप धर्म, ये चारों सहजसिद्ध अनादिसिद्ध 
ओर नित्य होते है तथा जो अचिन्त्य चिच्छक्ति युक्त हाता 
है उसे इश्वर कहते है | साख्यद्शेन से स्वीकृत पच्चोस तत्त्वों 
से से पुरुषतत्त्व में रहा हुआ पुरुष विशेष पातठजलो का इेश्चर 
है | सांख्य निरीश्वरवादी है किन्तु पातञ्जलों ने पुरुष विशेष 
को इेश्वर स्वीकार किया है। यदुक्तमू-- 
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ट्र्ध्र सप्टिवाद ओर इश्वर 





क्लेश कर्स विपाकाणयेरपरामृष्ठ: पुरुष विशेष ईश्वर । 
( यो० खू० १२४ ) 
[० | बिक (४ प्रकार 
हरिभद्रस्तरि ईश्वरचांदी पातञजलों का पर्वप्त इस प्रकार 
उपन्यस्त करते हें--- 


थज्ञों जन्तुरनीशोडप-मात्मन सुरदु-पपों । 
ईश्वर प्रेरितों गच्छेत्‌, स्वर्ग वा ज्वश्नमेत्र वा ॥ 
( शा० बा० स० गई ) 
अर्थ--ससारी जीव हिताहित प्रग्नत्ति निश्नत्ति के उपायों का 
अजान हांच स॒ आत्मा के ( अपन ) खुख दुश्स््य का कत्ता नहे|हा 
सकता ! अत अज्न जीव इश्तर की प्रेरणा से श्ेरित हाऊर स्वर 
या नरक से जाता है । जैसे कि पशु आदियों की प्रद्नत्ति निश्वत्ति 
पर प्रेरणा से होती हुई दिखाई देती है । कम या शक्ृृति को 
प्र रक मानना भी ठीक नहीं ह क्योकि वे अचेतन ह। चेतन 
के आविष्ठान ऊे बिना अचेतन का व्यापार नहीं हो सकता। 
चदुक्कम्‌-- 
सया5्ध्चक्षेण प्रक्रति-, सूयते सचराचरम | 
तपाम्यहमहंवर्ष , निगम्ृह्म्युत्यजामि च ॥ 
गीता-- 


इस पर से पततव््जलि के अनुयाथियों का कहना है कि सर्वे 
का अधिछात्ता इेश्चर 


नेयायिक इंश्वर की सिद्ध के लिए इस गअकार हेतु देते हैं 


कार्यायों मनच्॒त्यादे*, पदांच्‌ प्त्ययत: श्वतेः | 
वाज्यात्सर्याविशेषात्य, साध्यो विश्वचिद॒ृव्वयय ॥ 
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अथे--कार्य, आयोजन, धृत्यादि, पद, अत्यय, श्रति वाक्य, 
संख्या विशेष, इन हेतुओं से अव्यय इंश्वर की साधना 
करनी चाहिए । 


(१) "कार्य, सकत कं, कार्यत्वात्‌” यह प्रथम अलुमान हे । 

(२) कझ्रायोजन--“सगोद्यकाली नह्यरुककर्म, प्रयत्न जन्यम्‌, 
कमत्वात्‌ , अस्मदादि शरीरकर्सवत्‌” यह दूसरा 
अनुमान हे ! 


(३) च्ति--त्रह्माण्डादिपतनाभाव*, पतन प्रतिबन्धक प्रयुक्त, 
चूतित्वात्‌ . उत्पत्तत्पतत्रिपतनाभाववच्‌ , तत्पतत्रिसंयुक्त 
तुणादि छ्तिवत््‌ । आदि शब्बेन नाश:-नत्नह्माण्डनाशः 
प्रयत्नजन्य', लाशत्वात्‌ , पाव्यमान पटनाशवत्‌। यह 
तीसरा ( चोथा ) अनुमान है ! 


(४) पद > व्यवहार, घटादिव्यचह्ार , स्व॒तन्त् पुरुष 
प्रयोज्य., व्यवहारत्वात्‌ , आधुनिक कल्पितलिप्यादि 
ज्यवहारवत्‌ । यह चौथा अनुमान हे | 


(५) प्रत्यय--प्रसा, वेद्जन्यप्रसा, बक्‍तूयथार्थवाक्यारथज्ञान 
जन्या, शाब्दुपप्रमात्वातू ,. आधुनिक बाक्यजशाब्द 
प्रसावत्त | यह पांचवों अनुमान हें | 


(६) श्रुति  वेदोउससारिपुरुपप्रणीत , वेद॒त्वातू यह छटठ्ठा 
अनुमान हें । 

(७) वाक्य > बेद पोरुषेय , वाक्यत्वात्‌ , भारतवत्त | यह 
सातवों अनुमान है । 


ल्तज्ज्य्ल्ल्््ज्य््च खचखचय्खचचयखखख सकल 
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फेलटरअनन- 








(८) संख्याविशेष-हथरुकपरिमाण जनिका संख्या, अपेक्षा 

चुद्धिजन्या, एकत्वान्य सख्याखात्‌ | यह आठवा अच- 

मान हैं । अस्तुत आठ अनुमान तथा अन्य आगम-श्रुति बाक्‍्यों 
से नैयायिक ईश्चर की सिद्ध करते है । 


जैनियों का उचर पक्ष 
श्रन्ये व्वभिद्धत्यन्न, चीतचरागस्य भावतः | 
इत्य प्रयोजनाभावात्‌ , कठ्‌ स्व थुज्यते कथस्‌ ॥ 


( शा० था० स्त० कै,४) 


अर्थ--जेन इंश्वर के सम्बन्ध से परीक्षा पूवेक अथम पत- 
्जेलि के अनुयायियों को उत्तर दढते हैं कि तुम्हारे मत में 
इश्बर में वेराग्य बीतरागसाव सहज सिद्ध है। जब कि इंश्वर 
चीतराग-परमस जैगाग्यवान्‌ हे तो उसमे कोई इच्छा नही हो सकती | 
बिना इच्छा के प्रेरणा करने का कोई प्रयोजन नहीं हो सकताहं । 
पर प्रेरफत्व ओर फलेच्छा का परस्पर व्याप्य व्यापकभाव 


स्वर ब्् व्य हिंड. ६५ हे कै त्बं 
सम्बन्ध हू | व्यापक फलेच्छा के अभाव से व्याप्य पर प्रेरकः 
का भी अभाव सिद्ध हो जाता है | 


इसी बात को अधिक स्पष्टता से बताते है 
नरकादिफले छांश्चित्‌, कॉश्चिव्थ्वर्गादि साधने | 
कर्मेणि श्रेग्यस्याशु, स जन्तून्‌ कंन छेसुना १ गा 
( शा० था० सत० ३, & ) 
अथ-- अहा पतलछू-जलिआ ।! तुम्हारा इंश्वर कई जीवों को 
नरक आदि दुर्गति में पहुँचाने बाले दुष्कृत्य करने की ग्रेरणा 





सृष्टित्ाद ध्योर जेनदशन इध्र्‌ 








करता है और कइयो को स्वर्गांदि सदूगति प्राप्त कराने वाले 

सुकृत्य की प्रेरणा करता है। इसका क्‍या कारण है? ऐसा 
0 दर सर 

करले मे इश्वर का क्या प्रयोजन है ९ 


स्वयमेद प्रवर्तेन्ते, सच्ष्चाश्चेच्चित्र कमंरि | 
निरथ्थेकमिहेशस्य, कत्त त्व गीयते कथम््‌ ॥ 
( शा० वा० स्व० ३,८६ ) 


आंर्थ--अरद्याहत्या आदि अशुभ रूस कर यम नियमादि 
शुभ कर्स मे जीब स्वयं अपनी इच्छा से प्रवृत्त होते है। अथौीत्6 
यदि बुद्धि में सत्त्व गुण की प्रधानता हो तो शुभ कार्य से ओर 
तमोशुण की प्रधानता हो तो अशुभ कार्य मे प्रवृत्ति होती है। 
यदि अयोजन ज्ञान के लिए इश्वर की अपेक्षा हे ऐसा मानोगे 
तो इंश्वर में कर्त त्थ मानना निरर्थक है | क्योकि प्रयोजन ज्ञान 
तो प्रच्क्ति के लिए है । जब कि प्रवृत्ति अपने आप हो जाती 
है वेसी अवस्था मे इश्वर सिद्धि के लिये प्रयास करना, 
घर के कोने मे प्राप्त होने चाले घन को छोड़कर विदेश मे 
जाकर घन प्राप्त करने के बराबर हे । 


फल दुदातिचेत्‌ सर्व, तत्तेनेह प्रचोदितस्‌ | 
अफले पूर्व दोष* स्यात्‌ , सफल्तले भक्तिमाजता ॥ 
(शाण०ण्वा० सत० ३, ७ ) 


अर्थ--अचेतन पदार्थ चेतनाधिष्ठित होकर के कार्य कर 
सकते है | कर्म स्वयं अचेतन हे वे ईश्चराधिष्ठित होकर के हैँ 
सु खदुखादि दे सकते हैं । अत. अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर 
की सिद्धि हो जाती है | इसके उत्तर से श्न्थकार कहते है कि 
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यदि कर्म अपनी इच्छा से सखढःखादि देने मे असमर्थ हैं तो 
उनमे ऐसा सामथ्य किसने उत्पन्न किया ? वृश्चर ने उत्पन्न 
किया है ऐसा कहोसे तो निर्दोप इश्चर को स्व॒र्गनरकादि देने का 
क्या प्रयोजन है ? कर्म में ही बैसा सामर्थ्य हैं, यदि ऐसा कहोगे 
तो बीच में इश्बर को अधिष्ठाता बनाने की क्या जरूरत हे? 
कर्म मे स्वर्ग नरक देने का सामरथ्य स्वत सिद्ध होते हुए भी 
इेश्चर के जिम्मे यह क्राय डालने मे इेश्वर के प्रति आप की 
भक्ति ही कारण है। अधिष्ठाता के बिसो भी बस बीज से 
घ्ंकुर पेदा हा जाता है इसलिये चतनाधिष्ठिन ही 
कर सकता हे यह नियम उ्यभिचारोी है । 





कार्य सिद्ध 


आहदिसगेंडपि नो हेतु , कृतकृत्यस्थ विच्ते | 
अतिज्ञात विरोधित्वात्‌, स्वभावोष्यप्रमाणरः ॥ 


( शा० था० स्त॒० घे, रू ) 


अथं--इश्थर क्ृतकृत्य है यह प्रतिन्ना पढले से ही की हुई है । 
कऊत-ऊकत्य को आदि स्रष्टि की रचना करन का कोई अयोजन 
नही हो सकता | बिना प्रयोज्ञनन के भी इृश्चर अहृष्टादिक की 
अपन्ता क बिना स्वतन्त्ररूप से आदि र्ृष्ठटि को रचना करता हे 
आर ऐसा उसका स्वभाव भी है, यह कहना भी ठीक नहीं है। 
क्याकि वैसा स्वभाव सानने से कोई प्रमाण नहीं है । घर्मी की 
सिद्धि विदा बेखा स्वभाव मान लेना उचित नहीं है । 


कर्मावेस्वतस्वभावस्वे, न किव्चद्धाध्यत्ते चिभो | 
विभोस्नु तत्स्वभावत्वे, कृतकृत्यत्व बाधनस ॥ 


( शा ० चा० स्‍्व० ३, ६ » 
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धऋअशथे--कर्म' ध्यादि का आंदिसप्टि रचने का स्वभाव मानने 
मे ईश्वर के स्वरूप से किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। 
किन्तु इंश्वर का वैसा स्वभाव सानने पर इंश्वर के कृतक्ृत्य 
ओर वीतरागतारूप गुणों को धक्ता पहुँचता है, इतना ही नही 
क्‍किनतु वह प्रक्ति जैसा बन जायगा। यदि ऐसा कहोगे कि 
ईश्वर परिणामी न बनने से प्रकतति रूप नहीं बनेगा, प्रयोजन 
के अभाव मे अनित्य इच्छा का अभाव होने से और नित्य 
इच्छा का सद्भाव होने से वेराग्य को हानि नहीं पहुँचेंगी 
खेश्वयं भी अनित्य नहीं किन्तु तत्‌ू-तत्‌ फलावछिन्न इच्छारूप 
ऐश्वर्य है, सगकी आदि में रजो शुण के उद्गेक से उस-उस कार्य 
के कर्त्ता इश्वर को मानने से कूटस्थपने की हानि भी नहीं है, 
तो न्‍्याय दर्शन के सिद्धान्त मे तुम्हारा प्रवेश हो 
जायगा । इस प्रकार स्वसिद्धान्तहानिरूप निम्नह स्थान तुम पर 
लागू होता है । 


इति पातज्जल कत त्ववाद निराकरणम्‌ 


नैयायिकों के प्रति जैेनियो का उत्तर पक् 


नैयाथिको के द्वारा इंश्वर सिद्धि के लिए बताये 
हुए आठ अनुसानों में से प्रथम अनुसान “कार्य सकत कं कार्य 
स्वासू” हे । शास््रबाता समुतच्य की टीका करने वाले यशो- 
विजय जी उपाध्याय कहते हैं कि इस अनुसान मे कोई अनुकूल 
तक नही है | अहो नेयायिको ? कार्यसासान्य ज्ञान, इच्छा ओर 
प्रयत्न साध्य है । सनुष्य आदि का छक्लान अपूर्श है वह सर्व 
कार्यो को नहीं सिद्ध कर सकता अत' इश्वरीय ज्ञान, 
इेश्वरीय इच्छा और इंश्वरीय पअयत्न से प्ृथ्ची 
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आदि कार्य उत्पन्न होते है, इस अनुसान स इंश्वर सिद्धि 
करने का तुम्हारा आशय है किन्तु यह अनुमान सिद्ध नहीं हा 
सकता क्योकि उस-उस पुरुष की घट पटावि ग्रब्नत्ति के अति 
उस-डस पुरुष का घट-पटादि उपादान विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान 
कारण मानना पड़ेगा । कार्य सामान्य के प्रति प्रत्यक्षसासान्य 
को कारण मानने से कोई प्रमाण नहीं हे । विशेष-विशेष रूप से 
कार्य कारण भाब की आवश्यकता होसे से सामान्य कार्य॑त्त 
हेतुतावच्छेदक नही बन सकता। अत कार्यत्व हेतु से बुद्धि- 
सान कत्तारूप से इंश्वर की सिद्ध नहीं हो सकती । 


नेयायिकों के दूसरे अनुमान का निराकरण 

नेयायिक कहते है कि सग की आदि मे उधणुक आदि से 
प्रयत्न के बिना कस सभवित नहीं हा सकता | परमाण अचतन 
हैं झत, उनसे प्रयत्न नहीं हो सकता। सृष्टि की आदि से 
इंश्चर के सिवाय अन्य कोई नही हैँ अत. इश्वर के प्रयत्न से 
ही हयरुक से कर्स उत्पन्न होता है। इस अनमान से 
इंश्वर की सिद्धि होती हें। अथात्‌ इवयशाक कर्म 
जनक रूप इश्चर की सिद्धि होती छहै। इस के उत्तर 
से जेन कहते है कि “सर्गाद्यफालोन इथरुक कर्स” यह 
तुम्हारा पक्ष हु । इसमे सर अआद्रकाल पक्ष का विशेषण 
हूं वह प्रसिद्ध ही नहीं ह क्योंकि हमारे सत से यद जगत्‌ अनादि 
अनन्त सभ्न सग खोर उसका आयकाल हे ही नहीं 
अत. प्रस्तुत अनुमान से आाश्रया सिद्धि दोप होने से अनमान 
दूपित हो यया हैं | अनमान दूपित होने से ईश्वर का साथक 


नहीं चन सकता । दूखरी वात्त-यदि ईश्वर प्रयत्त को दृधसुका- 
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दिक कर्म का कारण माना जाय तो ईश्वर प्रयत्न नित्य होने 
से कर्म भी नित्य हाता रहना चाहिए | वीच में खलल न पडनी 
चाहिये । यदि कहा कि अच्ृष्ट को भी कारण मानते है अत 
धअ्रहृष्ठ के विललग्ब से कम से भी विलम्ब हो जायगा ता फिर 
इश्चर प्रयत्न को कारण सानने की क्‍या आवश्यकता हैं? 
अह़ृप्ट का ही कारण सान लो | दूसरी बात यह हे कि क्रिया 
सामान्य से यत्न सामान्य का काय कारण साव सानने से 
कोई प्रमारा नही है | गसनादि प्रवृत्ति के प्रति जीवनयोनियट्न 
के सिवाय विलक्षण यत्न रूप से कार्य कारण भाव मानना 
पड़ेगा । अत इेश्वर प्रयत्न कार्यकारण भाव की कोटि में नहीं 
ध्या सकता । दूसरे अनुमान से भी इंश्बर सिद्धि नहीं हो सकती । 


नैयायिको के तीसरें अनुमान का निराकरण 


सेयायिक कहते है कि आकाश मे अज्लयाण्ड अधर रहता है 
चह इंश्वर के प्रय न से ही रहता है । इंश्वर प्रयत्न न होता तो 
यह ब्रह्माएड कभी का नीचे गिर पड़ा होता। इसके उत्तर से 
उपाध्यायजी कहते है कि पतन का कारण केबल गुरुत्व ही 
नही है किन्तु प्रतिबन्ध का भाव भी है अन्यथा आम्रफल भारी 
होते ही नीचे गिर पड़ेगा । किन्तु उसका बीट प्रतिबन्धक हे 
ख्रत. नीचे नहीं गिरता छहें। अत प्रतिवन्धकाभावे- 
तर सामग्नी कालीन, यह विशेषण लगाना पड़ेगा। इसके 
उपरान्त बेगयुक्त बाण का पतन नही होता हे 
इसलिए 'चेगाप्रयुक्त! यह विशेषण भी लगाना पड़ेगा। इसक 
उपरांत भी मन्त्र के बल से किसी ने आझाकाश में एक गांला 
अधर रख दिया इस से व्यभिचार आयगा । इसका निराकरण 
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करने के लिए अदृष्टाप्रयुक्तः यह विशेषण लगाना पड़ेगा । 
ऐसा होने पर 'अदृष्टाप्रयुक्त ब्रह्माएडघृति! अअसखिद्ध होगा 
क्योकि जक्माण्ड धृति! अचृष्ट अयुक्त हू। अत अनुमान में 
स्वरूपा सिद्धि दोष आ्राप्त छुआ । कहा भी हूँ कि-- 


निरालसम्बा निराधारा, विश्वाघारों वदुन्घरा। 
यावच्चावतिष्टते तन्न, धर्मादन्यन्ञ कारणस ॥ 


इंश्वर प्रयस्न को यदि धृति का कारण साना जाय तो वह 
व्यापक होने से लडाई के समय में फेफा हुआ एक भी बाण 
नीचे न गिरना चाहिये | 


श्रह्माएड साशक रूप में सी इंश्वर की सिद्धि 
नहीं हो सकती। ब्रह्माण्ड का प्रतय होता ही नहीं हैं। 
जीवों के कम विपाक को एक साथ रोकने की किसी में मी 
शक्ति नही है | सुषुप्नि अवस्था में कई कर्सो' का निरोध होता 
हे वह दशनावरणाय कर्स की सामर्थ्य से उपपन्न हो. जाता है । 
अनन्त जीवों के भोगे जाते हुए कर्म एक ही साथ प्रत्नय में 
रुक जाते हों तो उन कर्मो का नाश भी ईश्वर क्‍यों नहीं कर 
सकता 7 यदि नाश कर डाले तो जीवों को अनायास ही मुक्ति 
सिल ज्ञाय ओर ऐसा हो तो त्रह्मचर्यादि क्‍लेश और योगाभ्यास 
आदि साधन की भी क्या जरूरत रहेगी ? सच्ची बात तो यह 
ड कि जिस प्रकार अनन्त जीवों की मुक्ति ईश्वर द्वारा एक साथ 


नहीं हा सकती उसी अकार जीचो के कर्मो' का भोय भी एक 


साथ इश्वर से नहीं रोका जा सकता अत्त: अलयकाल संभवित 
सहीं दा सकता | 








॥०+- अिकिक | ३.7 कप 
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नेयायिको के चौथे अनुमान का निराकरण 
नेयायिक कहते हैं कि सर्ग की आदि से व्यवहार प्रयोजक 
एक इंश्वर की आवश्यकता रहती ह। इस समय इंश्वर के 
सिवाय अन्य कोई नही है । अत व्यवहार प्रयोजक के रूप से 
डुश्वर की सिद्धि हो जाती है । इसके उत्तर से उपाध्याय जी 
कहते है कि सर्ग और ग्लय तो होते ही नहीं, जगत्‌ अनावि- 
काल से चला आा रहा हे । इसमे पूर्च-पू्व बुद्ध पुरुषोंक वउयवहार 
क अनुसार उत्तरात्तर बालक आदिको का व्यवहार चालू रह 
सकता हूं ।,इंश्वर कल्पना की आवश्यकता नहीं हैं । दूसरी वात्त, 
इंश्चर में अच्ृष्ट-धर्माधर्म न होने से शरीर भी नही हें)! शरीर 
के बिना मुख भी नहीं है मुख के अभाव से शब्दादि ठयवहार का 
अयोज्य प्रयोजक भाव भी केसे बन सकता हे ) 
नेयायिको के पांचवें, छठे और सातवें अनुमान का 
निराकरण | 
विद्जन्यप्रमा,_ वक्त॒यथाथवाक्याथेज्ञानजन्या,. शाबद- 
प्रसात्वातू, आधुनिक वाक्यजशादवद प्रमावतः यह पॉचवो 
अनुसान हे। 'वेदोडसंसारिपुरुषप्रणीत वेदत्वात्‌ ” यह छठा 
अलुसान हे । वेद पोरुपेय वाक्यत्वात्‌ भारतवत्‌' यह सातवां 
अलुसान हे | उक्त तीनो अलुसान वेद प्रणंता किसी आप्त पुरुष 
को भलेही सिद्धि करें किन्तु सष्टिकत्ता इेश्वर की सिद्धि नही कर 
सकते | क्योकि यथाथंवक्‍दूत्व, वेदशासत्र का प्रययन, या बंद 
वाक्‍्यो का उच्चारण, झ्रुख के बिना नहीं हो सकते ओर शरीर के 
बिना सुख नहीं हो सकता अतः उक्त अलुमान इंश्वर साधक 
नहीं बन सकते । 
न 
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नेयायिकों के आठवें अनुमान का निराकरण 

सेयायिक कहते हैं कि अरुपरिसाण ता किसी का कारण 
नहीं हो सकता । दन्यगुक परिसाण का कारण अश परिमाण हो 
जाता सगर ऐसा सानने पर दयणुक परिसाण अरुगुपरिसाण की 
अपंनच्ता अरछुतर हो जाता हैं ओर यह इश्ठ नहीह अत्तः 
इहथरा कपरिसाण जनक ट्वित्व सल्‍्या मानी जाती हेँ। संख्या 
अपेक्ता बुद्धि जन्य हैं | सर्यग के आदि काल से इंश्चर के अति- 
रिक्त अन्य किसी की अपेक्षा चुद्धि नहीं हैं अतः इंश्वर की 
अपक्षा बुद्धि जन्य द्वित्व संख्या दयराुक परिमाण जनक होगा 
आर इस अकार इश्वर की सिद्धि हो जायगी। इसके उत्तर मे 
डउपाध्यायजी कहते हैं कि सर्य काल ही नही है, जगव्‌ अनादि 
८ । लोकिक अपेक्षा बुद्धि से ही छवित्व सख्या उत्पन्न हो जाथगी 
आर इसाीस इयरुकपरिसाण की भी सिद्धि हो जायगी। अतः 
राषट्टि कत्तारूप स इंश्वर को सानने की जरूरत नही है ) 


ज॑नियो की दृष्टि से ईश्वर का कत्तत्व 


इंश्वर: परमास्मेद्, वुत्न्तसेवनात्‌ | 
यततो मुक्तिस्ततोस्तस्था., कर्ता स्ताद्युण भावतः ॥ 
( शा० वा० स्त० ३, ११ ») 


अथ-रागद्रंए स सवंधा रहित, केवल ज्ञान केचल दश्शान 
संपत्तियुक्त बीतराग शुद्धात्मा जैन दृष्टि से परमात्मा यिना जाता 
8 ॥ वह परम्रआप्त पुरुष हे क्‍योंकि बह यथार्थ जानता हे और 
चथार्थ हो मरूपणा करता हैं । उसके द्वारा अरूपित शास्त्र सें 

है. हुए सयभांद अनुष्ठानों का पालन करने से जीवो को 


न 
बा 
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बोद्ध मतानुसार अकृतिवाद का उत्तर पक्ष छ०३ 


मुक्ति ग्राप्त होती है । इस हिसाब से झुख्यता से नही किन्तु 

उपचार से गशुणभाव की अपेक्षा से वह जीव की मुक्ति का 
र्‌ः है 

कर्त्तारूप इश्वर-परसात्मा कहा जा सकता है ! 


| 
सापेक्ष मवकत त्व 


तदुनासेचनादेव, यत्संसारोपि तत्त्वतः । 
ए ० 
सेन तस्यापि कत्तु त्व', कल्प्यमान न दुष्यति ॥ 
( शा० चा० रुत० ३,१२) 


जर्थ--वीतराग परणीतधर्म ओर अनुष्ठान का पालन न 
करने से ससार से जीवो को परिभ्रमण करना पड़ता हे | इस 
अपेक्ता से यदि इश्वर मे उपचार से भवकतृ त्व की कल्पना की 
जाय तो इसमे हमे कोई बाघा नही हे । अर्थात्‌ ईश्वर में साक्षात्त 
सष्टिकत त्व नही है किन्तु ऊपर कही गई अपेक्षा से ससार 
कल स्व सानोगे तो साना जा सकता है | किन्तु यह बहुत गोण 
अपक्षा है, जैसा उठयवहार करना उचित नही है। निश्चय से ता 
चीतराग-परमात्मा ज्ञानादि स्वभाव के कत्ता है, रागह्वेषादि पर 
भाव के कत्तो नही है तो संसार के कर्ता केसे हो सकते है । 
इंश्वर को मुक्ति या कल्याण का कत्तो कहो तो ठीक दे । खुल घु- 
कि बहुना ? 

बोड्ध सतानुसार प्ररऊुतिवाद का उत्तर पक्त 
चौद्धाचार्य शान्तिरक्षितली साख्यमत को उद्देश्य करके 
प्रकतिवाद का उत्तर पक्त करते हुए साख्याचार्य इंश्वर कृष्ण 
को कहते है कि श्रथम तो तुम प्रकृति ओर महादादिक को पर- 
स्पर अभिन्‍न मानकर-कार्य कारण रूप सानते हो वही ठोक 
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हैं । दो वस्तुएं सिन्‍न भिन्‍न हो तो उनसे एक कायये और 

दसरी कारण हैँ ऐसा व्यवहार द्वो सकता हे किन्तु ८क ढी 
वस्तु में कायकारण विभाग केसे घटित दो सकता हैँ ? यदि तुस 
यह कहो कि सूजल प्रकृति कारण, पॉच सहासत आर ग्यारह 
इन्द्रियगण कार्य, बुद्धि अहक्लार और पॉच तन्‍मात्राएं काय 
कारण उसय रूप हैं ओर पुरुष न तो कार्य हे, न कारण 
इस प्रक्तार दानों की अमेदावस्था से कार्यक्रारणभाव स्वीकार 
करते हो, वह ठीक नहीं हे । 

कदाचित्‌ कार्यकारण भाव सापेज्ष होने से आकृति की अप॒त्ता 
से महादादि कार्य ओर सहदादि की अपन्ञा से अक्नति कारण 
है ऐसा कहो तो वह भी ठीक नही है वम्योकि जहाँ दोनों एक 
रूप हो वहों कोच किसकी अपेच्षा रखे, जेसे पुरुष एक रूप हे 
इसलिए उसमें मकृति या चिक्ृति भाव नहीं है बसे ही प्रकृति 
ओर महदादि एकरूप हाने से अ्रक्रतिविक्रति व्यवहार नहीं हो 
सकता । अन्यथा पुरुष में भी अकृृति चिक्ृति भाव की आपत्ति 
प्राप्त होगी जो कि तुम्हें अनिष्ट हे इसीलिए सांख्याचार्य रुद्विल 
की अजता प्रकट की गड़ है देखिये--- 

यदे व दथि तत्क्तोर, यत्च्ीर तद्दधीति च ॥ 
चदढता सड्चिलेनच, रयापिता चिंन्ध्यवालिता ॥ 

अर्थ--जो दही हे बही दूब दे और जो दूब हे वद्दी दही है? 

झेसा करने वाले रुह्निल ने अपना जगली पनर प्रकट किया हे | 
विश्व की एक रूपदा 

पूर्व पत्ती ने व्यक्त को कारण जनन्‍्य आर अव्यक्त को कारण 

ध्यजन्य चशित किया हे वह भी ठीक नहीं किया हे क्योंकि जो 
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विश्व की एक रूपता ०४ 
वस्तु जिससे अभिन्न होती है वह उससे विपरीत स्वभाष वाली 
नहीं हो सकती । विपरीत स्वभाव वाली बस्तु का स्वरूप ही 
भिन्न होता है। ऐसा न माने तो भेद व्यवहार नहीं बन 
सकता | चेतन्य ओर सत्त्वरज आदि गुणों का जो परस्पर 
भेद्‌ माना है वह निष्कारण सिद्ध होने पर सम्पूर्ण विश्व एक- 
रूप ( बरह्ममय ) हो जायगा अत*' सब की एक साथ उत्पत्ति 
अर एक ही साथ नाश हा जायगा और ऐसा होने पर व्यक्त 
से अभिन्न अव्यक्त को उयकत के समान कारग्प जन्य मानना 
पडेगा अथवा अव्यक्त के समान व्यक्त को कारण अजन्य 
मानना पड़ेगा । 


दसरी बात यह हे कि अन्चय व्यतिरेक से कार्यकारण 
भाव सिद्ध हो सकता हैं। 'कारणसत्त्वे कायसत्त्वमन्वय, कारणा 
भावे कार्याभावों व्यतिरेकः / अथात्‌ कारण के होने पर कार्य 
का होता अन्वय है आर कारण क अभाव म॑ कार्य का अ भाव 
होना व्यतिरेक है | जेसे अग्नि की मौजूदगी मे धुंआ का होना 
ओर अग्नि के अभाव मे घुाआ का अभाव | यह अन्वय ओर 
व्यतिरेक देश काल के भेद से ढो प्रकार का है। दोनो प्रकार 
प्रकृति ओर महदादि के साथ संगत नही होते है क्योकि प्रकृति 
सर्वदेश में व्यापक है और महदादि अव्यापक होने से किसी 
देश में है और किसी से नहीं हे अतः देशान्वय न बना। 
प्रतति का किसी देश मे अभाव होता ओर वहाँ मह॒दादि का 
भी अभाव रहता तो देश व्यतिरेक बन जावा, मगर ऐसा नहीं 
हू । इसी अक्वार कालान्वयव्यत्तिरेक भी नहीं बन सकता क्योकि 
प्रकृति नित्य होने से सर्व काल में रहती हैं किन्तु महदादि सर्व 
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४०६ रसष्टिवाद ओर इंश्वर 


काल में नही रहते अत्त: कालांन्वय नहां वना। इसी प्रकार 
किसी काल में प्रकृति का अभाव होता ओर उसी वक्त सददादि 
का भी अभाव रहता तो दोनों का कालव्यतिरेक बन जाता किंतु 
प्रकृति का किसी काल में भी अभाव नहीं होता। अत« दाना 
प्रकार के अन्वय व्यतिरेक के असाव में दोनों का कार्यकारण्य 
भाव सिद्ध नहीं होता । 


तीसरी बात यह हैं कि पूर्वपक्ती ने श्रकति को सर्वेथा नित्य 
साना हे ओर सदथा नित्य पदाथ किसी का कारण चहा तन 
सफता क्योंकि नित्य पदाथ से क्रम या अक्रम से अथ क्रिया 


नहीं बनती अत नित्य प्रकृति से चुद्धि आदि का सर्जन नहीं 
होसकता । 


पर्वेपच्षी- एक ही सर्प कुण्डल्ल,हणड आदि अनेक अचस्थाआा 
से परिशमन करता हुआ जिस प्रकार अभिन्न स्व॒रूपी २हता हे 
उसी प्रकार एक स्वरूपवाली प्रकृति, महदादि अनेक अवस्थाओं 


मे परिणमन करती हुई असिन्न स्वरूप से कारण बन 
सकती है । 


उत्तरपक्ती--तुस्हारा यह कथन ठीक नही छै। पकृति से 
परिणमन सिद्ध नही हो सकता | हम यह प्रछते है कि प्रकृति 
जो चुद्धि आदि का परिणमत होता हे चढ़ पूर्व स्व्॒रूत का 
छोड़कर होता है या छोड़े त्रिना ही ? यदि पूर्व स्वरूप को छोड़े 
बिना परिशमन म्वीकार करोगे तो एक साथ दा अवस्थाओं 
का सांकर्य हागा जो कि अत्यक्ष विरुद्ध है। दृद्धावस्था से युवा 
वस्था कभो भी कही नदी देखो जातो | यदि ऐ व। कहा कि प्रकृति 
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प्‌र्वावस्‍्था छोड़कर उत्तरावस्था धारण करती है तो स्वभाव हानि 
असंग प्राप्त हुआ-स्वभावहानि होने पर प्रकृति की नित्यता कहॉ 
कायम रही ? दूसरी बात यह पूछते है कि प्रक्ति की अवस्था 
'अकृति से भिन्न हे या अभिन्न ? यदि भिन्‍न कहोगे तो गअकृति 
में कुछ भी अन्तर नहीं हुआ । चेत्र की उत्पत्ति या विनाश से 
मेत्र में उत्पत्ति विनाश नहीं हो सकते अन्यथा घटादिक के 
परिणाम से पुरुष सों परिणासी बन ज्ञायगा | यदि कहो कि 
, धटादिक का पुरुष के साथ सम्बन्ध नही है, अकृति का अक- 
स्थाओ के साथ सम्बन्ब है अतः अवस्था के उत्पत्ति विनाश से 
अकृति का परिणाम हा सकता है ) यह कथज़् भी उचित नहीं 
। क्योकि अक्ृषति सत्‌ू ओर अवस्था असत्त हें । सत्‌ के साथ 
असत्‌ का सम्बन्ध नहीं हो सकता । अवस्था को भी सत्‌ सानो 
तो वह परतन्त्र नहीं हो सकती किन्तु प्रकति के समान अवस्था 
भी स्व॒तन्त्र होगी ओर कारण जन्य नदह्दी हो सकती। कारणखु 
जनन्‍्यता आर स्वतन्त्रता का परस्पर विरोध है | कारण जनन्‍्यता 
का परतन्त्रता के साथ सहचार हे | अत महदादिका अक्ृत्ति के 
साथ सत्त या असत्‌ दोनों मे से एकरूप से भी सम्बन्ध घटित 


नही हो सकता । 


है 


सत्कार्यवाद की असंगति 


पूर्वे पत्तीने सत्काय वाद की सिद्धि के लिए ज्ञा पाच हेतु 
दर्साये हैं वे असत््‌ कार्यवाद के भी साथक होते है | जैसे कि 


न सदफरणदुपादानग्रदरणात्‌ स्वेसन्भवासावात । 


शक्तस्य धाक्यज्नरणात्फरण भावाष्च सत्कार्यन ॥ 


छ्न्८ सप्ट्रिवाद कोर इश्चर 
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अआर्थ--( १) सत्तू पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हाती किन्तु 
मतिकापिण्ड से नवीन घट की उत्पत्ति हाती (| ) 
उपादान कारण भ्रहणण किया जाता हू । (५ ) सत्र कार्ण्ग्या स्तर 
सब काय उत्पन्न नही हांत किन्तु नियत कारणा से नियत कार्य 
उत्पन्न होते है । (४ ) शक्ति युक्त कारण से व्वक्य कार्च ही 
किये जाते है । ( ४ ) जो जिसका कारण साना हुआ सस 
ही उस काय की उत्पत्ति होती है | उक्त पाच हेतुओ से सत्काय- 
वाद युक्ति सगत नहीं जात होता | इस प्रकार प्रकृति से रृषप्ठि 
की उत्पत्ति सिद्ध न होने से अलयकाल से सखट्टि का लय भी 
प्रकृति में सिद्ध नही हो सकता । 


प्रकृतियाद के सम्बन्ध में सीमांसक कुमारिल भट्ट का 
उत्तर पक्ष 


घुसानकर्ता येपा तु तेपासपि गुण: क्रिया | 
कथम्पदी सवेत्तत्न कर्म सावन चियते ॥ 
( श्लो० बा० <€ | ८७ ) 


अथ--जिन साख्यो के सत से पुरुष ऋतो नही किन्तु सत्व, 
रज आओर तस की साम्यावस्था रूप प्रकृति ही सृष्टि कर्न्ना हे, 
उनसे पूछना चाहिये कि प्रल्नथ काल से तीनो गुण साम्यावस्था 
से प्रकरति मे लीन है तो स्॒ष्टि के आदि काल में प्रकृति भे कौन 
विकार पंदा करता है ? साभ्यावरथा में रहे हुए गुणों को 
विषमाचस्था से ल्ञाने वाला कोन हे? छर्माघर्स रूप कर्स 


अरक है एसा कहा ता वे विक्नतिरूप घसाधम प्रकृति से डस्क 
चक्त नही हे | 


प्रकृतिवाद के संबन्ध मे सीसासक कुमारिल भट्ट का उत्तरपतक्त ४०६ 


मिथ्याज्ञान न तन्नास्ति रागद्दे पादयोअपिया । 
मनोवृत्तिहिसवेपं न चोत्पन्न तदा सनः ॥ 
€ बलो० जबा० दफा ) 


अर्थ--कुमारिल भट्ट जी कहते है कि उस वक्त ( सृष्टि के 
आरम्भ काल से ) मिथ्याज्ञान न था ओर रागढं घादिक भी न 
थे कारण कि वे भी प्रकृति के विकार रूप है और इसलिए 
उन्हें तुम प्रकृति जन्य सानते हो | अन्त करण का व्यापार रूप 
मनोवबृत्ति मी उस वक्त न थी क्योकि महततत्व और अहकार 
के बाद अहंकार से सन उत्पन्न होता है ऐसा आपने मांना 
हुआ है ! मनस पहले सनोधृत्ति केसे हो सकती है ? कह्दिए तब 
प्रकृति मे विक्ृति करनेबाला कोन हे ? 


पूर्व पत्ती कहता ५ कि सन व्यक्ति रूप से नहीं है सगर 
शक्ति रूप से तो रहा हुआ है वही विकार उत्पादक बनेगा | 
इसके उत्तर से भट्ट जी कहते है कि-- 


कर्मरणां शक्तयवस्थानां, येरुक्ता बन्धहेतुता ॥ 
सा न थुक्ता न कार्य हि, शक्तिस्थात्कारणाद्भवेत्‌ ॥ 
( कछो० बा० «८६ ) 


अथे-शक्त्तरिप से रहे हुए घर्माधमादिक कर्म या सनको 
विकार उत्पादक सानना उचित नही छे | ग्नत्तिका से शक्तिरूप से 
रहे हुए घट से कया पानी भरा जा सकता है ? तन्तु में शक्तिरूप 
से रहे हुए वस्म॒ से क्या शीत का निवारण हो सकता है ! कभी 
नहीं हो सकता । उसी प्रकार शक्ति रूप से रहे हुए कारण से 
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कभी भी कार्य उत्पन्न नही हा सकता | चदा्टान्त के द्वारा भट्ट जी 
इस बात का ससथंन करते ह । 


दक्षिगल्तनिष्ठि क्षीरे दाधिकरस्ममर्हति। 
वध्यारस्भस्य सा हेतु स्ततवोडन्या दाधिकम्य नु ॥ 
( खल्ों० चा० ४१६० ) 


थ् 


अथर--दूध से वही उत्पन्न करन की शक्ति द्ठे बह दरथ से 
दही भले ही वना० किन्तु दही का कार्य-श्रीखण्डादि नहीं चना 
सकता | इसी प्रकार प्रकृति मे रही हुई चुद्धि आदि उत्पन्न 


करने की शक्ति चुद्धि आदि को भत्ते ही बनाये किन्तु बुद्धि तथा 
मन के कार्य को नहीं वना सकती | 


शक्तिरुप से रहे हुए कारण से काये मानने में दोपापत्ति 
कारणाच्छुक्तववस्थाचच, यदि कार्य” पघजायते | 
बन्ध: घुन असज्येत, फल्लेंदततेपि कर्मेंणा ॥ 
( श्लो० वा० ६१ ) 
अथ--यदि शक्ति रूप से रहे हुए आअम्रकटद कारण से कार्य 


माना जावे तो पाप पुण्य रूप कर्स का फल-सुख दु'खादि 


गे के वाद भी पुत्र पुरय पाप के वन्ध का प्रसग प्राप्त होगा 
क्याकि शक्ति रूप से वे सदा अवस्थित रहते है । 


सोक्ष की अप्राप्तिरूप दूसरा दोष 
तच्छुक्त्यप्रतियोगित्वान्न ज्ञान मोक्तकारणम्‌ | 
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दिया 


अक्ृ्ृतिवाद के विषय मे जेनों का उत्तरपत्त ४१९ 
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कर्मेशक्तवा नदि. ज्ञानं विरोधमुपगच्छत्ति ॥ 
( इलो० ६६४ ) 


ज्र्थ--ज्ञान कसशक्ति का ग्रतियोगी-विनाशक न होने से 
मोक्ष का भी कारण नहीं बन सकता। क्योंकि कर्म शक्ति के साथ 
ज्ञानका विरोध नही है । कर्म शक्ति को मोजुदयी मे बन्ध चालू 
रहने से मोक्ष की प्राप्ति नही हो सकती | इसलिए शक्ति रूपसे 
रहे हुए सन या धर्माधर्स रूप कर्म से कोई भी काय होता हुआ 
साना नहीं जा सकता। तीनो गुणों की साम्यावस्था वाली 
प्रकृति से विकार उत्पन्न करने वाला कोई सी कारण न होने से 
हतत्व अहकार आदि का सजन हाना अशक्य हे अत इंश्वर 
के सम'न केवल प्रकृति भी स्वृष्टिकर्जी सिद्ध नहीं हो सकती । 


प्रकृतिदाद के विषय मे जैनो का उत्तरपक्ष्‌ 


शास्बवार्तासमसुच्चययकार हरिभद्गसूरिजी सांख्यामिमत प्रकृति 
की नित्यता केबल अश्रद्धागम्य है, युक्ति सगत नहीं है, यह 
बात बताते है-- 
युक्‍त्या तु बाध्यते यस्मात्‌ , प्रधान लित्यमिष्यते । 
तथात्वाप्रच्युती चास्य, महदादि कथ भवेत्‌ ॥ 
( शा० चां० सत० ३।॥ २२ ) 


ध्यरथ-- सांख्य प्रकृति को एक्रान्‍त नित्य मानते है ! हर एक 

व्य के उत्पाद उयय ओर भोठय ये तीन अंश है अथोत्‌ स्वभाव 
है । इन में से उत्पाद व्यय इन दो अशों को न मानकर केवल 
आौव्य स्वभाव साख्य मानते हैं । यह युक्ति से बाधित हें। 
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पे स्वभाव का त्याग ओर नवीन मस्प्रभाव की उत्पत्ति स्वीकार 
किये विना विक्ृृतिरूप महतक्ष्वादि फेसे उत्पन्न डो सकते 
हे? 

प्वपत्नी कहता हे कि अप्रवस्चभाव की उत्पत्ति से हम 
कायकारण भाव नहीं मानते झिससे कि प्रकृति के म्वस्ूप भेद 
से सनित्यता मे खासी आये किनत सप जिस प्रकार दण्डाकार 
अवध्थां से कुण्डलावस्था मे घेठता हे त्व अचसन्था चदतत जाने पर 
भी सर्पभाव बेसा ही बना रहा. स्वभाव वबढठला नहीं,उसी प्रकार 
प्रकरति साम्यावस्था से वद्धचवस्था या अहंकाराबस्था में आती 
हे--अथात्त अवस्था अवश्य पलटती हे मगर मकृति स्वरूप का 
स्याग नहीं करती। मूल स्वभाव कायम रखती है । अत पकृति 


की नित्यता मे किसी प्रकार की वाघा नहीं आती हे | इसके 
उत्तर से सूरिजी कहते हें कि'-- 


तस्थैच ततत्स्वभावत्वा-दिलिचेत्‌ कि न सर्वंदा ! 
'एसप्चेति चेत्तस्थ, तथास्त्रे ललु तत्‌ छुत 


( शा० वा० स्त० रार३ ) 


अर्थ-- अवस्था का परिवतेन होने पर भी स्वभत्व का परि- 
वत्तन सही होता, रवभाव देसा ही कायम रहवचा है. ऐसा कहोंगे 
तो प्रकृति से चुद्धि, अहकारादि उत्पन्न करने का स्वभाव सर्व॑दा 
चना रहने से चुद्धि अहंकारादि सर्बदा उत्पन्न होते रहेंगे | इतना 
ही नही किन्तु सारा जगत्‌ एक साथ उत्पन्न होने का प्रसंग 
भाप्त होगा। क्योकि समर्थ कारण को काय उत्पन्न करने 
सें किसी प्रकार की बाघा नहीं डपस्थिच हो सकती । 








प्रकतिबाद के विषय से जैनसो का उतरपत्तष छ१३ 
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पूवरपक्षी कहता हूँ कि अ्रकृति में सदा कार्य करने का या 
युगपत्‌ कार्य करते रहने का स्वभाव न मानकर कदाचित्‌ू ओर 
क्रस-क्रम काय करने का स्वभाव मानेंगे अर्थात्‌ युगपत्त्‌ काय न 
होकर क्रस-क्रम ओर कदाचित्‌ कार्य बनता रहेगा अतः ऊपर 
बताया हुआ दोप नही आ सकता | 


उत्तरपक्षी पूछते हे कि नित्य अक्ृति मे कद्ाचित्‌ कार्य करने 
का स्वभाव कहा से आया ? सदा एक रूप रहनेवाली प्रकृति 
एक बार जो कार्य करेंगी सदा वही कार्य करती रहेगी । ओर 
यदि काये न करेगी तो एक बार भी कार्य नहीं कर सकती। यदि 
कहो कि जब जो कारये होनेवाला होता है तब प्रकृति तदचुसार 
स्वभाव धारण करके वह कार्य कर डालती हैँ, इस क उत्तर मे 
सूरि जी कहते है कि-- 

साजुपादानसन्यस्य, भावषेअन्यज्ञातु चिहुवेन । 


वदुपादानतायां च, न तस्येकान्तनित्यता ॥ 
( शा० वा० रुतत० ३२४) 


अर्थ--म्त्तिका के सद्भाव से पट नहीं वच्र सकता ओर 
सनन्‍्तु के सदूभाव में घट नहीं बन सकता क्योंकि मत्तिका घटका 
जलपादान हैं पट का नहीं | एवं तन्तु घट का उपादान नहीं है । 
इसी प्रकार नित्य प्रकृति बुद्धि आदि का उपाद्यान कारण नहीं 
बन सकती क्योकि उपादान ओर उपादेय मिन्‍न-मिन्न स्वभाव 
वाले है | ऐसा होने पर भी, अनित्य बुद्धि का उपादान कास्ण 
मानोगे तो प्रक्रति को भी अनित्य सानना पड़ेगा । यदि कहो 
कि सहदादि भी सदा विद्यमान रहने से नित्य है तो प्रक्ृति- 
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विक्ृति प्रक्रिया हवा मे उड़ जाती है। मुक्ति मे भी बिकृति- 
कायम रह जायगी । कदाचित महदादिक को प्रकृति के परिणाम 
की अपेक्ता से अभिन्‍न आर अनित्यत्वादि बस की अपतक्तषा से 
मभिन्‍त कहोगे तो सेदासेंद रूप पनेकान्त मत में प्रवेश हो 
जायगा एकान्त निध्यवाद का भग हो जायगा ! 


पूर्वपक्ती यदि अकान्तनित्यवाद छाड़कर अनेकान्तबाद का का 
स्वीकार कर के प्रकृति की अनकानत सित्यता स्वीकार करले 
ता ज्ेनो के द्वारा दी हुई ऊपर वतादई हु दोपापत्ति दर हा ज्ञाती 
हे किन्तु फिर भी एक वात का विरोध रह जाता है, वह यह है 
कि पूचपक्ती केवल प्रकृति को ही स्वतन्त्र कक्तोपन का भार 
सॉम्यकर कार्य की पूर्णाहूति कर देता हे कारण सामग्री में से 
पुरुष का अधिकार बिल्कुल हटा देता हे । उत्तर पक्षी सरिजी 
दसात [हूं कि कारण सामग्री से पुरुष की पदेपदे अपेक्षा रहती 


हूँ । देखिये-- 
धटायपि कुलालादि सापेक्ष दश्यते सदत।॥ 
अत्तो न तत्पृथिच्यादि-परियणामेकहेतुकम् | 


( शा० वा० स॒० स्व० ३२२६ ) 


अथ--घद आदि स्थूज् कार्य केबल सिट्टी से नहीं बन 
जादा कन्‍्तु कुल्ाल-कुम्भकार आदि की अपेक्षा रखता हे । 
कुम्भकार के अयत्यन क विना केवल प्रथिवी या सत्तिका रूप 
उपादान कारण स घट नहे| बन सकता | सांखझ़यों के सनन्‍तजय 
क अछुसार अक्लति परिणास की एक हेठुता न रही। कार्य के: 


सत्र धर्म कारण में होने चाहिए घट के सब घम्म मिट्टी मे हैं 


प्रकृतिवाद के विपय में जैनों का उत्तरप्ष ४६४५ 
किन्तु कुम्भार में नही है अतः कुम्भकार घट का हेतु नही बन 
सकता ऐसा कहते हो तो चुद्धि मे रहे हुए रागादिधर्म प्रकृति से 
सानने पडेंगे। रागादि प्रकृति मे नहीं ह अत- प्रकृति हेतु नहीं 
बन सकती । कद्ाचित्‌ यह कहा कि प्रकृति से स्थूल रागादिक 
नहीं हे किन्तु सूक्ष्म रागादिक अवस्थित हैं तो इसमे कुछ प्रमाण 
नहीं हे | इस प्रकार तो यह भी कहा जा सकंता हे कि घटादि 
गत धर्म कुम्भकार में सुचक्ष्मरूप से रहे हुए है। चेतन म अचेत्तन 
घर्म का सक्रमण वाधित हैं ऐसा कहते हा तो कुम्भकार को 
आत्मा के स्थान पर कुम्भकार क शरीर का ही घटादिक का 
कारण मानेगे तो चेतल अचेततन का सक्रमण नहीं होगा। 
इसक उत्तर में सूरि जी कहते है कि-- 


तन्नापिदेहकर्ता चे-न्नेवासावात्सन, एथक [ 
प्रथगेवेति चेदूमोग, आत्मनो युज्यते कथम्र्‌ ॥ 


( शा० चा० स॒० स्त० डई।२६ ) 


ध्रथ--कुम्मकार के शरीर की चेप्टा स घटादिकफ उत्पक्र 
होते हैं ग्रत शरीर को ही कारणरूप मानते हो ता दह्‌ आत्मा 
से भिन्न नही हो सकता | दह अव्यापक ओर सक्रिय ह. सात्मा 
उयापक ध्यौर निष्क्रिय है अतः आत्मा ओर देह की भिन्नता उ- 
यदि ऐसा कहो तो आत्मा में भाग फेंसे घटित हा सझना ध ? 
दसरी वात देह आर आत्मा को सर्ववा मिल सानने पर “चात्मा 
मुक्तरूप हा जायगा अर्थाव ससार का 5च्छेद हा जायगा . क्षोर 
नौर न्याय स॒ देद और आत्मा की एकता मानाग ता डाद 
का साग आत्मा में उर्पच्यित दाता हाय दिखाह दगा । 
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सतकायवाद में जनियों का उत्तर पक्ष 


अथ--सांख्य कारण से कार्च-सत्त सदा विद्यमान हे एसा 
मानते है उसक समर्थन मे असदकरणातू! इत्यादि पाँच इंतु 
ठेते है किन्तु ये पॉच हतु सन ऊार्यच्राद का भी उतनाही सम- 
थन करते हैं जितना सत््‌ कार्यवाद का करते है । चद॒ पहले चता 
चुके हैं | यहों जेन साख्यों से पूछते हेँ कि हे सॉख्यों तुम 
कारण से कार्य सर्वेथा सत्‌ मानत हो या कथब्ित्‌ सच्‌ मानते 
हा? यदि सर्वथा सत्तू सानते हा ता दूध की अवस्था सें दवि.रस, 
चबीये, विपाक आदि सर्वेथा विद्यसान हैं तो वहाँ उत्पन्न करन 
को कया अवशिष्ट रहा ? ऐसी स्थिति से दघ से दही उत्पन्न 
हुआ नहीं कहा जा सकता क्योकि जो सम्प्र आकार से 
चितद्यमान होता किसी से जन्य नहीं कहा जा सकता लसे 
अ्धान या आत्मा | जेस दही का कार्यपन्त सिद्ध नहीं होवा 
वैसे ही सहदादि का कार्यपन भी सिद्ध नही होता क्‍योंकि चद्द 
भी प्रकृति सें सदा विद्यमान हूं । जब कि कार्य ही सिद्ध नहीं 
होता तो अरकृृति किसका कारण होगी ? किसका विद्यमान में 
कोई कार्य नही होता बह किसी का कारण नहीं वन सकता 
जैसे आत्मा | इस आपत्ति का निवारण करने के लिए यदि 
कथशख्वित्‌ पक्ष का स्वीकार करो अर्थात्त्‌ शक्तिरूप से -सत्त और 
व्यक्तित रूप से काय असत है तो शक्ति यानी द्वव्यरूप से सत्त्‌ 
आर व्यक्ति यानी पर्योथरूप से असत््‌ तो इस प्रकार सेनासिसत 
सदसतवाद का अचुसरण होगा । और खसारूयों के एकानत सद्दाद 
का उच्छेद होगा ! 





सत्‌कायवाद में जेनियो का उत्तर पक्त ४५७ 





दूसरी बात यह है कि दूध में जो शक्ति रूप से दही मानते हो 
चह शक्ति दही से मिन्न हे या अभिन्न हे ? यदि भिन्न है तो दूध 
में दही की सत्ता सिद्ध न हुई किन्तु शक्ति नामक स्वतत्र पदा्थे 
की सिद्धि हुई । अन्य पदार्थ के सदभाव में अन्य पदार्थ की 
सिद्धि सर्वथा असंगत हे । 

कदाचित्‌ शक्ति और कार्य दोनों अभिन्‍न है यह दूसरा 
पक्त स्वीकार करत हो तो शक्ति के समान दही आदि कार्य भी 
नित्य सिद्ध हुए और इसलिए उनके लिए किसी कारण आदि 
की आवश्यकता न रही | यदि यो कहो कि कार्य की अभिव्यक्ति 
के लिए कारण की आवश्यकता हैं ता यहाँ सी यही प्रश्न 
उपस्थित होता है कि अभिव्यक्ति सत्त्‌ हे या असत्‌ हे ? यदि 
सत्त हे अर्थात्‌ पहले से ही विद्यमान है तो उसकी उत्पत्ति कहा 
हुई । विद्यमान पदार्थों की भी उत्पत्ति सानोगे तो कारण का 
व्यपार निरन्तर चालू रहेगा । किसी सी समय विराम न 
होगा । यदि असत्‌ कद्दोगे ता अभिव्यक्ति नाम मात्र की रही। 
तुमने स्वयं ही 'म्सदकरणात्त! इस वचन से असत्त्‌ की अनुत्पत्ति 
मानी है | ओर सब पदार्थ सतरूप होने से कार्थत्व नहीं बन 
सकता । इसलिए डपादान भहण भी अयुक्त हैं । 


तीसरा हेतु--सवेसभवाभावात्‌ ग्रतिनियत दूध अआगद से से 
दही आदि का उत्पन्त होना ही स्व सभवाभाव कहा जाता है । 
चह सतकार्यवाद में सर्बथा असंभवित है । 

चौथा, हेतु--शक्तस्य शक्‍य करणात्‌ शक्तियुक्त कारण से 
शक्य वस्तु का उत्पन्न होना सत्कार्य वाद में समवित नहीं हा 
सकता । यदि किसी उत्पादक उत्पाद्य वस्तु की उत्पत्ति हाती 

२७ 
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हो तव उलादक शक्ति की दयत्रस्था ओर उत्पाय की जन्‍्यता 
का सिश्चय हो सकता हे अन्यथा शक्ति का ज्ञान ही सही 
हो सकता | उसी प्रकार कार्यवा सिद्ध न होने से कार्य कारण 
भाव सी घटित नही होता है ' 


दूसरी बात यह है कि उक्त पॉच हेतु अपने विपय से अ्रवत्त 
होकर दो कार्य करते हैं | एक तो अमेंय पदाथ से उत्पन्न संशय 
तथा विपयोस की निव॒त्ति करतें है। दूसरा नये निश्चय को 
जन्म देते है। यह दोनों कार्य पूर्वपत्ती के मत से नहीं हो 
सकते । सांख्यों से पूछिये कि उनके मत्त मे सशय ओर विपयोस 
चेत्तन्‍य स्वरूप है या बुद्धि, मन रूप हे १ दोनों कोटि में संशय 
विपर्यास-की नित्यता सिद्ध होती हँ। क्योकि चैतन्य, बुद्धि: 
आओर मन तीनो सत्कार्यवाद्‌ से नित्य प्रमाखिणित होते है। नये 
निश्चय की भी उत्पत्ति नहीं हे सकती क्योकि सत्काये पक्ष में 
वह सर्वदा विद्यमान रहता है ! जिन साधनों से संशय, विप- 
योस की निवृत्ति नही होती ओर निश्चय की उत्पत्ति नहीं 
होती उन साधनों के उपन्यास को साथक करने के ल्लिए साॉख्यो 
को अविद्यमातल निश्चय उत्पन्न करना मानने की आवश्यकता 
पड़ेगी। अर्थात्‌ “असदकरणात्त? इत्यादि हेतु यहा व्यभिचारी 
हंगि। व्यसिचार की निचत्ति के लिए हेलु को विशेषण लगाना 
घड़गा । जिस भ्रकार इस प्रकिया से असत्‌ निश्चय की उत्पत्ति 
सिद्ध होती है उसी श्रकार मह॒दादि असत्‌ की उत्पत्ति होगी। 
अत्त+ सत्कायंबाद को तिला5जलि दें दीजिये। 


सत्कायबाद मे बनन्‍्ध मोक्ष की अचुपपत्ति 
साम्या के सत्कायंबाद कं प 


पा भ॑ सिथ्याज्ञान सबदा 
विद्यमान रहने से व 


न्धन कायम रहेगा। सोक्ष कभी भरी 


ऑक्ज् जि जि फ्-ै त+ज+_ 


क्या एक प्रकृत्ति ही सज का कारण है ? ४१६ 





नहीं हो सकता | यदि कहो कि प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान 
से सोक्ष हो जायगा तो यह कथन ठोक नहीं है क्‍योंकि विवेक 
ज्ञान भी सदा विद्यमान रहने से जीव सर्वदा मुक्त रहेगा। 
चन्‍्धन कभी न रहेगा । ऐसा होने से बन्ध मुक्त के व्यवहार 
के उच्छेद्‌ होने का प्रसंग ग्राप्त होगा । 


हर एक भचृूत्ति हित की ग्राप्ति ओर अहित के परिहार के 
लिए होती है । सत्कार्यवाद मे हर एक पदाथ सदा विद्यमान 
रहने से प्राप्य ओर परिहाय कुछ भी नही रहता | इससे सारा 
जगत्‌ निरीह-इच्छा रहित सिद्ध होगा । ओर प्रवृत्ति सदाके 
लिए विदाई ले लेगी । अत- इस एकान्त सत्कायवाद की बतल्ला 
को छोड़ दीजिये । 


क्या एक ग्रकृति ही सब का कारण है १ 


सेदानांपरिमाणात्‌' इत्यादि हेतुओ से अकृति को ही सब 
सब का कारण रूप स्थापित करने की पूर्व पक्ती ने कोशिश की 
है! किन्तु यह ठीक नही है । क्‍योंकि भ्ेदों के परिसाण और एक 
कारण जन्यता की परस्पर व्याप्ति सिद्ध नही होती है। अनेक 
कारण जन्‍्यता स्थल में भी भेद परिसमाण रूप हेतु रहने से 
व्यभिचार दोप है। सासान्य कारण जन्यता के साथ व्याप्ति 
असिद्ध है फिर भी उसे कारण सात्र जन्यता रूपसे सिद्ध करने 
के लिए हेतु श्रयोग करना सिद्ध साधन हे । 

पूर्वपक्ती का दूसरा हेतु भेदों का समन्वय दशन है” अर्थात्‌ 
बुद्धि आदि भेदों का प्रकृति मे समन्‍वय दिखाई देता है अतः 
मरकृति ही सर्व भेदो का कारण है। उत्तरपक्षी कहते हैं कि 
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यहाँ हेतु असिद्ध है । सुख, छु ख मोह थे भेद हे ओर शब्दादि 
सी भेद हैं, इस सबका समन्वय प्रकृति मे नहीं डा सकता 
क्‍योंकि सुख दु खादि तो चेतन हैं और शब्दादिक प्चेतन हैं । 
चेतन और अचेतन दोनो का समन्वय प्रकृति में हाना प्रमाण 
विरुद्ध है | पूर्व पक्की कहता है कि प्रसाढ, ताप, देन्‍यादि प्रकृति 
के घर्स हैं और प्रकृति मे समन्वित होते हैं, यह भी एकान्त ठीक 
नही दै। 'अक्ृति से आत्मा भिन्‍न हे! ऐसी भावना भानेत्राले 
योगाभ्यासी कपिलादिक के आत्मा में प्रसाद-हप होता हें। 
इसके विरुद्ध आत्मा का दर्शन न ऋरने वाले को उद्देग होता 
है । जड चुद्धिवाले मनुष्यों को मोह उत्पन्न ह्यवा तो भी सांख्यों 
ने आत्माकों ग्रधान मे समन्वित नहीं साना हैं. यदि कहो कि 
संकल्प मान्न से प्रोति आदि उत्पन्न हाती है तो संकल्प भी लान 
स्वरूप हे ओर ज्ञान आत्मा का धर्म हे । सुखादिक चेतन होने से 
आत्मा में समन्वित होंगे प्रति मे सहीं | अत भेद समनन्‍्वय- 
रूप हेतु से प्रकृत्ति सचका कारण सिद्ध नही हो सकती। इत्यल्तम- 
तिविस्तरेण ।। (प्र० क० स्रा० प० + | छ० ८ू१०८४|) 


ऋकालादिवाद के विषय से जेनों का उत्तर पक्त 


_ भ्रक्कधतिवाद के साथ-साथ कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद 
ओर कर्मवाद की एकान्तरूप से श्रज्नत्ति हुई हे जिससे मूलगाथा 
में 'पहाणाइ! शब्द रखा गया हैं । अ्धान-प्रकृति और ऋआदि 
शब्द से ऊझाल स्वभाव आदि चार कारणों का उपन्यास पूर्तपत्त 
रूप से पहले कर चुके हैं| सूरिजी ने इस सम्बन्ध में जो. ऊहा- 
पोह किया है उसमे से कुछ पूर्वपन के उपन्यास के साथ उत्तर 
पतक्तका उपन्यास करना अप्रासंगिक नहीं गिना जा सकता । 


सशप्टिवाद और जेनदशन ४२१९ 





कालादीनां च कत्तू त्वं, सन्‍्यन्तेडन्ये प्रवादिन* | 
क्ेवलानां ठदन्ये तु, मिथ. सामभ यपेक्षया ॥ 
( शा० चा० झछ्व० सत० २।६४२ ) 


अथ--कई एकान्तवादी काल, स्वभाव, नियति, पूवकर्स 
में से एक-एक को एकात रूपसे कारण सानते है। किन्तु अनेका- 
न्‍्तवादी इन चारो की समूहरूप सामभी को सापेक्ष कारण 
मानते है । 
इन चारों वादियो का परस्पर संवाद इस प्रकार है-- 
प्थम कानवादी कहता हैं कि--- 
न कात्त व्यतिरेकेण, गर्भकाल शुभादिकम । 
यक्किल्चिज्जायते लोके, तदसो कारणं किल ॥ 
( शा० वबा० स्र० सत० २।६३५) 


काल पचत्ति भूतरानि, काल: सहरते पजा । 
काल सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रम- ॥ 
( शा० वा० स० स्त० २!&४ ) 


क्कजिच काल्ाइते नेव, सुद्गपक्तिरपीचयते | 
स्थाल्यादिसन्निधानेडपि, तत कालादसो मता ॥ 
( शा० चा० स॒० सत० शार*< 2) 


कालाभावे च गर्भादि, सर्वे स्थादव्यवस्थया । 
परेष्ट हेतु सद्धाए--मात्रादेव तदुकूचात्‌ ॥ 
( शा० वा० स॒० सर्क्त० २४६ ) 


अश्थे--सुगस है । , 
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स्वभाववादी कहता हे कि -- 
न स्वभाचातिरेकेण, गर्भफालशुसमादिकम । 
यत्क्िब्चिय्ज्याथते लोफे, चटसी कारण छिल ॥ 
( शा० चा० स्७० सत७० >]<७ ) 
सर्वेभावा*स्वभाचेन, स्वस्व॒माये सथा तथा ॥ 
चर्तन्तेड्थ विव्तन्ते, कासचारपराटमुग्वा: ॥ 
( प्पा० स्रा० स० स्तर रा घर ) 
न बिनेट्ट स्वमावेन, सुद्गपक्तिरपीष्यते । 
तथा काछादि सावेडपि, नाश्वमापस्य सा यत: ॥ 
(्‌ शा० दा० स्ू० रुत० २।५६ ») 
प्रत्तत्त्वभावात्तद्भाचे5त्ति प्रसज्"ो 5 निवारित* । 
तुल्ये तत्न सूद कुम्भो न पटादोस्ययुक्तिमव्‌ ॥ 
( शा० चा० स्॒र० सत० >।६० ) 
अथ--सुगम है। 
नियतिवादी कद्ठता हे-- 
निवतेनेवरूपेण, सर्वे सावा भवन्ति यत्‌ । 
ततो नियत्तिज्ा झ्ांते, तसत्स्वरूपानलुवेघतः ॥ 
( शा० चा० स० सत० २।६१ ) 


यधथ्देव यतो यावत्तत्तदेच ततस्तथा ! 
नियत जायते न्‍यायात्‌ , क एुताम्‌ वाधितु' क्षम: ॥ 


( शा० दा० ख॒० स्त० श६२ ) 


सष्टिवाद ओर जेन दर्शन छररे 


न चर्ते नियति लोके, सुद्गपक्तिथ्पीक्ष्यते 
तत्स्वभावादिभावेडपि, नासावनियता यत्त ॥ 
( शा० वा० स॒० स्त० २॥६३ ) 
अन्यथाडनियतत्वेन, सर्वेभाव भसज्यते । 
अन्योन्यात्म क्तापत्ते , क्रियाचेफल्यमेव च ॥ 
( शा० बा० स० स्त० २|६४) 
अथ--सुगम है | 
कर्म वादी एकान्त रूप से कम की कारणता का यशोगान 
करता हुआ कहता है-- 
न भोक्‍तृव्यतिरेकेश, भोग्य जनति विद्यते । 
न चाक़ृतस्य भोक्ता स्थान, मुक्तानाम्‌ भोगभावत ॥ 
( शा० वा० स० स्त० >।६< ) 


भोग्य च विश्व॑ सत्त्वानां, विधिना तेन-तेन यत्‌ | 
चृश्यतेड्ध्यक्षमेवेद,. तस्मात्तसक्रमंज हि तत्‌ ॥ 
( शा० बा० स॒० रुत० २|६६ ) 


न च तत्कर्म वेघुयें, सुद्गपक्तिरपीक्ष्यते । 
स्थाल्यादि भेदभावेन, यत्किडिचन्नरेपपद्मते ॥ 
( शा० वा० स॒० स्त० २।६७ ) 


अथ--इस जगत्‌ से भोक्ता के बिना मोग्य नही है । सोक्ततर 
भी कृतकर्स का होगा !' अकृतकर्स का कोई भोक्ता नहीं वन 
सकता । अकृतकर्स का भी भोक्ता सानोगे तो झुक्त आत्माओं 
को भी भोग का प्रसंग प्राप्त होगा । संसारी आखियो को खुख 
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ख देने स यह जगत्‌ भोग प्रयोजन हं, यह पत्यकज्ष दे | इस- 

लिए जगत भाक्त कस जनन्‍्ब है अतः: जगत्‌ का कारण कस है 
है। सोक्ता क कम अनुकूल न हो तो मूंग का पाक भी नहा 
दीख सकता | अन्य कछुछु भी न हा ता सगकों हसण्डांहेः 
फूट जायगी जिससे खाने में वाधा ही। जायमी। 


चिन्न भोग्य तथा खिजातू , कमेणोड्द्ेठुताउन्यथा । 
तस्य यस्माहिचित्रत्व, नियस्वादेयुज्यते कथस्र्‌ | | 


(२ । ६क ) 


अर्थ--नाना प्रकार के भोग नाना प्रकार के कर्म से सिद्ध 
होते है । नाना अकार के कर्म न स्वीकार किये जायें तो विचित्र 
भोग का कोई हेतु स रहेगा । यह विचित्रता नियति आदि से 
सिद्ध नही हा सकती क्योंकि--- 
नियतेनियदात्मकत्वान्नियताना समानता । 
तथा नियतभाचे च, बलात्स्थात्तद्धिचित्रता ॥ 
( २३।६६ ) 
अर्थ--नियति का स्वरूप नियत हे। नियतकाय में समरा- 
नता ही रहेगी, विचित्रता नही का सकती । अन्य कारण को न 
सानकर नियति को ही काय मानोगे तो काय में विचित्रता 
नियम से नही आरा सकती जवर्दस्ती से लाओ तो बात दूसरी 
६ । अत कर्म ही को कारण मानना चाहिए | 


न च सन्मान्नसावाढे--ऑुज्यतेडस्था विचितन्नता । 
क्दनन्‍्यभेदर्क घ्रुक्तवा, सम्यग नन्‍्यायाविरोधत मे 


५ ६१७०) 
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अर्थ- सम्यग्‌ न्याय दृष्टि से ढेखोगे तो कार्य से विचित्रता 
लाने के लिए केबल नियत से कार्य नहीं हो सकता किन्तु 
तदन्यभेदक नियति के सिवाय अन्य कारण सानना पड़ेगा। 
एकान्त रूप से केवल नियति से कार्य नही चत्ल सकता | 


सद्चिन्नमेदकत्वे च सत्र तस्या न कर्त्‌ ता । 
तत्कतृ त्वे च चित्रत्व॑ तद्वत्तस्याप्यसगतम्‌ ॥ 
(*" २।७२ ) 
अर्थ--नियति के सिवाय अन्य की कारणुता मानने पर 

नियति का कठू पन नहीं रह सकता। ऐसा होने से नियति मे 
सब हेतुत्व के सिद्धान्त का लोप हो जायगा | कदाचित्‌. नियति 
का कत्तीपन स्वीकार कर लिया जाय वो कार्य में विचित्रता की 
असंगति कायस रह जायगी । 


तचस्या एवं तथाभूत- स्वभावों यदि चेष्यते । 
त्यक्ती नियतिवाद, स्थात्‌ , स्वभावाश्रयणानत्ननु ॥ 
( २। ७३ ) 
अरथे--यदि नियति का ही ऐसा स्वभाव साना जाय कि 
कार्य की विचित्रता उत्पन्न हो जाती है तो श्रन्थकार कहते है कि 
नियतिवाद को तिल्ाउएजजलि मिल चुको। फिर तो स्वभात्र का 
आश्रय लेने से स्वभाववाद ही कायम रहा। 


स्वभावाश्रय से भी दोष दिखाए जाते है 


स्दो भावश्वस्वभावोषि, स्वसत्तेव हि भावत । 
तस्यापि भेदकाभावे, वेचित्य नोपषचते ॥॥ 
(**“२। ७४) 
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अर्थ--स्वभाव शब्द फा अर्थ निश्चय स अपनी सत्ता ही 
होता है । नियति का स्वभाव, नियत्ति क्री सत्ता ही इुतआा। 
उसमे वेचिव्यप्रयोजक कोई भेदक भाव नहीं है अत* स्वभाव 
का आश्रय लेने पर विचित्रता असमंगत ही रहती है । 


चतस्तस्थादविशिएत्वाद्यु गपड्विष्वस भव: । 
न चाल्लाविति श्द्चू क्या तद्वाठोपि न संगत ॥ 


( +। ७४ ) 


अर्थ-जैस्वित्य के अभाव से स्कभाव भी एक रूप दी सिद्ध 
छुआ । एकरूपी स्वभाव से जगत उत्पन्न हागा तो जगव भी 
एकरूप ही होगा । उसमे विचित्रता नहीं आ सकती अत- 
स्वभाववाद भी संगत्‌ नही हे। सियति के समान स्वभाव भी 
काये की विचित्रता का अ्रयोज्मक नही वन सकता ! 


तत्तत्कालादि सापेत्ती विश्चददेतु. स चेन्ननु | 


मुक्त स्वभाववाद स्थात्‌ , कालवाद परिशग्रदह्मत्‌ || 


( **“ २१७६») 


अर्थ--कालवादी कहता है कि स्वभाव एक रूप होने से 
कार्य सें विचित्रता नही आती तो काल को स्वभाव के साथ 
मिलालो । काल सापेक्ष स्वभाव विचित्र कार्य उत्पन्न कर सकेगा। 
अनेकान्ती कहते हैं कि तक एकान्त स्वभाववाद कहा रहा ? 


कालबाद को साथ रखनग है तो स्वभाववाद को तित्लाउःज॒त्ति 
गमिल्त चुकी । 
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कालोडपि समयादिय॑त्‌ , क्चल"*“सोउपिकारणम | 


तत एव झससूतेः कस्यचिज्नोपपच्चते ॥ 
( *२। ७७ ) 


अर्थ--अहो कालवादिन्‌ | काल क्या वस्तु हे? समय, 
सुहृ्त आदि काल है ऐसा कहना पडेगा। अन्य की अपेत्ता 
'ब्रिना क्या समय आदि काल किसी पदार्थ को उत्पन्न कर 
सकते हैं ? नही कर सकते । तब सिद्ध हुआ कि काल भी निर- 
पेक्त रहऋर किसी का कारण नही बन सकता ' 


यतश्न काले सुल्येडपि , सर्वन्नोच न तत्फलम | 
” अतो हेत्वन्तरापेत् ,  विज्ञेयंतद्धिंचच्षणैः ॥ 
(*"" २। छ८ ) 


अर्थ--काल यदि निरपेक्त कारण होगा तो वह सत्र एफ 
रूप ही रहेगा । जिस समय एक स्थान पर घद्ट उत्पन्न होगा 
उस समय सर्वत्र घट की उत्पत्ति होनी चाहिए । सगर ऐसा नहीं 
होता | जहाँ सत्तिका होती हे वहाँ घट उत्पन्न होता है जहाँ 
'तन्तु होते है चहां पट उत्पन्न होता हे । अतः काल के साथ 
अन्य भी कुछ कारण होना चाहिए। जब अन्य कारण को 
सानोगे तो एकान्नकालवबाद को भी तिलाज्जल्ि मिल चुकी । 
तो क्‍या होना चाहिए यह अनेकान्तवादी हरिभद्र सूरजी 
चताते हैं कि-- 
श्रत कालादय सर्चे , सझुदायेन कारणम। 
राभदिे कार्यज्ञातस्य , विक्तेया न्‍्याधवादिमसि ॥ 


( २१ ७६ ) 
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न मा कि अल मल व 
न चेकेक्स एवेंह , क्रित किश्लिडपीच्यतसे ९ 
तसस्मात सदसस्‍्यकायस्प , सामझी जनिका समता ॥ 


( ३२ ॥ ४० ) 


ध्र्थन्यायबादियों को समभ्ता चाहिये छि काल, स्वभाव 
नियति और कसे ये चारों समुदायरूप से गर्भादिक सर्वकार्य के 
कारण है | किसी भी स्थल पर किसी भी काल मे, इन चारो पे 
स्रे किसी एक के छारा एकान्तरूप से कार्य क्षी निष्पत्ति नहीं दो 
सकती अत इन चारों की ससूहरूप सामसणी सर्वेकाय का 
कारण है यही सानना उपयुक्तत है। इसी चात को सिद्धसेन 
दिवाकर ने स्म्मति तर्क में बताया हे | ठेखिये--- 


कालो सहाच शियई, पुघकर्म पुरिसकारणेगन्ता ] 
मिच्छुत्त छे चेच उ, समासश्रो हुन्ति सम्मत्त ॥ 


अर्थ--काल, स्वभाव, नियति, पूर्व कृतकर्स ओर पुरुषकार- 
पुरुषार्थ इन पॉचों को प्रथक्‌-प्रथक्‌ कारणता, एकान्तरूप से 
स्वीकार करना सिथ्यात्व है। पॉचों का समन्वय करके कार- 
खता स्वीकार करना सम्यक्त्व हैँ। पॉँचों से सरौणता अआर 
मुख्यता अवश्य है। कही काल अधान है, और अन्य चार 
गौख हें, कही कर्स अधाल और चार गौण ऐसे पॉचों के लिए 
समझना चाहिए | अवसपिणी के अथम आरे मे सुख ही सुर 
हे और छठेआरे मे ढु व ही दुश्ख है। उत्सर्पिणी के प्रथम आरे से 
दुख ही &ुख ओर छठे आरे से सुख दी सुख है। यहाँ काल 
की प्रधानता है। भरत चझेत्र और ऐेराबत क्षेत्र मे एकान्त 
खुंख या एकान्त छु ख होता है और महाविदेह छेनत्र से सेव 
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समानरूप से सुख ही होता हे! यहाँ स्वभाव की सुख्यता है । 
जहाँ निकाचित कर्स का उदय होता है वहाँ नियती-भावीभाव 
की मुख्यता है । एक ही समय एक साता पिता के पेट से जन्मे 
हुए दो बच्चों से एक सेंगी और एक नीरोगी, एक सुभागी और 
एक दुभांगी होता है, यहाँ कर्मकी मुख्यता है। मुक्ति घ्राप्त करने मे 
पुरुपार्थ की मुख्यता हे । एकान्त देव या भमावीभाव पर आधार 
रखन वाले का मुक्ति सिलना असंभव हे। यहाँ सद्यलपुत्त 
आर मसहावीर स्वासी का सवाद प्रकृतियाद पर विशेष अ्रकाश 
डालेगा । बह इस प्रकार है 


सद्दालपुत्त और नियरतिचाद 
सदालपुत्र प्रथम गोशालक का डपासक था। बाद मे 
श्री महावीर स्वामी का घह श्रावक बन गया था । उसका अधि- 
कार उपासक दर्शांग सन्नके सातवें अध्ययन मे है। महावीर 
स्वामी पोलासपुर नगर के बाहर सद्दालपुत्त की कुम्मकार शाला 
मे ठहरे है। वहाँ सद्दालपुत्त कुम्मकार के साथ वार्तोलाप हुआ-- 


श्री सहावीर स्वामी--सद्दालपुत्त ' जो बतन धघूप से सुखाये हुए 
है वे किससे बने है ? 


सद्ालपुत्त--भगवान्‌ ! प्रथम मिट्टी ली गई, डसे पानी में सिगो- 
कर उससे राख आदि मिलाकर उसका पिणड बनाया 
गया, पिण्ड को चाक-चक्र पर चढाया जाता है फिर 
ये बर्तन बनाये जाते हैं । 


महावीर र्चामी--सद्दालपुत्त | ये बतेंन, उत्थान, कर्म, चल, 
वोय, पुरुषार्थ, पराक्रम से बने हैं था इनके बिना ही! 








>> आता» न 3 अमन अमनकलनमननन+ वाणी 
अननरनगनगगएन- बन टन जमीन, 


४३० सृप्टिवाद और ईश्वर 








सद्दाल पुच्त-भगवन्‌ ? अनुत्थान, अकम, अचल, अवीर्य 
अपुरुपार्थ, अपराक्रम से बने हैँ । उत्थान, कम, चल, 
वीर्य, पुरुपार्थ ओर पराक्रम है ही नहीं । सवभाव 
नियति के अधीन हैं । 


महावीर स्वामी--सद्दालपुत्त ! काई सलुष्य कच्चे या पके तेरे 
बर्तन उठा जाय, उन्हें विखेर डाले, तोड़ फोइ डाले, 
अथवा अग्नि मित्रा नाम की तेरी भायां के साथ 
कोई ऋुकर्स करे तो उसे तू क्‍या दण्ड देगा ? 


सद्दालपुत्त-भगवन्‌ ! उस गुन्हेगार को आक्राश वचन कहेँगा 
सारूगा, वाघू गा, ताइना तर्जना करूंगा, निर्भत्स्ना 
करू गा, कक बहुना अकाल से ही जीवन स रहित 
कर दूं गा। 


सहावीर स्वामी--सद्दालपुत्त ! यदि उत्थान, कम, वल, वीर्य, 
पुरुपार्थ, पराक्रम नहीं हैं, सर्वधाव नियति के अधीन 
है, तो डन बर्तनों को चुराने वाला, तोड्नेबाला या 
कुकर्म करनंवाल्ा अपराधी नहीं है। क्योकि उससे 
अपने पुरुषाथ से कुछ भी नहीं किया हें। नियत्ति 
से ही सव काय हुआ है। अतः उसे दण्ड देना 
चाजिब नहीं है | ऐसा होने पर भी यदि तू उसे अप- 
राधी मानता है और दरुड देता है तो सब भाव नियति 
अधीन है यह बात मिथ्या सिद्ध होती है । 


सद्ालपुत्त ओर नियतिवाद ४३१ 
इतनी बातचीत होसे पर सद्दालपुत्त नियतिबाद को छोड़ 
देता है ओर महावीर स्वासी का श्रावक बन जाता है । 

( उपा० ७ ) 


इस विषय का अधिक खुलासा कारण सवाद!ः नामक 
हे 4 बिक चर 
पुस्तिका मे किया गया हे | जिज्ञासु को वहाँ अनुसधान कर 
लेना चाहिए । 


सुशेषु कि बहुना ? 


5५ जञ _ 
जेन जगव-ल्यकवाद 
( रष्टि-प्रलय आर स्थिति ) 
“जत्त ते ण्‌ु वियाणन्ति ण धिण्यासी क्याडवथि?? 
( स्ू० १११।३।६ ) 


नोवी गाथा के तीसरे पद के विवरण में भिन्न-भिन्न धर्मा 
के पूथपक्ष ओर दाशनिक उत्तर पक्ष के ऊहापोंह से यह निणेय 
निकलता हे कि 'ण विणासी कयाइथि' न विनाशी कदाचिदपि! 
अर्थात किसी भी काल से इस जगत्‌ का सर्वथा विनाश नहीं 
हुआ, से होता हे और न होगा । 


पिगल नियंठा के द्वारा खन्धक संन्यासी से पूछे हुए प्रश्नो 
से से प्रथ्स प्रश्न का खुलासा करते छुए भगवान्‌ सह्ाचीर स्वासी 
कहते हैं कि-- 


'कालओ ण लोए ण्‌ कयायि न आसी, न कया वि न 
भवति, न कयावि न सब्रिस्सति भविस्छु य सव॒त्ति य सविस्सइ य 
'झुबे शियए सासते अक्खण अव्वए अबछिए णित्चो णत्थिपुण 
स अन्त? ( भ्रग० २॥१ ) 


स्स्ल््ल्ल्च््च््स्््य्य्य्््ख्यश््ख्22?> अ  अअ अल्‍अ[  ल्‍खचखचचचचअाा॥ा।ािएाँा।ट।-ाायएणा 
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थ--अहो खन्‍्धंक ! काल की अपेक्षा यह लोक भूत काल 
में कभी न था, यह बाच नहीं है, वर्तेमाव काल में नहीं हें ऐसा 
भी नही, और भविष्य, मे किसी भी काल में न होगा ऐसा भरी 
नही है। मूतकाल से था, वर्तेसान से है ओर भविष्य से रहेगा। 
लोक ध्रव है , नियत एक स्वरूप है, शाश्वत-प्रतिक्षण वतंम्रान हें, 
अच्षय-अविनाशी हे, अव्यय, वययहानि रहित है, अवस्थित्त-- 
पयोय अनन्त होने से किसी न किसी पर्याय मे विद्यमान है 
नित्य-काल की अपेला से उसका अन्त नही अऋ_्रा सकता । 


लोक का स्वरूप 


घुत्त/कृतों न केनापि रसवय सिद्धी. निराश्षय: । 
निरालम्त्रे: शाश्वतश्च चिहायस्लि पर॑ स्थित: 

उत्पक्ति विलयध्ोव्य--झ्ुणपड्दृव्य पूरित । 
मोलिर्थरिद्सुदितों नृत्यायेचाततक्रमः 0॥ 


(ल्लो० प्र० १२-६६१- ) 


अर्थ--यह्‌ लोक किसी से धारण किया हुआ नहीं है ओऔर 
न किसी के द्वारा बनाया हुआ है। अपने स्वरूप से ही सिद्ध 
है। इसको ठहराने के लिए किसी सूत्त आश्रय की आवश्यकता 
नहीं छे, वेसे ही आलस्वन की भी आवश्यकता नहीं हे। वह 
शाश्वत हे--आकाश को अवगाहन करक रहा हुआ हैं। 
उत्त्पत्ति, विनाश आर धावग्य गुण युक्त घमास्तिकायादि छ द्वव्यो 
से भरा हुआ हू। अथोत्‌ छ द्रव्यों का सम्ल॒दायरूप यह लोक 
हे । यदि लोक की पुरुष क रूप में कल्पुना करे तो अआुछुट के 
स्थान पर सिद्ध सगवान्‌ अचनन्‍्त आनन्द से आनन्दित हो रहे 

स्प्र 
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है और ऋह्ृत्य के लिए सानो पेर पसार कर नाच रहा हो 
वेसे पुरुष के श्राकार वाला यह लोक है । तद॒ुक्क --- 


किसय भंतते ल्ञोएत्ति पवुच्नड गोयमा ! पंचत्थिकाया एस खा 
एवतिए ख्ोएति पचुच्चड़ | ते जहा घम्मत्यिकाए पश्वन्मल्वि- 
काए जाबव पाग्यत्ञत्थिकाए । ( भग* १३॥ ४ ) 


अथे- गीतस स्वामी महावीर स्वामी से पूछते हैं कि हे 
भन्‍ते ! यह लोक क्‍या चीज है ? महा० गातम ! घमास्तिकाय 
अधमास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर पुदुगला- 
स्तिकाय इन पॉच अस्तिकायों का समृद्द ही यह लोक हे । 


अस्तिकाय का स्वरूप 


अस्ति यानी प्रदेश ओर काय यानी समूह । परस्पर सम्मि- 
लित अदेशों का समूह अस्तिकाय हे ! परम्पर सम्मिलित भ्रद्ेश 
वाले पाँच पदाथ हैं-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशा- 


सत्र काय, जीवास्तिकाय आर पघुदालास्तिकाय | इन पांचों का 
स्पष्टीकर रा उस प्रकार छे-- 


शी गोौतसम-सहायीर प्रश्नोत्तर 
गोतस--हे अ्रभो ! घर्मोष्तिकाथ जीवो की किन-किन प्रवृत्तियों 
में हेतु बनता है 
श्रीखष्टाबीर- हैं गांतस | ऊोवों का आना. जाना वातलना, आस 
से पलक सारना, सनका व्यापार वचस का व्यापार 
आर काया का व्यापार इत्यादि प्रकार के जों-जो 
चत्रित भाव है ये सब धर्मास्विकायका निमित्त 





श्री गोतम-मह्ावीर प्रश्नोत्तर ४9३४ 





पाकर ग्रवर्तित होदे है। क्‍योंकि धर्यास्तिकाय का 
लक्षण गति हेतुत्व है अर्थात्‌ गति करने वाले दो 
पदार्थ हें--जीव और पुदूगल, इन दोनो को गति 
क्रिया मे सहायता देने वाला धर्मास्तिकाय नामक 
द्रव्य हे । 


गोतस--भत्ते ! अधर्मास्तिकाय जीवों की किन-किन ग्रवृत्तियो मे 
छेतु बनता हे ? 


श्रीमहावीर--गोतम ! जीवों का ठहरना, बेठना, क्रेटना सोना, 
सन को एकाग्र करना, इत्यादि प्रकार के जो-जो स्थिर 
भाव है वे सब अधमास्तिकाया के निमित्त से स्थिर 
बनते है | क्‍योंकि अधर्मास्तिकाया का स्थिति करना 
रूप लक्षण हे | अर्थात पदाथों को स्थिर करने से 
सहायता देने वाला अधमास्तिकाय है | 


गोतसम--भंतते ! आकाशास्तिकाय जीव 2 अजीव की किन- 
किन ग्रवृत्तियों से निमित्त बनता हे ? 


“अ्रीमहावी र--गौतम ! आकाशास्तिकाय जीव द्रव्य ओर अजीब 
दृव्य का वासन के समान आधार हे । सब वस्तुओं 
को रहने या ठहरने के लिए अवकाश देता है । जहाँ 
एक द्रव्य होता हे वहा दूसरे द्ृठ्य को भी अवकाश 
देकर ठहरता है | जहाँ एक द्रव्य समाता हे वहीं पर 
सो, हजार, लाख करोड़ या हजार करोड़ वस्तुएँ भी 
समा जाती है। रवर की थैली के समान वहुत सी 
चस्तुआ॥ं को भी समा देता है । अवकाश देचा-अवबगा 
इन करना यह आकाश का लक्षण है। 











४६६ सृष्टिवाद ओर इंश्वर 


गौतम--भंते ! जीवास्तिकाय जीव की किस-किस प्रवृत्ति से 
हेतु चनचता है ? 


श्रीसहावीर-गोौतस ! जीवास्तिकाय जीव के अनन्त सचिज्ञान 
के पर्यायों, अनन्त श्रुत॒ ज्ञान के पयायों, नअचन्‍त 
खअवधि ज्ञान के पर्यायों, अनन्त सन पर्याय ज्ञान के 
पर्यायो और अनन्‍त क्चल ज्ञानके पर्यायीं का उपयोग 
लगाने से निमित्त बनता है । क्‍योंकि उपयोग लगाना 
यह जीव का लक्तण हे । 


बा. 


गॉतस--भत्ते | घुदुूगलास्तिकाय जीवों की किन-किन शच्ृत्तियाँ 
मे कारण वनत्ता हू ? 


श्रीमहावचीर--गोंतस ! पुदूगलास्तिकाय जीबो- के आओदारिक 
आदि पॉच शरीर बनने से, ओज्रेन्द्रिय आदि ,पाँच 
इन्द्रियों बनने से ओर सनोयोग, वचन योग, काया 
योग,श्वासाच्छवास आदि के लिए आवश्यक पुद्गल- 
भहण करने सें कारण बनता है अर्थात्‌ उक्त पुदयल 
जीवब से आाह्म चनन है। ज्राह्म होना ही पुदगल का 
लक्षण हैं । 


( सूग० १३६४ सुतञ् ७८९ ) 
अस्तिकायके भेद और उनका विशेष स्वरूप 


चर पक हि र्‌ः वि रे 
गातम--भर्ते ? असास्तिकाय सें चर्णा, 


कितने हैं ? 
सहावीर--गौतस ! घर्मोरितकाय वरण ,गनन्‍्ध, रस और स्पर्शरहिच 


गन्ध, रस आर स्पर्श 
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पदा्थे है। वह अरूपी अजीब है, शाश्वत है सदा अब 
स्थित हे, लोक के छ द्र॒व्यों मे से एक द्वव्य-है। सक्षेप 
से इसके पॉच भेद हें--- 

(१ ) द्ृब्य से घमोस्तिकाय (२) चछेोन्र स 
घरम्म० ( ३ ) काल से घर्मा० (७ ) भाव से घर्मा० 
( ४ ) गुण से घर्मोस्तिकाय । द्रव्य की अपेक्षा घर्मो- 
स्तिकाय के स्वरूप का विचार करें तो घर्मौस्तिकाय 
नाम का एक द्रव्य हे | क्षेत्र से समस्त लोक मे 
घर्मास्तिकाय व्याप्त है--अर्थात्‌ ज्ञोक प्रमाण से 
परिमित है । काल से अनादि अनन्त है। भमूतकाल 
से था, वर्तमान से है ओर भविष्य से रहेगा। न 
कभी उत्पन्न हुआ हे ओर न कभी चिनष्ठ होगा। 
भुव ओर नित्य है। भाव से वर्ण, गन्ध, रस ओर 
स्पर्श रहित है। गुण से गति करने में सहायता 
करना रूप गुण युक्‍त हे । 


गौतस--भन्ते !' अधमास्किया में कितने दसे, गन्ध, रस ओऔर 
स्पर्श है ? 

श्री सहाबीर--गोंतस * धर्मास्तिकाय के ससान ही अधमोस्तिकाय 
का विवरण करना चाहिए। फर्क सिफ इतना ही हे 
कि शुण की अपेक्षा अधमोस्तिकाय पदार्था की 
स्थिति से सहायता देना रूप गुण वाला है । 


गोतस--भत्ते ! आकाशास्तिकाया में कितने बर्णादि पाये 
जाचे है ? 
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श्री महावीर->गौतम ! आकाशास्विकाय का नस्वरूप थर्मास्ति- 
काय के समान सममक्ाराना चादिए। फक्र केचल इतना 
ही हे कि क्षेत्र की अपंक्ता आकाशासितिकाय लोक- 
परिसाणसात्र ही नहीं किन्तु लोकालाक दोनों स 
व्यापक हू ओर शुण की अमपेक्ता चस्तुओं का अब- 
काश उठेना रूप गुण वाला ६ | यह दो चिशंपताएं - | 


पु ० का बन तर बट रु 
गॉवमस--भंते । जीवास्तिकाय में व, गनवय, रस आर स्पशा 
कितने हैं ? 


श्री सहावीर--गौतम ' जीवास्तिकाय वर, गन्ध, रस ओर स्पशो 
कप + ॥ ०. शी वकज हक द्र्व्य 

रहित हैं । द्रठद्य से जीवास्तिकाय में अनन्त जींच द्वठ 
है । क्षेत्र से समस्त लोक व्यापक है । काल से अनादि 
अनन्त भ्रव शाश्वत ह। भाव से वरर्णाद़ि रहित 
अरूपी, अमूत्त है ओर गुण से उपयोगचैततय गुण 
युक्त हैं। 

गोतस--सत्ते ? पुदूगलास्तिकाय से कितने चरण, सन्‍्ध रख ओर 
स्पर्श हैं ९? 


श्री सहाचीर--गोतम । पुदुगलास्तिकाय में पॉचवर्ण, दो गमब्ध्य, 
पॉच रस और अआउ स्पर्श है | पुदुयत्ञास्तिकराय रूपी 

अजीव है, शाश्वत ओर अवस्थित हे। लोक के छु 

द्रठ्यों में से एक द्रव्य हु। संक्षेप से इसके पॉच भेद 

हैं। द्रव्य से. क्षेत्र से काल से, भाव से और गुण से । 

दृठय को अपंक्ता पुदुगलास्तिकाय में अनन्त द्रव्य हैं । 
चक्षत्नसे-ससस्ततल्वाोक से व्याप्त हँ। काल से-अनादि 


न्जिज-+ केेअे+-+«»>म मे आकलन भ कक थक कर 
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अनन्त धव, सित्य, शाश्वत हे । साव से बख , गन्ध 
रस ओर स्पर्शा युक्त, मुत्त' हैे। गुण से-जीबके 
द्वारा शरीरादि रूप से ञाह्य वा भाग्य है । 

( भग० २-१० । सू० ११८ ) 


छठा कालदबूवठय 


यद्यपि अस्तिकाय टद्रव्यकी संख्या पांच ही बताई णझइई हे 
तथापि ल्ञोक प्रकाश के बारहवे सर्ग के ६७ वे श्लोक मे “पड़ 
द्रव्यपूरित. इस वाक्य से द्वव्य की संख्या छ प्रदर्शित की गई 
है । इसके समर्थन मे उपाध्याय श्री विनय क्जिय जी कहते हैं 
कि-- 
काल३ षष्ठ छ्ुथगृद्धव्य--मागमे5पि निरूपितम्‌ । 
कालाभावे च तानि स्थु-, खिद्धान्तोक्तानि घट कथम ॥ 


(्‌ लो० ञ्र० स० रचू-<<€ ) 


अथ--आगमसम में भी काल नासक छुठा द्रव्य बताया गया 
है । यदि काल को छुठा द्रव्य न माना जाय तो सिद्धान्त में कहे 
हुए छ द्रव्यों की संख्या केसे संगत होगी ” तथा चागसम 
“कह यथा भनन्‍ते ! दव्वाए ? गोयमा छ दृव्वया प. तं. घम्मत्थिकाए 
आगासत्थि काए, जीवत्थिकाए, पुगललत्थिकाए, अद्धासमये य 
अधम्स कालका सुख्य लक्षण वर्देना हैं। काल सर्व पद्ाथा को 
परिवर्तित करता है । हर एक द्रव्य से समय-समय सें जो उत्पाद 
व्यय होते है उनका निमित्तकारण काल है । नये का पुराना 
ओर पुराने का नया काल से होता है| ऋदतु मे परिवर्तन करते 


वाला काल है । 
तदुक्क -- 


3 बा कल 


विन -+ जननी अन-न+ न. 
3 पक लनदक लेजर 2 दिनकर कल ै 2202 एन्पलाए प्रा सादर बद परत आफ २४ वार धक्का लाकर 
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न निभ्जअयजनणजा न 
का 





टच्यस्य परमाणवादे--याँ तद्[पतया न्थितिः | 
नवजीर्णतया वा सा, बत्तेना परिफोतिसा ॥ 
( लो० भ्र० स० २८-रुफ ) 


अर्थ--परमासु आदि द्रव्य की परमाणु आदि रूपस स्थिति 
हाना अथवा नवीन पढाथे को जीण क्‍चनाना ओर जी को 


क्या वन्ताना बदचेना ₹। यह चत्तेंना काल का गुण हे अथात्त्‌ 
कालाशित है । 


कोल का स्वरूप और प्रकार 


काल्द्रव्य वश , गन्ध, रस और स्पर्श से रहित हं। अरूपी 
ओर असूत है। संक्षेप से इसके पाँच प्रकार है-हरच्य से, जोन, 
रू, काल से, भाव से ओर गुण से । द्ृठ्य से काल सासक 
पक्त द्रव्य हैं| चषेज से--व्यबहार काल ढाई दीप प्रमाण है ओर 
वत्तना लतक्तर नश्चय कात़त सबे लोक व्यापी है। काल से--- 


अरूपी आसूर्त है | गुण से बरतेना परिवर्तन गुण वाला है। 


काल अश्तिकाय क्यो नहीं है ९ 
घर्मोधर्माछ्जीचाख्या ,  पुद्गलेन  समन्चिता । 
पज्चासी अस्तिकाया स्‍्थु , प्रदेश प्रकरात्मका ४७ 
अनागत्तस्यानुस्पसे , रल्पतक्नस्थ च नाशतल । 


अवेश प्रचयासावात छाले नेवास्तिकायता ॥ 
( छ्ी० अ« स० २१२१३ ) 


अर्थ--घधर्सास्तिकाय, अधसोस्तिकाय अकाशास्तिकाय 
जीबास्तिकाय ओर पुदुसज्ञास्तिकाय से पाँचों अस्पिकाय इसलिए 


हैं कि ये प्रदेश ( निर्विभाज्य अश ) समूद रूप हैं। काल मे 
हा 
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अस्तिकायता नहीं है क्योकि अनागत काल की भविष्यत्‌ काल 
की उत्पत्ति नही हुईं और उत्पन्न हुए भूतकाल का नाश हो 
गया अश्थोौत्‌ क्षण-क्षण का सचय नही हो सकता । म्रदेश समूह 
के अभाव से काल अस्तिकाय रूप ञही है यह तात्परय है । 


विना जीवेन पल्चामी, अजीचा कथित, श्रुत्रे 
पुदूगलेन घिना चामी, जिनेसक्ता अखूपिण, ॥ 
प ( जल्लो० प्र० स० २-१७ ) 
श्रथ--जीवको छोड़कर बाकी के पाच द्रव्य अजीब हे। 
ओर पुदूगल को छोड कर अन्य पाच द्रव्य अरूपी है ऐसा शास्त्र 
में कहा गया है | 


द्रव्य-लकच्ष ण 


उत्पाद, उयय ओर धौज्य युक्त जो सत्‌ है. बह द्रव्य हें। 
तदुक्त'--“डत्पादव्ययधोव्ययुक्त' सत्त!' ( त० सू० अ० ४-२६ ) 
अर्थ--उत्पत्ति, विनाश और भोव्य युक्त जो सतू-सद्भूतवस्तु 
है बह द्रढद्य कहा जाता है । घटपटादिक से नवीन पर्योयकी 
उत्पत्ति होती है जीण्य पर्याथ-पूव पर्याय का विनाश होता छे; 
मिट्टी या तन्‍्तु आदि अंश की स्थिरता रहती है आर वह सत्प- 
दाथे है अत- लक्षण समनन्‍्जय हो जाता हैं | शश विषाण या 
आकाश कुसुम आदि असद्‌ भूत है उनसे सदूपना नहीं हैं अत 
लक्षण ससन्बय नहीं होता है अतः अस्तुत लक्षण से अतिव्या- 
प्तिदोष सही प्राप्त होता है | द्रठय मात्र शुणपर्योयात्मक है । 
पयांय की अपेक्षा से उत्पत्ति विनाश ओर द्वव्य की अपेज्षा से 


कर. 


भोष्य अंश है | पदार्थ सात्र मे लक्षण का सद्भाव होने से 








>......-त++>+++-+-++---->+>_+>_ रन _ंस्‍्ज्््््ा:- ्स5 
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ध्यव्याप्वि दोष भी नही है | अव्याप्ति अतिव्याप्ति और अर्ख॑- 
भव इस तीनों दोषों से रहित होने से डक्त लक्षरत 
सल्लक्षुण है | उत्पत्ति और विनाश जहाँ हो वहाँ भौोव्य केसे 
रह सकता है ? ये परस्पर विरुद्ध है। ऐसी शका करना ठोक 
नहीं है | क्‍योंकि परस्पर विरुद्ध धर्म भी अपेक्षा मेंद से एक 
खाथ रह सकते हैं | जैसे पितृत्व ओर पुत्रत्व ये दोनों परस्पर 
विरोधी धर्म एक घुरुष मे रहते हैं। अपने पुत्र की अपेक्ता से चह 
पिता है और अपने पिता की अपेत्षा वह पुत्र हे। कोड भी 
द्रव्य पर्याय रहित नही है और कोई भरी पर्याप द्रव्य शून्य नही 
है| पर्याय का आधार द्रव्य है और द्वव्य के आश्रित पर्योय 
हैं| चस्तुतः द्रठय ओर पर्याय का तादात्म्य सम्बन्ध हे 'गुण- 
पर्च्ायास्मक द्रव्यम्‌ ? द्रव्य का सहचारी गुण है और क्रमभावी 
पर्माय है | गुण स्थिर अश है, भुवस्वरूप है और प्योय 'चल 
अर्थात्‌ उत्पत्ति विनाशशाली है । हरणक द्रव्यके द्रव्य, च्ेच्ज, काल 
ओर भाव ये चार अग हैं । स्कन्धक संन्‍्यासी के समज्ञ, महाबीर 


प्रभु ने लोक का स्वरूप चारप्रकार से वर्णित किया है बह इस 
इस अकार हे-- 


“एव खलु सए खदया ? चडच्चिहे लोएणए परण्णप्ते तंजहा दुच्बओ 
खेतओ , कालओ"'" सावओ * * * भावओशणं लोए अखन्‍्ता चरण 
पउ्जञचागन्ध ७० रख० फास पज्जवा अणन्ता संदाण पज्नचा अणत्ता गुरुलडु 


पत्नवा, अगनन्‍ता अग्ुद्लहु पज्ववा ***** (संग २-५ खू० ४३ ) 


अर्थ--श्री सहावीर प्रभु कहते हैं कि हे खन्‍्धक ) यह लोक 
आदी चर ब् छत &७-.] 
सेने चार अकार से बवाया हे द्वव्यकी अपेक्षा द्रव्यल्लोक, क्षेत्र की 
अपक्षा क्ेत्रनोक, कालकी अपेच्ता काललोक ओर भावकी अपेक्षा 








द्रव्य लचाख छछ३ 
भावल्ञोक ***** * भाव की अपेक्षा लोक से अनन्तवर् परयाय 
अनन्त गन्धपर्याय, अनन्त रस पयोय, -अनन्‍त स्पर्श पर्याय, 
अनन्त संठाण ( सस्थान ) पर्याय, अनन्त गुरुल्घु पर्योय ओर 
अनन्त अगुरुलघुपर्थाय है | लोक में रूपी द्रव्य सात्र फुदूयत 
ही हैं उनकी अपेक्षा से तो वर्ण, गनन्‍्ध, रस, स्पर्श और श॒रू- 
लघुपर्याय है । धर्मास्तिकायादि पाँच द्रठ्य अरूपी हछैं। उन्तकी 
अपेक्ता ओर परसारु से लेकर असंख्यात प्रदेश स्कन्ध की 
अपेक्षा अगुरुलधुपर्याय हैं। अगुरुलघु गुण परिवत्त न शीकरू 

। काल्न के निमित्त से प्रति समय वह परिवर्तित होता रहता ' 

है ओर धर्मास्तिकायादिक अरूपी और नित्य द्वव्यों में भी प्रति 
समय पर्यायों को उत्पन्न करता है और नष्ट करता है। अर्थात्‌ 
घुर्वे पर्याय का नाश करता है ओर नवीन पयोय को उत्फ्ल 
करता है | इससे घर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाशा- 
स्तिकाय इन तीनों निष्क्रियद्रन्यों सें भी उत्पादव्यय प्रतिक्षण 
होता रहता है। पानी का स्थिर स्वभाव होने पर भी पवन के 
योग से समुद्र मे जैखे तरगें उत्पन्न होती हैं ओर विनष्ट होती 
है चैसे ही उक्त नित्य द्वव्यों मे काल के निमित्त से अगुरुणुण के 
के आश्रय से पयोये उत्पन्न और विनष्ट होती हें। ऐसा होने 
पर भी ससुद्र के जल के समान द्रव्य अंश तो धुवनिश्चल आर 
स्थिर है | पर्याय दो प्रकार की होती है--स्वाभावषिक ओर 
वेसाविक । धर्म, अधर्स, आकाश, परमारतु, काल और सिद्ध 
भगवान्‌ जे स्वाभाविक अशुरुलघु पर्याय हैं किन्तु अनन्त अदेशौ 
पुदूगल ओर कर्मयुक्त जीव में वेभाविक पर्याय हैं। स्वाभाविक 
शुद्ध हे ओर वैभाविक अशुद्ध हे | वे पर्यायें भी दो अकार की है 
स्वनिसित्तक ओर परनिमित्तक । धर्मोस्विकाय में अग्ुरुलघुगुण 
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के निमित्त से जो परिवर्तन होता है वह स्वनिमित्तक पर्याय है 
आर गतिशुणवाले जीव ओर पुदु्यततों के योग से गमन सहाय 3३ 
ताठान से जो पर्यायें उत्पन्न होती हैं व परनिमसित्तक पयोगये 
इसी प्रकार अधघमास्विकायादि ऊे विपय भें भी सममना चाहिए। 
इस प्रकार पयायो के उत्पादविनाश से द्रव्य के लक्षण की डपपत्ति 
हो जाती है । ओर अर्थक्रियाकारित्वरूप से पद्ार्थल्व उपपन्न हो 
जाता हूँ | अन्यथा आकाश कुसुम के समान असत सिद्ध होगा । 


घर्मोस्तिकायादि और लोकाकाश 


उक्त छ द्रव्यों से पॉच द्रव्य आधेय हैं और एक आकाश 
ड्रत्य आधारभूत हे | आवेप द्वव्य लोक परिसित हैं जब कि 
आवारभूत आकाश द्रव्य अपरिमित, अपरिछिन्न आर सर्चे- 
व्यापक है| याद आधारभूत आकाश द्रव्य से पॉचों आवेय 
ह्रठ्य चकाल लिए जाय तो केवल आकाश ही आकाश रह 
जायगा आर उस आकाश मे लोक अलोक का भेद न रह 
जायगा। वदान्तियों के परत्रह्म के समान केचल आकाश, 
अच्च्त, अपरिमित, नरबाब सिश्तीम रह जायगा | परमसन्नद्म 
का साथा का उपा/।ब लगन से जेसे वह साया सहित ओर साया 
रटित विभक्त हात्ा हैं बेस ही परम आकाश के बीच घर्मा- 
स्तिकाया आदि पाँच द्रव्य सदाक्रांल अवस्थित रहने से आक्राश 
के दो भाग-लोकाकाश आर अलोक्ाकाश अनादिकाल से 
शाश्वतसिद्ध हैं 4 चेदान्तियों झी साया परमन्नह्म से लय प्राप्र 
ऋरती ६ आर पीछी मकट हाती हें किन्तु वर्मास्तिकायादि पॉच 
उठ्य आकाश में लय नहीं ग्राध करते सदा विद्यमान रहते है । 
पॉच द्रव्य युक्त आकाश लोकाकाश और पाँच द्रव्य रहित 
आकाश झलोकाकाश हू । तददुक्कन-- 





लोकाकाश का परिमाण ४४४ 


“धम्मत्थिकाएणा सन्‍ते के सहालए परण्णत्ते ? गोयसा ! 
लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाण लोयफुडे लोय॑ चेव फुसित्ता ण 
चिट्ठ३ एवं अहस्मत्थिकाएं, लोयागासे, जीवत्थिकाए पंचवि 
एकामितल्लाता | डे 
( भगग० २-१० । स्रुृ० १२३ ) 

अथ- गोौतस-संतते ! धर्मास्तकाय नामक द्रव्य कितना 
बड़ा है ? श्री सहावीर-गोंतम ? घर्सोस्तिकाय लोक से विद्यमान 
है, लोक परिसित हैं, ज्ञोक के बराबर असख्यात श्रदेश हे । 
लोक के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही असंख्यात प्रदेश 
 धर्मास्तिकाय के सी है । लोक अपने सर्वप्रदेशों से घधर्मोस्तिकाय 
के सब प्रदेशों का स्पर्श करता है ओर धर्मास्तिकाय भी लोक 
के सर्व प्रदेशों को स्पर्श करती हुई विद्यमान है। इसी प्रकार 
अधर्सोस्तिकाय, ल्ोकाकाश, जीवास्तिकाय ओर पुदुगत्लास्ति- 
काय के विपय से समकना चाहिए। अर्थात्त छओ द्रव्य लोक 
परिमित होने से लोकाकाश जितन बडे हे । 


लोकाकाश का पारिमाण 
प्रश्नोत्तर 

गौतस--मभंते ? यह लोक कितना बडा है ? 
ओआी सददा०--गौतस ? ( ज्ञोक की मोटाई एक कल्पित दृष्टान्त से 
समकाई जाती है ) सानो कि छः महान ऋषट्धि सम्पन्न 
देवता जम्बू द्वीप के मेरुपर्चत की चूलिका को घर कर 
खडे है । चीचे चार दिशा कुसारिकाएँ हाथ मत 
'पिण्ड लेकर जम्बू छीप की चारों दिशाआओम चाह 
एः प् आप थ्‌ का 
सखी रहकर उस वलिपिण्ड को एक सा फेकती 


नाना अरधननणान. मान नल >> जला ज3बज+ जन न ताज ऑफिनमनन्‍म कलम अरनधनन-नयनना 
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हैं। उस वक्त उन छः देवताओं में से एफ देव चूतलिका 
से देवता की शीघ्र गति स दठीडता है ओर चल्िपिंड 
जमीन पर गिरता हे उसके पहले ही चारा दिशा के 
चारों पिणड हाथ में ले लता हे | देवताओं की इतनी 
शीघत्रगासिनी गति ही । इसी शीघत्रगति से छुआओं 
देवता छः दिशा से लाक का अन्त लेने के लिए निकल 
पडे। एक दक्षिण दिशा की ओर, एक उत्तर की 
ओर, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, 
एक ऊपर की ओर ओर एक नीचे की ओर चल 
पड़ा । इसी समय एक सेठ के यहाँ हजार वप की 
आयुवाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ । कई व बाद उसके 
साता-पिता शुज़र गये। पुत्र बड़ा हुआ, शादी हुईं, 
उसके भी पुत्र हुए, स्वय चुद्ध हुआ ओर चआयुष्य 
पूरी होने पर परल्लोकवासी हो गया | 


ग़ोत्स--भत्ते ? हजार वर्ष सेब देवता जो शीघत्रगति से लोक 
का अन्त लेने के लिए निरन्तर गसन कर रहे थे 
लोक के छोर तक पहुँच गये ? 

श्री सहावीर--गौतस ९ अभी तक नहीं पहुँचे हे | उसके याद 
उसके लड़के, उनके भी लड़के, इस अकार सात 
पीढी निकस्त गईं, उनके नास गोत्र भी विसर्जित हो 
गये सब चक थे देवता चलते रहे किन्तु लोक के अन्त 
तक नहीं पहुँचे हैं । 

गौत्स--तेसिणं भते ! देवाणं कि गए बहुए, अगए बहुए ? 
गोयसा ? गए वहुए नो अगए बहुए। गयाणओ से 
अगए असंखेज्जहइ भागे | अगया आओ से गए असं- 
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अलोक की सोटाई ४४७ 
खेज्ज गुणे। लोए ण गोयमा एमहालए पज्नत्ते ॥ 
अथे--भन्ते ? वे देवता लोक का अधिक भाग पार 
कर गये या कस भाग ? गौनस ? हॉ, वे देवता 
अधिक भाग पार कर गये, जो भाग वाकी रहा वह 
कस हे । जितना मागे पार कर गये उसका झअसं- 
खरूयतवाँ भाग यबाकी रहा है । अथवा जितना भाग 
बाकी रहा है उससे अस॑ंख्यात गुणा भाग पार कर 
चुके हैं । इतना बड़ा यह लोक है । 


( भग० ११-२० । रू० »२१ ) 
अलोक की मोटाई 
गोतस--भतते !' अलोक कितना सोटा है ? 


श्रीमोहा7-गौतम ? पेतालीस लाख योजन का लम्बा पोला 
मालुपोत्तर पर्वत ढाई द्वीप का घेरे हुए छे। उस पर 
दस वडी ऋऊाद्धि बाले देबता समान अन्तर पर दस 
स्थानों पर खट्टे हैँ । नीचे आठ दिशा कुमारिकाए 
आठ वलिपिण्ड लेकर मानुपोत्तर परत का चार 
दिशा ओर चार विदिशाओं में एफ साथ फेकत्ती 
हैं। दस देवताओं मे से एक देव किरता हृथआ चपर 
काटकर समीन पर गिरने से पहले ही उन 'माठों 
बलिपिडों का उठा लता हं। इतनी झीघधर्यात बात्त 
थ दसो देचता एक साथ चल पछठे | चार दिशा से चसत 
चार विदिशा में, एफ ऊपर झार एफ नोच चरा। 
दसों देवता समान बेगा से अतल्तोफ्त ्ला घिन्‍त सेने ऋ 
लिए दोडे जाते ए॥। उस समय लारखप ब७ को उम्र 
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वाला एक वाल्क उत्पन्न छुआ । पूर्ववत्त्‌ उसकी 
तत्त पीढियों व्यतीत हो गई , सास गोत्र भी सूल गये । 
गोतसम-भते ”/ उस ससय देवताओं से कितना साग पार 
किया ? क्या अलोक का अन्त ले लिया ? तसिण 
उवाण कि गए चहुए, ऋअगए बह्ुए ? वे दवता गये 

अधिक या वाकी रहा वह अविक हे १ 
श्री सहा+--गौवस 2? जो सागे पार कर चुके वह अधिक नहीं 
हे किन्तु जो वाकी ग्हा है बह अधिक हू | जितना 
भाग पार किया गया उससे अनन्तशुणा साग वाकी 
रहा है । जितना साग बाकी रहा हे उसका अनन्तवॉ 
भाग पार किया गया हे । अलोक इतना बड़ा हें 
अर्थात्‌ लोक की तो छुओ इिशा में सीमा है सगर 

अलोक की सीमा ही नहीं है । 
( भगर> ११-१० । स्रू० ४२१ ) 
लोक की महत्ता ओर जीवों का शमनागमन 
लाक की महत्ता एक प्रकार से तो चष्ठान्त छारा ससमकाई 
3 हू दूसर प्रकार स यहाँ सीच चताते है । 


अ्स्चात्तर 
गातम-भतते ? ल्लोक कितना सोटा है ? 
कशआीमहा०>गोतस ? असख्यात क्रोड़ाक्रोड़ी योजन पूरे दिशा 
में, असख्यात क्राडाक्रोड़ी योज़न पश्चिस दिशा में 
सथ्र० क्रो० योजन दक्षिण दिशा मे, क्म० क्रा० योजन 
उत्तर दिशा में, अ० क्रा० डवब्व दिशा में, और ऋआ० 
ऋक्रा० योजन अवोदिशा में लम्बा ओर मोटा है 
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गोतसम--भंते ? इतने बड़े लोक से एक परमारु सात्र भी ऐसी 
जगह है कि जहाँ इस जीव ने जन्‍म मसरण न 
किया हो ? 


श्रौसहा० -गोतस ? एक परग्रारुमात्र या सरसो माज्न भी ऐंसी 
जगह नही हैं जहॉ इस जीब ने जन्स-मरण न 
किया हो । 


गोतस--भते १ इसका क्या कारण है, कृपा ऋरके किसी चृष्टान्त 
से सममाइये | 


श्रीमहा०7--गौतभ ? खुनो। एक दृष्ठान्त देता हैँ। किसी फक्त 
सनुष्य के पास एक सो बकरियों बॉघने का बाडा 
है। उस बाड़े मे एक हजार बकरियाँ भरी जाये। 
अधिक से अधिक छः सास तक उसमे रखी जायें। 
हे मोतम ? क्या उस बाड़े मे एक सरसो प्रसाण भी 
एसी जगह है कि जो बकरियों की मींगनी, पेशाब, 
बलगम ( श्ल्ेष्म ) नासिकासल, वसन, पित्त, पीप, 
शुक्र, शोरित, चमे, रोम, सीग, खुर ओर नाखून 
आदि से स्पर्श की हुई न हो ? 

गोतम--भत्ते ? उस वाड़े का कोई भी भाग बन! छु आ हुआ 
नहीं रह सकता । 


भीमहा०--गोतस ? उस बाड़े का तो कोई भाग कदाचित्‌ बिना 
छुआ हुआ भी रह सकता है सगर सारे लोक में 
एक भी अदेश ऐसा नल सिलेगा जो एक-एक जीव के 
जन्म-सरण के ससगे से झछूता बचा हो! 


तदुक्तपु-- 
२६ 
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लागस्स य सासय भाव॑, ससारस्स य अणादि- 
भाव- जीवस्स य णिच्वभाव॑, कम्मवहत्त, जम्मण 
गरण चाहलल च पहूच नत्थि केइ परसाणु पोग्गल- 
मत्तविपगस ऊत्यणं ऋअचयजीवे न जाए बा न मण्वाधवि 
से तेणद्वरण तं॑ं चेब जाब न सए बापि | 
( भग० १२-७ | खू० ४४७ ) 
अथर--त्तोफ शाश्वत है, संसार अनादि है, जीच 
नित्य ह, कर्म की वहुलता हैं, जन्म मरण की प्रव- 
लता है. इन सय फारणो से एक परमार मात्र भी 
यान लोक मं जनम मरशण रहित नहीं बचा 
टइन्ति। 
तरीक विभाग 
रु बनाया गया ह कि लाफाफाश आर अल्ोकाकाण फे 
गोमसादर्शक भेंद जनझ कोड बत्तु, रखा, नदी था पहाड 
। दाल ध्याफाश एक ही गुरण आर न्चभाव चालेड | 
(2 ” यश खास्तिझ नंगी फिनम्‌ उपायिकृत द। बहा उपाधि 
खिजाय ओदि पॉच दइब्यों करा लहयाग ले। इसी प्रकार 
लिशामडा के आप, आधी आओर तिर्यफू उपाधि भेद सले सीन 


हणसासयोबश 
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अनुद्ीब - जंबुदी25- 


जम्बू द्वीप [ शष्ट ४४१ ] 


लोक का सस्थान आक्ृषि प्‌ 








लोक चषेजलोक (२) तिर्यकलोक क्षेत्रलोक (३) ऊरध््च - 
लोक ज्षेत्रत्नोक 

गोतम--भत्ते ? अधोलोक क्षेत्र ल्ञोक के कितने प्रकार है ? 

श्री सहा०-गीतस ! सात प्रकार है | रन्नप्रभादि सात नारकी 
की सात प्रथिवियों जो कि सात राज़ु परिमसित है, 
अधोलोक क्षेत्र लोक कहलाती है । 

गोत्म-भतते ? तिर्यकलोक क्षेत्र कितने प्रकार का है ? 

श्रीमहा०--गोतम ?--असंख्यात प्रकार का हे। जम्बूद्यीप से 
लेकर स्वयस्भूरमण समुद्र पयन्त असंख्यात द्वीप 

सुद्र परिसित तिथयकलोक कहा जात! है। जमस्वूद्रीप 

की आकृति नीचे लिखे अनुसार ह-- 


गोतस--भत्ते ! ऊध्येलोक क्षेत्र लोक किवने प्रकार का है ? 
श्रीमहा०-गीतम ? पद्रह प्रकार का है। सोधर्म कल्प ऋआदि 
वारह देवल्ोक, (१३ ) नवश्रेवेयक विमान ( १२४ ) 
पाँच _अलुत्तर विसान ( १४ ) सिद्धशिला ऊश्चलोक 
चेत्रलोक हे । 
( भग० ११-६। रू० ४२० ) 
लोक का संस्थान-आकृति 


. चदि लोफ आकाशमात्र होता तो उसकी कोई आकृति नहीं 
हाती क्‍योंकि आकाश सीचे ऊपर ओर चारों दिशा विदिशा मे 
एकाकार को हू । दसरो बात उसकी कही भी सीसा न दान से 
फाह भी संस्थान या आकृति नहीं चन सकती | किन्तु ज्लोका- 
काश मे वमास्विकाय आदि सूर्त्त ीर अमृत्त पॉच द्रव्य अमुक 
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कड कल कं अल नि ने जरमःवमन 


परिस्थिति से रहे हुए है । क॒द्दी विस्तार स ओर कही सकाच से 
सदा के लिए रहे हुए“ । अत उसकी आकृति ऋवश्य होती 
है। बह आकृति नीचे, ऊपर आर धीच से सिन्न-भिन्न प्रकार 


[३ 


की हे | वह इस प्रकार हे--- 
प्रश्नोत्तर 
गोंतस--भरे ? अथशथोलोफ क्षेत्र ज्ञोक का क्या संस्थान-- 
आकृति है ? 
श्रीसहा ०-- गौतम ? ओधे किए हुए शराव के आकार जसा 
आकार अधालोक का हे । 
गीतस--भत्ते ? तिर्यकलोक क्षेत्रलोक का क्‍या आकार है? 


श्रीसन्‍्ा०--गोत्तम ? बिचा किनारी वात्ती कालर के जेसा 
आकार हे । 


गातस--भत्त ? अध्यंज्ञोक क्षत्रत्ञोक का केंसा आकार हैं ? 


श्षीमहा०-गोतसम 0 ऊध्वंमुख मदंग के आकार लेसा 
आकार हे । 


गौतम--भंते ” चौदह राजु परिमित सारे लोक का कैसा 
आकार ह 


श्रीसहा०--गाँतस ? सुश्रतिष्ठक के समान जोक का आकार है। 
तीन शराबों से से एक शराब ओधा, दसरा सीधा 
आर तीखरा उसके ऊपर आधा रखा जाय इनका 
जंसा आकार हांगा लोक का भी वेसाहीहे। नीचे 


उड़ लोय -3रध्य लोक --++-- 





०० बक2५ 3 
उचध्चलाक 





आओ अल 
ग्प्प्य्य्ल््य्पज्-म---आअआ्छ्-7-र 


दिशा ७ जि ज्वे बे 
लाक आर आल्लाक स प्रथस कान ३ 








विस्तृत, मध्य में संज्ञिप्त ओर ऊपर सदंगाकएश्ट हे ! 
अथवा एक सन॒ष्य पाजासा फहिन कर कमर पर हाथ 
रखकर नाच करे उसके समान लोक का आकार है। 
नरं॑ चेशाख संस्थान-स्थितपाद्‌ कट्मेंपटे । 
ही न्यस्तहस्तद्वय स््वें-दठिक्नुलोको5चु गब्छुति ॥ 
( लो* अ० स० १२-३३ ) 
अर्थ--एक मनुष्य जिसके पैर वैशाख संस्थान की स्थित्ति में हें, 
ढोनों हाथ कसर पर रखे हुए हैं, सच दिशा में घूमता 
है, देसे मनुष्य के समान लोक का आकार है । 
बिक लिप 
गौतम--भर्ते ? अक्लोक का आकार कैसा है ९ 
श्रीमहा०--भौमत ? बीच में पोलाड़ धाले गोले के समान अलोक 
का आकार हे । 
जैसे ७) 
€ भग० ११-४६ । स्ू० ४२० ) 
लोक और अल्लोक में प्रथम कौन ? 
€ रोह मुनि के अश्नोत्तर ) 

रोह--सते ? पहिले लोक और बाद मे अलोक छुआ या पहिले 
अलोक ओर बाद से लोक हुआ ? 

ओ सहा०--रोह ९१ लोक ओर अलोक पहिले भी है ओर पौछे 
भी। ये दोनो शाश्वत ( नित्य ) भाव ( पदार्थ ) है। 
हे रोह ! ये आलुपूर्वी ( पोवापय भाव ) से रहित है । 

रोह--भत्ते ? श्रथम जीव और वाद में अजीव है ? अथवा 
प्रथम अजीव ओर बाद से जीत हैं ? 








४५७ स्ष्टिवाद और ईश्वर 
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श्री सहा०-'रोह ? ज्ञोक अल्ोक के सम्वन्ध मे जैसा कहा गया 
ह बेसा ही जीव अजीद के सम्बन्ध में समम्त लेना 
चाहिए । अथात्‌ थे दोनों शाश्वव आर अनुक्रम से 
रहित हैं| इसी प्रकार भवसिद्धिक ( भव्य ) और 
अभमवसिद्धिक ( अभव्य ) सिद्धि ( मुक्ति) आर 
असिद्धि (अमुक्ति ) सिद्ध ( मुक्त ) ओर असिद्ध 
( अमुक्त ) के विपय से सी ससममना चाहिये | 

राह--भत्ते ? प्रथम अर्ड बाद मे कुकडी या प्रथम कुकड़ी वाद 
से अण्ड छुआ | 

श्रो सहा०--रोह ? बह अरुड किस से हुआ 

रोह-सत्ते ? कुकड़ी ( सुर्योी ) से । 

श्री सहा:--रोह ? कुकड़ी कहा से हुई ९ 

रोह-भंत * अण्ड में से हुई । 

श्री सहा०--हे रोह ! इसी प्रकार वह अझ््ड ओर वह मुर्गी 
प्रथम भी है ओर पश्चात्‌ भी है । ये दोनों शाश्वत 
पदाथ है । हूं राह ! य प्रवाह--आन्ु॒पूवी रहित दे | 

रोह--भते ? प्रथम लोकान्त (लोक का सिरा) पश्चात्‌ अलो- 
कान्तच दे? अथवा प्रथम अलोकान्त ओर फिर 
लाकान्त है | 

था! सहा०->-राह ' ल्ाकफकान्त ओर अलाकानत प्रथम सी हैं आर 
पश्चात्‌ भी हैं | ये दोनों शाश्वत भाव है, आतुपूर्बी 
रटित हे । 

राहइ-मभत ? प्रथम जल्ञोकान्त पीछे सातवोँ अवकाशान्तर 
( सातवी नरक के तलुबात के नीच का आकाश ) 
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लोक स्थित मयोदा छ५५ 
है ? अथवा प्रथम सातवॉ अवकाशान्तर ओर बाद' 
मे लोकान्त छे ? 

हे रोह ! ल्ाकान्त ओर सातवॉ आकाश प्रथम भी 
है ओर पश्चात्‌ भी है | ये दोनों शाश्वत भाव हे। 
आनलुपूर्वी रहित है। इसी प्रकार ल्लोकान्त ओर 
सातवी तज्ुवात के विषय से भी समकना चाहिए 
तथा इसी प्रकार सातवी घनवात, सातर्वचा घनोंद्धि. 
सातवी नरक प्रथ्बी भी समझ लेनी चाहिए । 


( भरग० १--६ | खसू० £€३ ) 
लोक स्थिति-मर्यादा 
लोक में प्रथिवी आदि किस-किस के आधार से रहे हुए 


है ? किस-किसका परस्पर आधार आधेय भात्र है ? यह यहाँ 
बताया जाता है । 





श्री सहा० 


है| 


प्रश्नीचर 


गोवम--समंते ? ज्ञोकस्थिति--मसर्यादा कितने प्रकार की हे ? 
श्री सहा०--गौतम ? लोक सर्यादा आठ पग्रकार की हे 
इस प्रकार है-- 
(१) आकाश के आधार से वायु (चलुबात, घनवात) । 
(२) वायु के आघार से उद्धि (बनोदलथि) । 
(३) उदधि (घनोदधि) के आवार से रत्न पभादि 
सात प्र॒श्चिययों । 
(७) प्रथ्ची के आधार से तरस और स्थावर आंणी है ! 


वह 


शरद स्ृष्टिबाद ओर इेश्वर 








(५) जीव के आधार पर अजीवब (शरीरादि) 
€६) कर के आधार से लीव की स्थिति है । 
(७) अजीक (शरीरादि) जीव से संग्रह्ीत-अहरप किए 
हुए हैं । 
(८) जीव कस से संग्रहीत हे । 
इस प्रकार आठ अ्रकार की लोक मयोदा हे ! 
( संग १--६ | सू० ४४ ) 


अनादि-विश्यु पदार्थों का अनादि' सम्बन्ध 


सामान्यतया यह कहां जाता है कि संयोग सभी विभाग 
'मूलक हैं | यदि ऐसा हो तो सभी संयोग सादि सिद्ध होरो | अनावि 
संयोग कोई नहीं हो सकतां। यह शंका उचित नहीं है । 
नेयायिक आकाश काल ओर दिगू द्वव्यों का संयोग अनादि 
मानते हैं । तीनों द्रव्य विशु ओर अनाडि हैं, इनका सम्बन्ध 
भी अनादि है । अत सभी संयोग विभागपूर्वक ही हैं यह नियम 
ही वन सकता | जैन शास्त्र सें शर्मास्तिकाय, अधघसोस्तिकाय 
ओर ऋकाशास्तिकाय ( लोकाकाश ) इन तीनों का 'परस्पर 
अनादि काल से सम्बन्ध है । जेसे इनकी आदि नहीं हे बेसे 
अन्त भी नहीं है । अत ये तीनों पढार्थ जिस अकार अनादि 
अनन्व हे उसी प्रकार इनका परस्पर सम्बन्ध भी अनादि 
अनन्त हैँ | इस विषय में भगवती सूत्र में नीचे लिखे अनुसार 
कहा हुआ हे-- मे 
प्रश्नीत्तर 
गोतम--भंते ? बंध कितने प्रकार का कहा गया है ? 











अनावि-विभ्रु पदार्थों का अनादि सम्बन्ध ४५७ 





श्री सहा7--गोौतम ? बंच दो प्रकार का कहा गया है। एक 
प्रयोग बध दूसरा विस्नसा बन्ध (स्वाभाविक बन्घ) 
भसग० ८-६ | सू० ३४२) 
गोतम--भते ? विस्नसा बंध कितने प्रकार का हे ? 
श्री महा०-गौतस ? विस्तनसा बंध दो प्रकार का है | सादि 
विस्नसा बध (२) अनादि विख्लसा बंध । 
गोौतस--भंते ? अनादि विस्नसा बंध कितने प्रकार फा है । 
श्री महा7-गोतम अनादि विख्रसा धंध तीन प्रकार का हैं? 
(१) घर्मास्तिकाय परस्पर अझ० बि० बध (२) अधमा- 
स्तिकाय परस्पर आ० वि० बंध (३) आकाशास्तिकाय 
परस्पर अ० बि० बध । 
गौतम -भंते ? इन तीनो की काल से कितनी स्थिति है ? 
श्री महा० - गौतम ? इनकी स्थिति सव्वद्धा --सवंकाल की हे । 
अर्थात्‌ यह सम्बन्ध सदा के लिए कायम रहने वाला 
है। सतलब यह है कि इन तीनो का अनादि अनन्त 
सम्बन्ध हे । 
( सग० छझ- £][| ०३४६ ) 
इस पर से लोक भी अनादि अनन्त सिद्ध होता है । अथोत्‌ 
सृष्टि कत्ती का प्रश्न ही नही रह जाता है । 
साकार ओर सावयचव होने से क्‍या ज्ञोक अमित्य नहीं हे ? 
लय जैन छ छ पे 
कत्तु त्ववादी कहते हे कि जैन लोक को पुरुषाकार मानते हैं। 
कही पोला, कही संकुचित, कही विस्तृत इस प्रकार साकार 
माना जाता है | दूसरी बात सावयव यानी अच्रयव सहित भी 
साना जाता है । छः द्वृव्यों का समूह रूप लोक है । छ. द्रव्य 


८ 
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लोक के अवयव ठहरे । इनसे से पॉच द्रव्य तो अरूपी है केवल 
पुद्गचद्रत्य रूपी है । अथोत््‌ लोक के अचयब रूप पुद्गतल के 
अन-त इयणुक, अनन्त उ्यग़ुक यावत्‌ अनन्त अनन्त प्रदेशी 
स्कन्‍्ध है । इस प्रकार सावयव ओर साकार लोक को जन 
अनादि अनन्त ओर अविनाशी सानते हैं, यह ठीक नहीं है । 
जो-जो पदार्थ आकृतिवाले है अथवा अवयववाले हैँ वे सब 
अनित्य है) जैसे घटपटादि | इसी प्रकार लोक भी साकार 
ओर सावयब होने से अनित्य सिद्ध होता हे। अनित्य पदार्थों 
का कोई कत्तों हाना चाहिये यह करत त्ववादियों की शंका हूं । 


सप्ताधान 


जैन बादी से पूछते है कि साकार और सावयबत्र पदार्थ की 
अनित्यता सिद्ध करते हो वह एकान्त अनित्यता हे अथवा 
कथचित्‌ अनित्यता है ? यदि एकान्त अनित्यता मानते हो तब 
तो ऋृष्टान्त असिद्ध हे । क्योंकि घटपटादिक पर्योयरूप से अनित्य 
है किन्तु द्रृव्यरूप से नित्य है| परयोयरूप से घटादिक का नाश 
होने पर सी पुदूगल परमाणुरूप ले तो कठापमि लाश नहीं 
होता | घट लष्ट होकर कपाल होगे तो भी परमारु ता रहेगे 
ही | कपाल के ठुकड़े-टुकडे करके चूर्ण कर दिया जाय तो 
भी परमार तो गहेगे ही।अतः पयौयार्थिक नय की अपेक्षा 
से अनित्य और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा ले घटपटादिक 
नित्य होने से हृष्टान्त मे भी एकान्त अनित्यता नहीं है किन्तु 
नित्यानित्यता है । तो अब कर्थंचित_ अनित्यतारूप दूसरा पक्ष 
स्वीकार करना पडेगा | इसमे जैनो को भी इष्टापत्ति है | क्योंकि 
जैन किसी भी पदार्थ को एकानत नित्य मानते ही नहीं है । 
कथचित्त्‌ अनित्य अथीत्‌ सर्व पदार्थां को नित्यानित्य मानते है । 
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ढ़्व्यो की भ्‌ बता क॒। क्‍या कारण है' छ्श्ल 


पर्याय दृष्टि से अनित्य और द्रव्य दुप्टि से नित्य मानते है । 
घटपटादि के ससान ल्लाक भी नित्यानित्य हैं। जोक छुद्रत्य के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है| कह्व्य का लक्षण ही यह है कि जो 
डत्पाद, व्यय ओर धभोग्य युक्त हा । यह बात प्रथम ही कही जा 
चुकी है कि धर्मोस्तिकायादि द्रव्यों मे श्रतिक्षण अगुरुलघु गुण 

परा स्वनिभित्तक स्वासाबविक नये पर्योय उत्पन्न होते हे ओर 
पुराने पर्योय नष्ट होते 3ै। अगरुलघुशुण से यह भो शक्ति है 
कि पयोयो का परिवतेन होने पर भी द्रव्यरूप से प्रौदय भी 
रहता है । अथोत्‌ घधर्मास्तिकायरूप मे कायम रखने की शक्ति 
भी इस गुण मे दी हें । तात्पर्य यह है कि जोक कर्थंचित्‌ अनित्य 
सिद्ध हो ता इसमें प्रतिवादी को किसी अ्रकार की हानि नहीं 
है अपितु इप्टापत्ति है ! 

यह कहने की आवश्यकता नहीं हे कि घर्मास्तिकायादि 
निष्क्रिय पदार्थों से सी अतिजक्षण जा अपरिस्पन्दरूप पर्याय 
परिचर्तल होता है बह विख्ललाबंधरूप स्वाभाविक परिणमन 
है । इसके लिए ज॒ तो इंश्वचर-प्रयक्ष की जरूरत है और न जीब- 
प्रयत्न की जरूरत है | कारण कि यह स्वाभाविक होने से मग्व॒ल 
सिद्ध है | ४ 


द्रब्यों की थ्रचता का क्‍या कारण है १ 


मॉोस्निकायादि छ द्रव्य सत्‌ होने स ध्रवरूप अनाइदि हैं। 
सतू को नयी उत्पत्ति नहीं होती आर विनाश भी नहीं हाता | 
गीता में »े कहा हैं कि  नासतो विद्यते भावा नाभाव। विद्यते 
सत्तः? असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती हे ओर सत्‌ का अभाव 
भी नहीं होता है । 


[५ 





हे आ 


४35० स्घ्िनाद आर इरबर 


न -बननानी मनन. +५>रनननान++ न न नननमकान-ययनी यान -कऊफमीननन न नी नी --दनिरी खाक "तह कक +_+त-त_++_ै3+_+__+त]तहत३___कानतततहतहल_ननन्‍ललन्‍न्‍तहतहतततलत+++त#ह$.तलततहततत.हक्‍न्‍नंन]१न१ं शतक 5 


मनन्‍्तभद्र जी ने स्वयंभूस्तोत्र से सुमतिनाथ जिक्की स्तुति 
करते हुए कहा है कि--- 


न सर्वेधा नित्यम्॒देत्यपपेति, न च क्रियाकारकमन्न युक्तम । 
नेचासतो जन्म सतो न साझो, दीपस्तभ, शुद्गलभावत्तोडस्ति ॥ 


अर्थ--वस्तु को यदि सवधथा नित्य सानी जाय तो उसमे 
उत्पाद, व्यय नहीं हो सकता | उसी अकार उसमे क्रिया या 
कारक भी नहीं बन सकता | अत* हर एक वस्तु कथंचित्‌ नित्य 
ओर कथचित््‌ अनित्य अर्थात्‌ नित्यानित्य मानी जाती है। 
असत वस्तु की कभी उत्पत्ति नहीं होती और सत्त का नाश 
भा नहां हाता | दीपक बुक जाता हे इसका अर्थ यह नहीं कि 
दीपक का सवथा नाश हो गया किन्तु अन्धकार पुदुरछरूप 


से उसका परिवतेन हो गया। अथोतू आअधक्मार रूप से सद- 
भाव हो गया । 


असत्‌ पदार्थ की भी यढि उत्पत्ति हो तो शशक के सीग 

या आकाश पुष्प की भी उत्पत्ति होनी चाहिए इनके सद'झव 
का भी श्रसग आयगा। अ्रत छद्तत्य जा कि सत्‌ हैं कभी उत्पन्न 
| हुए ओर इसका लाश भी क्रभी नहीं होगा। ये अनादि 
अनन्त म्वतः सिद्ध हें | द्रब्य रूप रे भ्रव हैं और पर्यायरूप 
से उत्पन्ति बिनाशशील ह । उत्पाद ठयय भी स्थत- सिद्ष हैं 
अतः किसी कता की जरूरत नहीं है | छछआ द्रठयों से प्रतित्षण 
स्घ्टि ओर श्रतिनण प्रतय होते रहने पर भी ध्रोव्य अश उनमे 
कायम रहता है । यही अनक्रानतवाद की खबी हे । इसी में जैन 
देशन का म्याह्राइसय गरहस्थ हे। इसी से पर्याय की ऋन्रृष्टि से 


चांद दर्शन आर द्रव्य की दृष्ठति स बेदान्त दर्शन का जेंस 
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कप कप ्क कार री ०१ 
दशन ने अपने में अन्तर्भोव कर लिया हे | यह स्याह्ाद की 
विशालता अथवा उडदारता है । 


जेन सृष्ठि तथा ग्रसय ( उत्कर्ष-अपकप ) 


म्वाभाविक परिवर्तन या क्षण-चक्ण फी सर्ष्टि ओर क्षण- 
क्षण के प्रत्षय उपरान्त वेभाविक पयाय जनन्‍्य दीर्घकालिक परि- 
बर्तेन या स्थूल ख्ष्टि अरल्तय भी जैन शास्त्र से अवश्य हे किन्तु 
यह कंबल पुदूगल स्कन्ध और कम सहित जीव इन दा द्रव्य 
तक ही सींसत हू । उसका क्षेत्र भी अतिमयोदित हें क्योंकि 
ऊअध्वत्ञोोक ओर अधोलोक में स्थूल परिवर्तन रूप स्वृष्टि म्रलय 
नहीं दैे। सध्यलोक में भी ढाइ द्वीप के बाहर र्ाष्टि श्रलय नहीं 
हे | ढठाइ द्वीप से भी तीख अकम भूमि ५६ अन्तह्वींप ओर पॉच 
विदंह से स्राष्ट मततय नहीं होता। पॉच भरत ओऔर पाँच 
इरवत ये दस क्षेत्र बाफी रहे + दक्तिण की ओर भरत ओर 
उत्तर की ओर ईरवत क्षेत्रज्जम्बू छीप का एक भरत और एक 
रचत, धाव की खण्ड के दी मरत ओर दो इरवत, तथा अर्ध- 
पुष्करद्दीप के दी भरत ओर दो इंरबत, इस प्रकार ढाई छीप के 
पाँच भरत ओर पॉच इरवत हुए । इन दस क्षेत्रों मे उत्सपिणी 
ऋआौर ऊांवसर्पिणी काल का चक्र प्रवर्तमान है । इसके फलस्वरूप 
उत्सर्पिणी काजल के आरम्स मे २१००० बष पर्यन्त ओर 
अवसर्पिणी काल के अन्त मे २१००० वष पर्यन्त प्रलय 
काल चलता हे,, वह भी सम्पूण अलय नहीं किन्तु 
खण्ड प्रलय है 9२००० वषे पर्यन्त चुप्ठटि, फसल, 
राजनीति, धर्मनीति, आम, नगर, पुर, पाटन, चदी, सरोवर, 
कोट, किले, पहाड़ आदि क्रमश निरन्वर क्षय को प्राप्त हासे 
जायेंगे और अवसर्पियी काल के पॉचब्रें आरे के अन्तिम दिन 
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सात दिन-रात वरसेगा। उससे भरत भूमि में शुभ वर्ण, गंध, 
रस और स्पर्श उत्पन्न होंगे। तत्पश्चात्‌ साद दिन और सात 
राज्ि तक घृतमेघ बरसेगा । इससे जमीन में स्तेह-चिक्रनापन 
उत्पन्न होगा ! तत्पश्चात॒ उतने है) श्रमाण में अस्रतमेब्र चरसेगा 
जिससे ठूस, ब॒क्त, लवा, ओपचधि आदि उत्पन्न होंगे । यह सब 
देखकर वेताढय के विल मे रहे हुए सनुष्य आदि बहुत खुश 
होगे और एक दूसरे को कहेंगे कि अब तृण वनस्पति, आपषधि 
आदि उत्पन्न हो गये हैं अतः अब किसी को भरी अनिष्ठ अशुभ 
सासाहार नही करना चाहिए। अन्नाहार ओर फलाहार हम 
लोगां के लिए पर्याप्त है । जा सासाहार करेगा उसकी छाया का 
भी रुर्श हमें नही करना चाहिए। इस शप्रकार खान-पान की 
नीति के व्यवहार में खुबारा होगा। डलत्सर्थिणी का दूसरा आरा 
इक्कीस हजार बर्षो सें पूरा हागा। डसके बाद दूसमझखुसमा 
नामक उत्त> का तीसरा आरा लगेगा। तब पुदूगलपरिणति से 
बहुत सुधार-उत्फर्ष हा ज्ञायगा | मनुष्य की अवगाहना-ऊँचाडें, 
सस्थान आयुष्य आदि से भी चूद्धि होगी | इस युग से तीन वंश 
उत्पन्न होंगे । १ तोर्थंकर बंश २ चक्रवर्ती बश हे दसार-वासु- 
देव वश | इस आरे में चेइस तीथैकर, ११ चक्रचर्ती ओर नो 
बासुदेव उत्पन्न होंगे। वयालीस इजार वर्ष कम एक कोडाकोडी 
सागरापसकाल तोखर आरे का जब व्यतीत हो जायगा तब 
चरण, गनव, रस और स्पर्श मे श्रति समय अनन्वणुणी वृद्धि 
हागाो आर सुसम दूसमा सासक चतुथ आरा दो कोडाकोडी 
सागरापम की स्थिति वाला चालू होगा | इसके प्रथम त्िभाग में 
एु् तीर्थंकर, आर एक चक्रवर्ती होगा । पन्‍्द्रह कुलकर होगे। 
कुलऋर के पश्चाव तीन नीतियों अवसपिणी के उल्टे क्रम से 











उत्सर्पिणी का दूसरा आरा छ्द्द्‌ 
चालू होगी। अर्थात भ्रथम चिभाग में घिक्वोर नीति, छितीय 
जिभाग मे सकार नीति ओर तृतीय जत्रिभाग से हकार नीति 
चालू होगी । प्रथम त्रिभाग में राजनीति और धर्मनीरनि बंध 
हो जाने पर युगलघम की अबृृत्ति चालू हो जायगी । कर्म सूँसि 
से से अकर्म भूमि-भोगभूमि मलुष्य बनेगे। उत्त्‌० का चतुर्थ 
पंचम ओर पछ्ठ आरा भ्रति समय सुख सम्रद्धि मे, वर्ण गंघ, 
रस ओर स्पशे में उत्फर्षेभाये को ग्राप्त करता हुआ व्यतीत 
होगा । चतुर्थ आरा दो कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण, पचस 
आरा तीन कोडाकोडी सागरोपस प्रमाण और छठा आरा चार 
कोडाकोडी सागरोपस प्रमाण वर्षों में पूर्ण होगा! अर्थात्‌ 
उत्सर्पिणी काल पूरा हो जायगा। तत्पंश्चातू काल की गति 
अवसरपिणी की तरफ बदल जोयगी। अब प्रति समय वर्ण 
गंध रस ओर स्पर्श में हानि होने लंगेगी । जितना उत्कषे काल 
है उतना ही अपकर्ष काल भी है। उत्तेसर्पिशी का छठा आरा 
आर अवसर्पिणी का प्रथम आरा ये दोनो समान है। बृद्धि 
हानि भी समान है। इसी प्रकार उत्त० का पाचेबाँ और अऋच- 
सर्पिणी का दूसरा, उत्तू० का चोथा अब० का तीसरा. य तीनो 
आरे ज्ुगलियो के, एक तोर्थक्लर, एक चर्क्रब्रर्ती के प्रादु्भावे के 
हैं | उत्त० का तीसरा और अंबं० का चौथा औंरा कर्सभसूमि का 
है ओर दोनों मे तेईस-तेडेस तीर्थंकर, ग्यारह ग्यारह चक्रवर्ती 
तथा नौ-नो वासुदेव प्रकट होते हैं | उत्सर्पिणी का दूसरा आरा 
उस्कर्ष के आरभ का और अवसर्पिणी का पॉचवाोँ आरा अप- 
कर्ष के अन्त का है| डत्स० के दूसरे आरे में राथष्टि का जो 
आरम्भ हुआ था उसका अब० के पांचवे आरे मे अन्त हो 
शया। इसके बाद उत्तू> का अथम आरा ओर अवस० का 
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छुठा आय ये दोनों आर प्लब्रकाल के या अपकर्षकाल के 
व्यतीत होत हैं । इस श्रकार बारह आरो का रफे काल चक्र 
कहा जाता हे नीचे के चित्र से वह स्पष्टतया समझ में आा 
लायगा । 





व्यासचत्क 


समालोचना 


्क 


राका - ज्ञारसछ, छृतमसव, अम्तमेघ इन शब्दों स दध की 
चफ़ घुत की चधो ओर अच्उत की वर्षा चताई गई है तो गायें 
था ससा के विचा दूध था थी कहाँसले पेढा हो गये जो सान 


0! ह। 
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दिन ओर सात रात तक बरसते रहे ? कया यह अतिशयोक्ति 
नही हे ? 

उत्तर---शंकाकार को शक्रा वाजिब है। जब तक असलो 
अर्थ न समझ लिया जाय तब तक यह शंका हो सकती है । 
किन्तु दरअसल से ये शब्द आलकारिक है। ज्ञीरमेघ यानी 
दूध की वबषों नही किन्तु दूध क समान बृष्टि, छतसेघ यानी घी 
के समान चुप्टि, अम्नतमेवब यानी अगम्गत के समान चृष्टि । वर्षा दो 
पानी की ही होती हे किन्तु वह पानी जमीन को दूध जितना 
लाभ पहुँचाता है | बातज़्क को दूध जेसा पोपण देता हे वेसे ही 
पाषण शक्ति रहित जमीन को प्रथम चब्ष्टि दघ के बराबर लाथ 
पहुँचाती है ! इसी प्रकार छत ओर अखतसमेघ के विपय में भी 
सममभाना चाहिए | 

शंका--कांल स्वयं निर्जीच हे, अजोब पदार्थ को ज्ञान नहीं 

ता तो पचम आरापूरा हुआ या छठा आरा , पूरा हुआ 

व्रत अब पुदुगल की अशुभ परिणति से से शुभ परिणति 
करना, उत्कप से अपकणष की तरफ अपनी गति बदलना आदि 
का ज्ञान किसे होगा ? क्‍या इस पर कोइ नियन्त्रण करने वाला 
है ? बिना नियन्तां के उल्कप अपकप का क्रम नियसित रूप से 
कैसे चल सकता हे ? 

उत्तर--प्रथम कहा जा चुका हे कि द्रव्य मात्रा का 
लक्षण उत्पादव्यय ध्रोव्य रूप है । छत द्रव्यों में 
स्वाभाविक पर्याय की श्रच्ृत्ति ग्रति समय हाती रहती हे । कास 
भी एक द्रव्य है। काल का खास लक्षण वर्तना है । कर्मसहित 
जीव और पुदुगल स्कन्ध की जेमाविक पयांयों के परिवतन सें 
काल खास निमित्त कारण हैं | दिन, मास, व, युग, पल्योपस 


ला 55 ऊ्ऊःख््य्क्य््््््-----_- निविदा गम, 


इश्वर 


का 


घद्‌८ रूप्टिवाद और 


८४299 





सागरोपम, उत्सर्पिणी अवसर्विणी ये सब काल के पर्योय हें । 
इनका मूल कारण सूर्य हू । सूर्य का एक नाम आदित्य हूँ 
जिसका अथ्थ यह हे कि व्यवहार काल का आदि कारण 
आदित्य-सूर्य हे । तदुक्तम्‌-- 


“से केणटरेण भत्ते एवं बु्यढ सूरे आइच्चे सूरे ? गायमा 
सूरादियाण समयाइ वा आवलियाइ वा जाब उस्सप्पिणीड वा 
अवसप्पिणीइ वा से तेणटु ण जाव आइच्चे०” 


( सग० ९२-३६ ! सू« ४५४ 2 


जैन शाख्ानुसार सूर्य ज्योतिषी देवताओं का इन्द्र हें। 
डसका अधिक से अधिक आयुष्य एक पल्‍य ओर एक हजार 
वर्ष का देँ। इतने वर्षों बाद वतेमान इन्द्र चचता है और नया 
इन्द्र उत्पन्न होता हे । दुनिया जिसे सूर्य सममंती है बद्ध इन्द्र 
का विमान है | जेन दृष्टि स यह विसान स्फटिक प्रथ्वी रूप है 
प्रकाश रश्मिसय है, शाश्वत है. न कभी उत्पन्न हुआ है और 
न कभी इसका विनाश होगा । इसमें रहे हुए प्रथिवी कांय के 
जीव एक जाता है दूसरा आता है | इसके शरीर में भी चय- 
उपचर्य होता रहता है किन्तु एकन्दर विमाने भ्र्‌ वरूप है । जिस 
पर हम लोग रहते हैं चह रत्न प्रभा नाम की घथिवी हे । इसकी 
पीठ पंर असंख्यात दीप और सझुद्र हैं। उनमे सबसे केन्द्र 
स्थानीय जम्बू दीप हे । उस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र से ही 
हम लोग निवास करते है | जिस उत्सर्पिणी और अवेसपिणी 
काल का जिक्र किया गया है उनका सम्बन्ध इस भरंत क्षेत्र के 
साथ भी है। भरत क्षेत्र मे दिन, रात, पक्ष, सास, ऋतु, अयन, 
चष, थुग प्रश्कक्ति की पवृत्ति भी इस दिखते हुंए सूर्यविमान के 
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अधीन हैं ।.भरत सूमि भी शाश्वत है ओर सूर्यविमान भी 
शाश्वत है। ऐसा होते हुए भी इसमें दोनों के सर्प्क से 
चैभाविक पर्याय रूप उत्सर्षिणी और अवसर्पिणी का काल- 
चक्र चलता रहता हैं | ऐसा एक नही किन्तु अनन्त कालचक्र 
प्रच्तत हो चुके हे ओर होगे किन्तु न तो मरत भूमि का नाश 
होगा ओर न सूयविसान का, ओर न कालचक्र का ही | अब 
सूयेविमान ओर मसरतभूमि के सम्पक के साथ उत्कप ओर 
अपकणे का क्‍या सम्बन्ध हैं इसका विचार किया जाता है । 


यह तो विज्ञान से सिद्ध हो चुका है कि सूर्य से जो रश्मियाँ 
प्रतिकत्षण निकलती है वे इस प्रथिवी पर रहने वाल छोटे-मोटे 
सभी ग्राशियो को जीवन देती हैं । वनस्पति को यह सजीबन 
रखता है । इसके निकट के सम्बन्ध से और दूर के सम्बन्ध से 
तावरण में बहुत परिवतंन होता हैँ। सूर्य से ही 
ऋतु परिवर्तत होता हैं । शरदी गरमी में बढती घटती 
होती है | इसी पर सनष्य के रूप रंग का आधार हैं। 
दूसरी वात यह्द है कि प्राचीन शाल्वो के सत से सूर्ये गतिसान्‌ है 
आर नवीन संशोघको के सत रस सूय स्थिर हे किन्तु प्रथ्ची 
गति वाली हे ओर सूर्य के आस-पास फिरती हैं । इसका अभी 
तक सावंत्रिक नि्ंच नही हुआ है। निणुंय छुछ भी हो किन्तु इतना 
तो निश्चित ही हे कि ठोनो से से कोड एक फिरता छे । इससे 
सूर्य ओर प्रथ्बी के अन्तर से घटती वढ़ती होती है । अयन भी 
स्थिर नही किन्तु चल है। अयनाश गअतिबर्ष थोड़ा-थोड़ा चंद 
लता जाता है । बद्दत्तर-बहचर व से एक अश अयनाश हृटता 
हूं । आज र२म से २३ अंश अचनांश बदल चुका है | दक्षिणायन 
ओर उत्तरायण से ऋतुओ में था शरदी गरमी से फित्तना परि- 
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वर्ततन होता है यह हम प्रत्यक्ष ठेखते हैं । उत्सर्पण या अवस्र्पण 
ये दोनों शब्द भी गति सूचक है. | उत्सपण यानी आग जाना आर 
ध्परवसपंण यानी पीछे हटना यह द्ोना का अथ हद | काल से पारि- 
स्पन्दात्मक गति नहीं हैं क्योंकि वह निष्क्रिय हे। परिस्पन्दात्मक 
गति जीव आर पुदूगतल् दोनों मेह। इससे सूर्य को प्रथ्त्री आर 
हमारो प्रथ्वी के वाँच में उत्सपंण आर अवसपंण का बाघ होता 
हैँ | दक्षिणायन से उत्तरायण का समय जिस प्रकार छः सास 
का निश्चित है उसी प्रकार उत्सपेण ओर अवसर्पण का समय 
दूस-ठस कोडाकोडी सागरोपम का निश्चित और नियमित है ! 
जितना उत्सर्पण है उत्तना ही अवसर्पण है | इसमें एक समय 
का भी अन्तर नहीं है। दक्षिणायन ओर उत्तरायण का जैसा 
अचूक नियम है वेसा ही अचूक नियस उत्सर्पण ओर अवसर्पण 
का हैं। उत्सपंण के अखीरी पोइन्ट पर पहुँचे कि तुरन्त अब- 
सपण पांछे हटना चालू हा गया। उसी पअकार अवसपंणरा के 
अखीरी पोइणट पर पहुँच कि तुरन्त डत्सपेण का आरमन्म दो 
जाता हू । आरो की सीमा सी दानो की समान है । पंचम आर 
के अन्तिम पोइन्ट से छठे आरे के अन्तिम पोइन्ट तक पहुँचने 
सं २१००० चष लगते है । उत्तना ही ससय छउत्स० के प्रथम आर 
के आरम्भ पोइन्ट से द्वितीय आरे के आरस्म पोइन्ट तक लगता 
हू । पंचम आरे के अन्तिम पोइन्ट पर प्रथिवी की जेसी स्थित्ति 
थी वसी ही स्थिति उत्त्‌० के दूसरे आरे के आरम्भ पोडण्ट पर 
होती ६ । यह उत्सपंण अवसपंण आकर्षण शक्ति से होता 
तो इसमे जन शाखत्र का कोइ विरोध नहीं हे । गति एक के वनझाय 
दोनों में हो तो बह भी असंभव्रित नहीं है । क्योंकि दोनों पुदू- 
गल रूप हैं ओर पुदूगल सक्रिय पदार्थ होते हैं | 'देशान्तर प्राप्ति- 








उत्सर्पिणी का दूसरा आरा ४५९ 


करण 





हेतु: क्रिया! क्रिया का लक्षण ही यह है कि जो एक देश से दूसरे 
'देश की प्राप्ति कराये | देशान्तर की प्राप्ति ही गति कही जाती है। 
कुछ भी हो उत्सर्पिणी ओर अवसणिणी ये दोनो शब्द स्लीलिग में 
प्रयुक्त हुए हैं जो कुछ विशिष्टता के सूचक है । सूर्य शब्द पुलिग 
ओर प्रथ्वो शब्द ख्रीलिग है। उत्सपिणी शब्द को सूथ का 
विशेषण बनाये उसकी अपेक्षा प्रथ्वी का विशेषण बनाने पर 
अधिक संगति मालूम होती है क्योंकि विशेषण ओर विशेष्य का 
लिग समान ही रहना चाहिए, यह शब्दालुशासन का नियम है। 
इस हिसाब से उत्सपंण ओर अचसर्पण क्रिया की कर्न्री सूर्य 
नही किन्तु एथ्वी सिद्ध होती है। काल से परिस्पन्दात्मक गति 
नही है यह प्रथम ही कहा जा चुका है। सच्ची बात तो केवली 
गस्य हे | छद्सस्थ को तो इतना कहकर ही रुक जाना पड़ता 
है कि 'तमेव सच्च॑ नीसंक॑ ज॑ जिणेहि पवेहयं । इतना तो 
निश्चित है कि जो सत्य सिद्ध हो वही केवलियो का कथन हे | 
यहाँ तात्पर्य इतना ही है कि जो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल- 
चक्र अवतेसान है वह अनादिकाल से नियमपूर्वक चला आरहा है | 
उस निमनिन्नत करने के लिए किसी नियन्ता की आवश्यकता 
नही है | जेसे निमिन्न सिलने पर बीज से अंकुर पेंदा होता है 
यह स्वतः सिद्ध हें वैसे ही सूये ओर प्थ्बी के दूर निकट सम्बध्ध 
से पदार्थों मे श्रतिसमयथ हानिवृद्धि होती है ओर पुदुगलो का 
उत्कप और अपकर्ष होने लगता हे यह स्वतः सिद्ध है। इस 
क्रिया का परिमाण बताने वाला-परिच्छेदक काल हे। डसे 
अतीन्द्रियज्ञानी जानते हें । उन्‍होंने जो कहा है वह्द यथातथ्य हैँ । 
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पुदुंगल और जीव के योग से जगतलीला 

धर्मास्तिकायादि चार द्रव्य श्ररूपी, अम्रत्त और निप्फिय 
होन से स्वाभाविक पयाय वाल होने पर भी चैभाविफ पयाय ऊ 
अभाव से जगन की विचित्रता में प्रेरक नहीं हा सफते--उन 
चारों द्रब्यों से जगत्‌ की विचित्रता सिद्ध नहीं हा सकती। 
किन्तु जगत की विकिदच्नता प्रत्यक्ष दिग्याट देती ६दूं-मनुष्य, 
तिय॑त्व, पशु, पत्ता, काट, स्त्रा. पुरुष, युवा, ख्वं्ध, राजा र्क, 
गरीब, साहुकार, काला. गोरा सोभागी, छुभांगी, पटाड़, नहीं, 
समुद्र आदि कृत्रिम और अक्लन्नरिस पदार्था के विचित्र-विचित्र 
हृश्य और विचित्र आकार किससे चने होंगे ? यह प्रश्न स्वासा- 
विक उत्पन्न हाता ह | इसका उच्तर इंश्वरवांडियाँ न ता चहुत 
सरलता से दे विया है कि यह सब ईश्वरीय क्ीला हैँ। जैन 


प्‌ 


न 


शास्त्र ने इसका क्या उत्तर दिया हे इसकी विचारणा यहों की 
जाती है । 


जीव की सक्रियता 


परिस्पन्दात्मक क्रिया दा पदार्थों में हू जीव में आर पुदूगल 
से । इस क्रिया से दोनों पदार्थ एक प्रदेश से दुसरे प्रवेश में जाते 
है ओर आते है | जीव का पुदूगल के साथ संयोग और विदाग 
होता है । पुदूगल का लक्षण गाह्यता ओर जीवका लकलणण 
भाहक है| आहद्यग्माहक का प्रयोगबन्ध रूप से सम्बन्ध हाता हु । 
जीवका पुदुगल के साथ शरोर इन्द्रियादि रूप सू तथा कंस रूप 
स सस्वन्ब होता है । आठ प्रकार की लोक स्थिति मे ऋहा जा 
चुका है कि “अजीवा जीव पइद्धिया, जीवा कम्मपइट्धिया 
अथोत्त शरीरादि जीव के आधार से रहे हुए है ओभर जीव कर्म 
पतिप्ठित हैं। उसी प्रकार अजीव-शरीरादि जीव सगृहीत हें 


५; 
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ओर जीव कम संग्रहीत हैं। शरीर का संग्रह करने वाला जीव 
है और जीव को संग्रहित रखने वाला कर्म है । शरीर जीव और 
कम अन्‍न्योन्‍्य क्षीरनीरवत्‌ अथवा लोहपिए्ड ओर अग्नि के 
समान आओतग्रोत समित्ते हुए 8ै। जीव ही पुदुगतल स्कन्‍थध को 
आकर्षित करके अपनी क्रिया से कर्मरूप से परिणन करता है | 
पुद्गल कमरूप से सत्ता प्राप्त करके जीव को घेर लेते है ओर 
जीव की शक्तियों को ढवा देते है । क्षक तक जीव मे क्रिया हे तच 
तक कम्ंजन्ध है । कहा है कि-- 
सणिडत पुत्र के प्रश्नोचर 
सद्धि०--भंते ? जीव हमेशा “एयति, बवेयति, चलति, फंदइ, 
घट्टद, खुब्भइ, उद्दीरति, त॑ तं साव॑ परिणमइ”? अथ -- 
कांपता हे ? चलता है ? परिस्पन्दात्मक क्रिया करता 
है? एक दूसरे प्रदेश का संघटा करता हे? क्ञोभ 
- पाता है ? उदीरणा करता है ? उस-उस भाव रूप से 
परिणास का प्राप्त करता हू ? 
श्री महा ०--मंडियपुत्ता ? हाँ, जीव उस भावरूप परिणास को 
प्रात करते हे। जब तक जीव एजन-चलन-स्पन्दन 
आदि क्रियाएं करता है ओर उस-उस सावब में परि- 
खांस आप्त करता है तब तक संसार का अन्त करके 
सुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता क्योकि जब तक 
उन-उन क्रियाओं को करता हे तब तक आरभ 
समारंभ चालू रहता है । आरभ समारभ से वर्तमान 
जीव बहुत प्राणियों को दुखी करता है, शोक मे 
डुबोता है, भ्छूरना करवाता है, अश्रुपात करवाता हें, 
कुट्नना पिट्नना कराता हे, परितापना-पीडा उत्पन्न 
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करता हैं | अत. है मंडिययुत्ता ? वह जीव तब सक 
संसार का अन्त नहीं कर सकता ओर मुक्ति मरी 
नहीं प्राप्त कर सकता | 

संडि०-- भते ? जब यह जीव हलन चलन आदि क्रियामात्र को 
रोककर निष्क्रिय बन जाता हे तब ससार का अन्त 
करके मुक्ति पद को ग्राप्त कर लेता है 7 

श्री सहा०--मंडियपुत्ता ? हो तव आरंभ समारंभ की निश्यृत्ति 
हो जाते से किसी भी जीव को अखाता दुख न देचे 
से संसार का अंत करने की क्रिया करके मुक्तिपढ 
को प्राप्त कर लेता है | 


प्राशातियातादि निर्मित्त से लगने वाली क्रिया 

गोतम--सते ? प्राशातिपाव-जीवहिसा के निमित्त से जीव को 
क्रिया कम लगता है। 

श्री सहा०--गीतम ? हन्ता--हों लगता है | 

गौतम--मक्षंते ? चह क्रिया जीव से स्प्ृष्ट लगती है या अम्पछ-- 
छु्टें हुई या बिना छुई हुई ? 

श्री महा०--गोत्तम ? छुई्टे हुई लगती है, बिना छुई हुई नहीं 
लगती । 


गोत्तम--भंते ? बह क्रिया की हुईं क्षगती है अथवा बिना की 
ह्ड 7 


श्री सहा०- गोतम ? जीव के द्वारा की हुई क्रिया लगती है, बिना 
रे 
की हुईं नहीं लगती ) 


गोतस- भत्ते ९ वह क्रिया जीव की स्वयं की हुई या दूखरे के द्वारा 





नाननिलकनम, 
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की हुई अथवा स्वयं और अन्य उभय के द्वारा की 
हुईं लगती है ? 


श्री सहा ०--गौतस ? जीव के द्वारा स्वय की हुई क्रिया लगती 
। पर ऊृत या उभय कृत क्रिया नहीं लगती। 


गौतस--भंते ? अनुक्रम से की हुई क्रिया लगती है या बिना 
अलुक्रम की क्रिया लगती ? अथोौत्‌ जो क्रिया पहले 
की गई हो वह पहले लगती ओर जो बाद मे की गई 
वह बाद में लगती हे ? 


श्री महा ०7--गौतम ? अनुक्रम स की छुऔं क्रिया ल्गदी हे! 
अनुक्रम बिना की हुई क्रिया नही लगती है । 


जिस प्रकार प्राणातिपात से कर्म क्गता है उसी प्रकार 
मसषाबाद, अद॒त्तादान, सेथुन, परिग्रह. क्रोध, सान, साया, लोभ, 
रागढ ष, क्लेश, अभ्याख्यान, पेशुन्य, चुगली, परनिन्‍्दा, रति- 
अरति, साया सहित रूषा ओर मिथ्यादर्शन शल्य इन अठारह 
पाप स्थाचक के निमित्त से क्रिया-कर्म लगता है। इन क्रियाओं 
के सम्बन्ध में भी पूर्वोक्त पॉच अकार के प्रश्नोत्तर पू्जंबतू समझ 
लेना चाहिए । 


जीवों की शुरुता लघुता 


जीव स्वभाव से अगुरुलघु होने पर भी कमे जन्‍्य गुरुता 
और लघुता उसमे होती है, इस विपय से नीचे लिखे अनुसार 
प्रश्नोत्तर हैं--- 
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ग्रश्नोत्तर 


गोतस--“कहन्न' भंते जीवागरुयत्त॑ हव्वसागच्छुन्ति ?” भंते 7 
जीव गुरुता कैसे प्राप्त करते है. 


श्री महा०-- 'गोयसा पायाइत्राएणं * जाव मसिच्छादंसण- 
सल्लेणं ? एव खलु गोचमा ! जीवा गरुयत्तं हृव्वमा- 
गच्छुन्ति ।? हैं गोतस ! आशातिपात. सषावाद 
अदत्तादान, मेंथुन, परिग्रह क्रोध, सान साया. 
लोभ, राग, हंष, क्लेश अभ्याझ्यान, पंशुन्य 
परनिन्दा, रतिआरित, साया सहित मसषा ओर 
सिध्यादशेसल शल्य, इन अठारह पाप स्थानों के 
कारण से जीव भारीपन को प्राप्त करता हँ--भारी 
कर्मा होता 


सौतम--“कहन्नं भते ? जीवा लहुयच्त हृव्बसागच्छन्ति ।” भंते 
किस कारण से जीव ल्घुपन को आप करता हैं 


श्री महा०--“गोौयसा | पाणाइवायवरमणेण जाव मिच्छादंसण 
सल्लवेरमणेण्ं एवं खलु गोयमा  जीवा लहुय॒त्तं 
हव्वसाराच्छन्ति |” हे गोतम ! श्ाणातिपात निद्नत्ति, 
सवाबाद निदव्ृकत्ति यावत्‌ मिथ्यादर्शन शल्य निवृत्ति 
अर्थात्‌ अठारह पापस्थानों की निवृत्ति करने से जीवल- 
घमाव को प्राप्त करता हैँ । पापकर्स न बधने स जीव 
हलुकसी वनता है । भारीकमोां जोव नीची गति 
में ज्ञाता है ओर लघकर्मी जीव ऊध्वंगति में जाता 
हैं । ( भग० १-६ सू० छर ) 








शुभा शुभ कसे 7 


पाप स्थानक की भ्रव्ृत्ति यंह अधमे-कर्मबन्ध है और पाप 
स्थानक की निवत्ति यह धर्म-कमंबन्ध की निद्त्ति या संबर धर्म 
है। अघम्से को रोकना ओर घमम की चृद्धि करना यह जैन शास्त्र 
का आदर्श है | यह प्रवृत्ति ओर निवृत्ति करने वाला अन्य कोई 
नहीं किन्तु जीव स्वयं ही हे | कहा हे कि-- 


“अ्रप्पा नह वेयरणी, अ्रष्पा में कूड सामत्नी 
अप्पा काम धछुह्ाघेण , अप्पा से नदूण बण ॥ 
श्रप्पाकत्ता चिकत्ता य, दडुद्दाण य सुदाण य ॥ 
अ्प्पा मित्तमसित्तें च, दुष्पट्धिय सुपहिशों ॥ 


( उत्त० २० । ३६-३७ ) 


नरक की वैतरंणी नदी आत्मा है ओर नरक का शाल्मली 
चत्त भी आत्मा हें । दूसरी तरफ कामदुघा गाय भी आत्माहे 
ओर सेरू पर्वत पर नदन वन भी आत्मा दी हे। छुःख ओर 
सुख का करने वाल्लो जीत स्वयं हैं ओर भोगने चादधप भी स्वयं 
ही हे | धर्म कार्य से प्रवृत्त हुआ आत्मा स्वय ही अपना मिन्न 
है ओर पाप कार्य में अबत्त हुआ आत्मा स्वर अपना ही 
दुश्मन हे । 


शुभाशुम कर्म 


.. चब्यपि आत्मा स्वय स्वभाव से आनन्दमय है, ज्ञानस्वरूप 
है, किन्तु प्रथम कहा जा चुका हे कि कर्म सहित आत्सासम 
वैभाविक पर्याय उत्पन्न होते है । ज्ञान, आनन्द यह स्वाभाविक 
पयाप है | सुख, दुःख, हर्ष, शोक, ये सब चैभाविक पयोय हैं। 
स्वाभाविक पर्याय का कत्ती अकेला शुद्ध आत्मा है और बैंभाविक 





छु७८ सप्टिवाद और इेश्वर 





पर्याय का कर्ता कर्म सहित अशुद्ध आत्मा है) दी द्रव्यों के 
योग से चैभाविक पर्याय बत्पन्न होते हैं । दो द्वव्यों मे से एक 
द्रव्य तो निमिच कारण ओर दूसरा द्रव्य उपादान कारण 
बनता है। दोनों से जो प्रधान होता हैं वह डउपाद्यन कारण 
होता है जेसे रागइ्ं पाछि प्रवृत्ति में आत्मा उपादान कारण हे 
ओर पुद्गलकर्म सिमित्तकारण हैं । शारीरिक श्र्नत्ति से उपा- 
द्यन कारण पुदरगल ओर निमसित्त कारण आत्मा है | यहाँ 
आत्मा को कर्त्ता भोकता कहा गया है वह व्यवहार नय की दृष्टि 
से कहा गया हे । निश्चय नय स विचार करे तो हर एक पढार्थ 
स्व स्वभाव का कर्ता हैं ।सुख दु ख से चेतल अचेतन दोनो भाव 
हैं।शुभ कर्म और अशुभ कर्म तो अचेतन भाव-पुदूगल माप हैं । 
शुभ के पुदूगल का बदन करना--फल्नानुभव करना-या अशुभ 
करे का बेदून करना चेतन भाव हे । निश्चय से चेतन साव का 
उपदान कारण आत्मा और निर्त्त कारण कमे पुदूगल है 
ओर शुभकर्म अशुभ कर्मरूप अऋचेतन भाव का उपादान कारण 
पुद्गल ओर निमित्त कारण आत्मा हैं। स्वाभाविक पर्याय में 
केबल एक ही भाव होता है जब कि बैसाविक पर्याय से चेतन 
अचेतन दोनो भाव हाते हैं | उनमे चेतन म्गव का कर्ता आत्सा 
ओर अचेवन भाव का कर्ता पुदूगल हे'। यहाँ अप्पा! शब्द 
कर्म सद्दित पध्वात्मा के लिए प्रयाग किया गया है । जब तक कर्म 
सहित हे तब तक वह सुख दु'ख-शुभ, अशुभ कर्म का कर्ता भी 

है ओर भोक्ता-अनुभव कर्त्ता मी है। आत्मा बैतरणी नदी 
आत्मा शाल्मलि इच्ष, आत्मा कामठुघा और आत्मा नश्नवन, 

यह आलंकारिक अयोग हैं। वेतरणी नदी और शाल्मलिछक्ष 

जा हक अकाए हू रत क्हेछु है उसी .प्रकार अशुस कर्म सहित 


शुभाशुभ के के विषय में इष्टान्तपूर्वक कालोदायी के प्रश्नोचर४७६ 


आत्मा दुःख का हेतु बनता हूँ | कासदछुघा गाय ओर ननन्‍्दनवन 
जिस प्रकार छुख के शान्ति के हेतु है डी प्रकार शुभ कस युक्त 
आत्मा सुख शान्ति का हेंतु बनता हे। जो आत्सा शुभ कर्स 
युक्त होता हे वह स्वय अपना सित्र बनता है ओर जो अशुभ 
कम विशिष्ट होता है चह स्वय ही अपना दुश्मन बनता है । 
सतलब यह हैं कि आत्मा और करे के सिवाय सुखद ख दचे 
में तीसरे किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं हँ। गीता से भो कहा 
है कि-- “आत्मेव जात्मनो बनन्‍्घु-रात्मेव रिपुरात्मन ? आत्मा 
ही आत्मा का वन्‍्ध हे ओर आत्मा ही आत्मा का शत्र हे । 
शंकराचार्य ने भी कहा हे कि-- 


“खुखस्य दुःखस्५ न कोडपिदाता, परो दुदातीति कुव॒ुद्धिरंषा । 
पअह करोमीतसि बृुथाशिमान., स्वकर्मंसूत्रअथितो हि लॉक ॥ 
र्थ--छुख और दुग्ख का देने वाला अन्य कोई नहीं है । 
अपसे सिवाय अन्य कोई सुख दु-ख देता हैं एसा सानना कुबरुद्धि 
अज्ञान हे । से ही करता हैँ यह मानना मिथ्यासिसान हैं। 
बस्तुतः अपने पूर्व कर्मों से यूथा हुआ जीव समूह सुखदु-ख का 
क्रत्ताभोक्ता है । 
्् री किक नियम (४ ड ३] 
शुभाशुभ कर्म के विषय सें चट्टान्तपू्वक कालोदायी के 
च्च् 
अश्चात्तर 
कालोदायौ--भते ! जीवो के पाप कर्म किस अकार पाप का फल्न 
देते हैं 
श्री सहा०--कालोदायी ? कोई सलुष्य अठारह प्रकार के शाक 
थुकत सिष्ट भोजन विषसिश्रित खाने के लिए चठता 
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ह । उसको बह भोजन खाने के समय चहत सरस 
आहाद जनक लगता ह किन्तु थोड़ी दर वाद जब वह 
परिणुत होने लगता हे तव दुष्टवर्ण,टुष्टगंध,ठुष्ट रस आर 
टुष्ट स्पश रूप में परिणत होकर नस-नस को खींचता 
हे ओर जीवको शरीर से अलग कर देता हैं। डसो 
प्रकार श्राशातिपाव स मिथ्या दर्शन शर्ष्य ये अठारदह 
पाप कम वॉँघते समय तो सीठं लगते हैं किन्तु उदय 
हान पर भागते ससय महा मुसीचत उठानी पड़ती हे ! 
नरक स॑ उज्ज्वल पीड़ा भोगनी पड़तों दे । पत्योपस 
आर जागरापस पयनन्‍्त अतुल अखसह्य कर्ूश चेदला 


सायना पड़ता हे । 


कर का ् 


कालादायीौ-भत्ते ! जीचों को शुसानुष्ठान शुभ फलदायी किस 


अकार होते हैं ? 


जा सहा०-कालादायी १ जिस प्रकार कोई मेलुंष्य अठारह 


अकार क शाक्त चुक्त ओपधि मिंश्रित सोजन जीसन 
के खिए वंठा, चह भोलन जीसते ससय अति स्वादिष्ट 
नहा लगता है किन्तु धीरे-बीरे उसका परिणाम 
खबरों, सुगनन्‍्ध, सुरस ओर शुम स्पर्शरूप होता हैं और 
शरारक राग का दूर करक आरोस्य उत्पन्न करता हैं 
चथा शरोर का तदुरुस्व ओर दीर्घजीबी वनाता हर 
उसा श्रकार शुभाउुछान करते समय यद्यपि थोडी तक- 
लीक इठानी पड़ती ह--त्तप और त्याग करना पड़ना 
है, चाइस परिषद जीतने पड़ते हैं, ज्घाड़े पैर उघाडे 
सत्तेक विहार कर के परिश्षसम सेवन करना पड़ता है 


.-मक ५७8०७ क-मन>३०+--न 
की ज्लितण अन्‍नाओओंथजलज-+ज 








सातावेदनीय और असातावेदनीय कमे प्रश्नोत्तर. ४८९ 





लोच करना पड़ता है किन्तु धीरे-धीरे आत्म शुद्धि 
होने पर परिणामत' उद्चगति प्राप्त करके थोड़े समय 
में जन्म जरा और म्त्यु के सब दुःखो का अन्त 
आया जाताहे। 

( भगा० ७-१० | स्‌० ३०६ ) 
सावावेदनीय और असातावेदनीय कर्म 
ग्रश्नोत्तर 
गौतस--भंत्ते ' जीव सातावेदनीय कर्म किस प्रकार बांधता है ? 


श्री महा०--गोंतम ! प्राणी, भूत, जीव ओर सत्त्व पर अलु- 
कम्पा रखने से, उन्हें दुःख न देने से शोक्ष न कराने 
से, क्ूरना न कराने से, उनके आँसू पोछने से, 
कुट्टना पिट्टना न कराने से, ओर परितापनाफ्लेश न 
उत्पन्न करने से जीव सातावेदनीय कर्स बॉघते हैं 
जिसके फलस्वरूप आनेवाल भव मे आरोग्य, तनन्‍्दु- 
रुस्तो और स्वास्थ्य प्राप्त करते है । 

गोतम--भझूते ! जीव असाता बेदनीय कम किससे बाघते है ९ 


श्री सहा०--गौतम ' दूसरे श्राणियों को दुख देने से, शोक 
अस्त करने से, भ्ूग्णा कराने से, अश्रुपात कराने से, 
कुट्टना पिट्टना कराने से, परितापना-खेद उत्पन्न 
कराने से, जीव असातावेद्नीय कर्म बाँधते हैं और 
उसके फलस्वरूप आगासी भर में रोग, ग्लानि, आधि 
व्याधि, उद्चेग, देन्य आदि दुःख प्राप्त करते हैं । 
( भग० ७-६ | सू० २८६ 2 
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कम बच का अधिक विम्तार श्री पन्‍नवणा सत्र के र ट 
प्रकृति पद मे ओऑर भगवती सत्र के आठवय शत्तक के नवचे उब्ेश 
से कम्माशरीर पयाग बंध के अधिकार से देख लेना चाहिए 
अन्थ विस्तार क भय स॒ यहाँ विशप नहा लिखा गया ह 


हू 
जी 
तक 
कण 
थ्ड 
ड़ 


संक्तप से इतना ही कहना हूं कि जीव झौर पुदुगल के याग 
से जगत्‌-वैचिज्यसिद्ध हाता है । जीव कौर पुदुगल की परिणति 
भे कारण स्वरूप काल, स्वभाव, नियरति, प्रारच्ध-पूर्व कस ओर 
पुरुषार्थे इन पॉचों का समन्वय हे । इनका स्वरूप कुछ तो दाशे- 
निक उत्तरपक्ष के प्रकरण में बताया जा चुका है ओर छऋधिक 
विस्तार “कारण सबाद! नामकी पुस्तक मे हे बहाँ जिज्ञासुओं 
को देख लेना चाहिए । इस पॉचो ससवायी कारणों के सिसमितक्त 
से जगत्‌ में हानि, चद्धि, विचित्रता, मछुष्य, पशु, पत्ती, कीट 
पतंग, राजा रक, सौभागी, दुर्भागी, बुद्धिमान्‌ , निर्वेद्धि, नदी, 
सरावर, पहाड, गास, नगर, वन, जगल अआदि सब साकार चदृश्य 
बने हैं, बनते है, और बनेंगे | प्रथ्ची, पाती, आग बायु, ओर 
चनस्पति ये सब एकेन्द्रिय जीवो के शरोर रूप हैं । शरीर को 
वनाने वाला स्थ्यं जीव ही है क्‍योंकि 'अजीचबा जीवपइछ्लिया 
शराणर रूप अजीव जीवक आधार पर रहा हुआ है ओर जीचने 
उसे बताया हे | “जीवा कम्म पइट्टिया जीव कर्स के आधार पर 
रहे हुए हैं । अथौतू कर्स के योग से जीव ही नाने मोटे शरीर 
चनाता है । जीव और पुदूगल से सारा जगत्‌ ठसोठस भरा 
डुआ है । एक सरसा भर जगह भी सूृच्स ओर बादर जीब 
रदित नहीं है । जगतू मे जो कुछ दिखाई देता हं दह सब जीबो 
का चर्तसान शरोर अथवा भूतकालीन शरीर है। जैसे हरा 
बेक्ष, इक्त के अखंख्य जीवों के मिलने से बना है। सूखा लकडा 
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वनस्पति के जीचों के द्वारा छोडा हुआ अचित्त शरोर है | प्ृथ्ची 
के असंख्य जीव मिलकर पहाड बनाते हैं । नदी और समुद्र को 
पानी के असाख्य जीव मिलकर बनाते हैं। इस प्रकार स्थावर 
चस्तुएँ स्थावर जीचों की वनाडई हुई हे और तच्रसशरीर तरस जीवों 
के बनाये हए हैं। करे पुदगल की रचना जीब करते है और 
शरीर पुदगल की रचना भी जीव ही करते हैं। जगत्‌ की 
रचना के लिए इश्वर का कहीं भी अवकाश नहीं है । जगत्‌ की 
रचना गागहदप-युक्त जीवी की कृति हे । किन्तु इंश्वर रागदह्वप 
ओर कबाय रहित होने से-- निर्दाप होने ले अथवा कर्म रहित 
होन स वह स्वाभाविक्र पर्याय का ही कर्त्ता हो सकता हे। 
चैंभाविक पर्याय का वह कत्तो नहीं बन सकता" जंगत्‌ बेसाविक 
पर्याय रूप है अत उसका इंश्वर के साथ मेल नहीं बैठ सकता | 
इेश्चवर तो शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप परस शुद्ध आननन्‍्द्सय ओर 
विज्ञानमय है वह शुद्ध चेतन भाव का ही कत्तों है परभाव का 
वत्तर नहीं हे । है 
सुझषु कि बहुना 


जेन-ड्रेश्वर 
अरिहन्त और सिद्ध भगवान्‌ 


आठ कर्मो' से से ज्ञानावरणीय, दृर्शनावरणीय, सोहनीय 
ओर अन्तराय, इन चारो घाती कर्मा का-सर्वथा 
उच्चछेद्‌ करके केबल ज्ञान, केवल दुशन, ज्ञायिक चारित्र और 
अननन्‍्तवीय की प्राति करने वाला अआत्मा अर्हत जीवन सुक्त 
होता है | रागद् घ का स्वथा क्षय हो जाने से वीतरागपद्‌ 
धारण करने वाला अरहत्‌ सारे विश्व का, सर्व प्रारियों को 
आत्सवत्‌ मानता है । किसी पर भी शत्रु मित्र भाव न होने से 
पूण समदर्शी होता है। इसका त्याग कौर वेराग्य परिपूरा 
होता है । जगत्‌ की कोई भी लालसा इसके सनमे नहीं होती । 
आशा ओर दृष्णा इसके चरण की दासियोँ है। अठारह पाप 
स्थानों का सबंथा त्यागी होता है । जब तक ऋआयुष्य करे बाकी 
रहता है तब तक वह तेरहवे सयोगी केवली गशुरणस्थान से 
विराजमान रहता है | चरस शरीरी होने से उसे दूसरा भ्रव 
ग्रद्दएण नही करना पड़ता है । इसी सब के अन्त में आयुष्य कर्से 
के साथ वदनीय, नाम ओर गोचन्न कर्म ससाप्त करके पाच हृस्व 
अक्षर उच्चारण काल पयन्त अयोगी ग़ुणस्थानक में रहकर 
चद्द मुक्ति पद्‌ प्राप्त कर लेता है | केवल ज्ञान और केचल दर्शन 
छाड़कर अन्यत्र कही भी उसका लक्ष्य नहीं जाता हें। शरीर- 


जैन-इेवश्र घ८५ 


घारी होता हुआ भी सुक्तावस्था के सुखका अनुभव करता है। 
इसी कारण से वह जीवन्मुक्त कहलाता हे। नसस्करणीय पंच 
परमेष्ठीपद्‌ से अरिहंत का प्रथम नम्बर है क्योंकि नसो अरिहं- 
ताणं प्रथम है ओर नमो सिद्धाणं दूसरा हैं। वह नीचे बताये 
हुए अठारह दोष रहित ओर बारह गुण सहित होता हे। 


अठारह दोष 


(१ ) सिथ्यात्व (९) अज्ञान ( ३ ) सद-गवब (४) क्रोध 
(४ ) साया (६) लोभ (७०) रति-पाप में ,आसक्ति (८) 
अरति-खेद या उद्भबग (६ ) निद्रा (१० ) शोक (११) मूठ 
( १२ ) चोरी ( १३ ) सत्सर ( १४ ) भय ( १४ ) हिसा ( १६ ) 
शत्रुमित्र भाव ( १७ ) क्रीड़ा-खेल ( १८) हँसी-सस्करी । 

( जे० त०अ० प्रू० ११) 


इन अठारह दोषों से से एक भी दोष अरिहन्त मे नहीं 
होता । वह सव प्रकार से इन अठारह दोषो से अलिप्त है । 


अहंँत के दो भेद 


अरिहन्त के समसानन्‍्यरूप से दो भेद है । १ केवली भगवान्‌ 
२ तीर्थेइरः भगवान्‌ ! ऊपर का वर्णोन केवली ओर तीथेछूर 
दोनो को समानरूप से लागू पडता है । नीचे की विगतमे केवली 
आर तोथझुर मिन्न हो जाते हें । चोंतीस अतिशय-प्रभावक चिह्न 
ओर ३४ प्रकार फे वचन अतिशय तीथेइुर नाम करसे के उदय 
वाले तीर्थंकर भगवान को ही होते हैं ।ये अतिशय सामान्य 
कफेवली को नही होते । एक हजार ओर आठ उत्तम ,लक्षण्ण 








च्ड 
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तथा चौंसठ इन्द्रो की पूजनीयता तीर्थंकर में होती हे केंचली 
में नही | चीर्थकर अपने-अपने समय में साधु, साध्ची, श्रावक, 
श्राविका रूप चतुर्चिध सघ क स्थापना कीरते हैं ओर संघनायक 
शासनपति कहे जाते हैं | ऐसे तीर्थकुर एक अचसर्पिणी कालमे 
या उत्सर्पिणी काल मे चोंबीस होते है। जेसे गत अवसरपिणी 
काल मे ऋषभ देव स्वासी से लेकर महावीर स्वामी पर्यन्त 
योंबीस तीथकर हुए हैं । केवली तो पंद्रह करे मूमि से हर 
ससय कसम से कम दो करोड़ और अधिक से अधिक नो करोड़ 
निद्यसान रहते है । इसी प्रकार तीर्थंकर भी पन्ह्रह कर्म मूमि 
के मिलकर १६० या १७० होते हें । चोवीस तो भरत ओर 
इरवत क्षेत्र की अपेक्षा से कहे गये हैं क्‍योंकि अवसर्पिणी ओर 
उत्सर्पिणी काल भरत डेरवत क्षत्र मे ही है। पॉच महाविदेह 
क्षेत्र मे सदा समान कात्न हें अर्थात्‌ वहाँ हमशा तीर्थंकर 
होते ही है । 


बारह- शुण 


( १ ) अनन्तज्ञान (२)' अनन्त दर्शन( ४ ) अनन्त ज्ञाथि 
चारित्र ( ४ )>अनन्त झखुख ( ५ ) अनन्त बलवबीय ( ६ ) अनन्त 
ज्ञायिक सम्यकत्व (७) वजऋषमभनाराच संघयरण (८) 
समचडउरस संठाण (६ ) चोंतीस अतिशय ( १० ) पेतीसवाणी 

के गुण ( १९ ) चोंसठ इन््रों से पूजनीयता । 


तीर्थंकर केवली के भी नायक गिने जाते है । अत केवली 
जिन कहलाते है और तीर्थकर जिनेन्द्र । ये केवली ओर 
तीर्थकर अरिहत गिने जाते है । इनकों प्रथम पद “नमो झरि- 
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हताएण”? से नमस्कार किया जाता है । यह जेनामसिसत प्रथम 
इश्वर हे । 

यहाँ इंश्वर शब्द का अथ पूण।) आत्सिक सामथ्यवान, या, 
पूर्ण ऐश्वयंवान्‌ मात्र दी हे। ईइंश घातु से बने हुए इंश्वर 
शब्द से यद्दी अर्थ निकलता है | कत्त त्व, कृति या प्रयत्न ऐसा 
अर्थ इस घातु से नही निकत्न सकता। सामरथ्य का अर्थ 
जगतू पर अपना साम्राज्य जमाना नहीं हा सकता। इसका 
यह अर्थ हो सकता हं--आआााज तक जो आत्मा जड पदार्थ 
पुद्गल द्वव्य की सत्ता के नोचे दबा हुआ था-ऊर्म की आज्ञा के 
आधोन था-डउस आत्माके छारा कर्स दल को चकचूर करके 
कर्म की सत्ता को जड़ मूल से उस्लेंड कर--अनन्त ज्ञान आर 
अनन्त दशन रूपी अपनी अतुल सम्दक्षि पर कठ्जा करक, स्वाभा 
बिक पयाय की सत्तापर पूण स्वतत्रतया अपना साम्राज्य 
जमाना ओर अनन्त परमानन्द से तल्लीन रहना या पूर्ो ऋह्म 
पढ प्राप्त करना ओर जगत्‌-भबसागर में डुबकियोँ न खाते हुए 
जगत्‌ की सपाटी पर स्थिर हा जाना, जन्स जरा और सूृत्यु के 
दुख्ों का सर्वथा क्षय करके अनन्त काले लिये निजानन्द 
से लवलीन हो जासा, यही पूर्ण सामथ्य का अर्थ है ओर यही 
उसका फल छू | अरिहंत इस फलस्वरूप मुक्ति पद के समीप 
पहुँच चुऊे हैं तथापि जीवों का श्रेय सिद्ध करने के लिए, मार्गे 
प्रदर्शन द्वारा, शास्त्रोपठेशह्वारा सघस्थापनद्वारा ओर अनेक 
जीबो को मुक्ति का साथ देकर बने हुए सार्थ वाहक हारा 
अपना बहुत हिस्सा प्रदान करते हैं। इसी कारण से तथ 
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आसकज्ष उपकारी होने से अआआठकर्म खपा चुकने वाले सिद्ध पद 
से दूसरे नस्व॒र पर होते हुए भी हम लोग उन्हें प्रथम नम्बर 
पर नमस्कार करते है “नमो अरिद्वताण ? इति | 


दूसरे परमेष्ठी सिद्ध भगवान 
नमी सिद्धारां 


सिद्धो को तीर्थकर भी नमस्कार करते हैं| 'नमो सिद्धस्सः 
अथवा “सिद्धाण नसो किच्चा संज्याण च भावओ” इत्यादि 
अनेक स्थलों पर तर्थकरो का सिद्ध भगवान्‌ के प्रति नमस्कर- 
णीय भाव दिखाई देता है | यह इसल्तिये कि अरिहंतों के चार 
कम बाकी है किन्तु सिद्ध भगवान्‌ आठों कर्मो' का क्षयकर के 
सम्पूर्ण कृतक्ृत्यता प्राप्त कर चुके हैं | “सिचमयलमरुयसरानन्‍्त- 
सकक्‍्खयमव्धाबाहमपुणरावत्तियं सिद्धिगई नामधेयं ठाण' सप- 
ताण”” अथ--सिद्धोंने सिद्ध गति लासक स्थान गआ्राप्तकर लिया 
है बह स्थान कैसा है सो बताते है--शिव-उपद्रव रहित, अचल, 
अरुज रोग रहित, अणत- अन्त रहित, अक्षय-क्षय न पानेबाला 
अव्यय-व्यय रहित, अव्वायाह-व्याधि पीड़ा रहित आर 
अयुणरावत्तिय-उुनरावृत्ति रहित। ऐसा सिद्ध गति चासक 
स्थान जिन्होंने प्राप्त कर लिया हे वे सिद्ध भगवान सिद्ध शित्रा 
नामकी प्रथ्चीपर एक योजन के अन्तिम कोश के छठे भाग के 
अदर ३३४ घनुष्य ओर ३२ आऑगुल परिमित क्षेत्र मे तज्ञोक के 
अग्य भ्राग पर अनन्त सुखकी लदद॒र से विराजमान हैं। 
वे केसे हैं सो बताते हैं--वर्ण रहित, यन्‍ध रहित, रस रहित 


सिद्ध का सोख्य छ्ट६ 


रपर्श रहित, अमूर्त. अविनाशी, भूख नही, दुःख नही, रोगनही 
शोक नहीं, सनन्‍ताप नही, जन्म नही, जरा नहीं, मरण नही, 
काया नही, कम नही, चाकर नही, ठाकुर नहीं, आत्म रवरूप से 
सब एक समान है| जहाँ एक सिद्ध है वहों अनन्त सिद्ध हैं और 
जहॉ अनन्त सिद्ध है वहा एक सिद्ध है । कहा है कि-- 


जत्थय एगो सिद्दो, चत्थ अणंता भवकक्‍्खयचिमुक्ता 
अण्योग्णयसमोगाढठा छुट्डझोय खन्वेय लोगंते ॥ 
( उब० एछ० २१३ ) 


अर्था--जहों एक सिद्ध हे वहाँ अनन्त सिद्ध है । एक दूसरे 
को अवगाहन करके रहे हुए है । सर्व ज्ञोक के अन्त को स्पश 
करके रहे हुए है । जीव का सं बभाव ऊर्ष्वगामी होने से निर्लप 
तुम्बीवत्‌ , एरएड बीजवत्‌ , बधन सुक्‍्तवत्त्‌ , घनुष्यमुक्त बाणवत्त्‌ 
अविग्नह' गति से वे एक समय में लोक के अंत में पहुँच जाते है | 
उसके आगे घर्मास्तिकाय न होने से अलोक मे न जाकर लोक 
के अन्त में ही मुक्त जीव रुक जाते हैं । 


सिद्ध का सौख्य 


श दि अत्थि मणुस्साण ते सोक्‍्ख णविय सब्व देवाण 
ज॑ सिद्धाण' सोकक्‍्खं अव्वाबाह उचगयाण 
ज॑ं देवाणं सोवखं सच्चद्धा पिडियं अणन्त गुर 
रण से पावद खुच्तिसुहं णंत्राहि वग्गवग्यूद्धि 
( उच० ए० २१३ ) 


आल्यथ-प्रशास्ति 
शारदल विक्रीडितबचस 


बाणाह्वाहृचराउतक्तयोचम तिथा-वारूब्च धस्यागापुरे । 
पणुनिष्यज्ञ रसाउर्वने शुभदले, तिथ्याँ दुशस्यां र्वो पे 
प्रन्थोड्य पिदितेडन्रामरपुरे, नीत. समाप्ति पर । 
श्री मद्दीरगुलाबचन्द्र चिदुष , शिप्येण रल्नेन्दुना पृ 


ऊअथे----विक्रम सबत १६७४५ की अक्तय तृतीया (वैशाख झखुदी 
३) के दिन आगरा शहर में आरभ किया हुआ यह अन्थ सम्वत्तू 
१६६६ की आश्वन शुक्ला दसत्री अथोत विजया दशसी, रवि- 
चार को अजमेर शहर से श्रीयुत स्थविर महाराज श्री वीरचन्द्र 
स्वामो के बड़े भाई पुज्य पाद श्री गुलाबचन्द्र जी स्वासी के शिष्य 
मुनिरत्नचन्द्र जी शतावधानी ने सम्पूर्ण किया ( स्वपर कल्यारु 
के लिये ) 3» शानित शान्ति. शान्ति. ॥ 


॥ (00 (| 
आधुनिक-विदानों के अभिष्राय 


ईश्वर के सम्बन्ध में राहुल सांकत्यायन का अभिग्नाय 


ईशर का विचार हसारे सभी कामों में कठिनाई पेदा करता 
है। ईश्वर का खयाल ही यह सिखलाता है कि हम अपने 
मालिक नहीं! कितने ही धर्म इसलिए सनन्‍्तान निरोध के 
विरोधी है--कि मनुष्य को इश्वर के काम मे दखल देने का 
अधिकार नही है । यदि जनसंख्या कम करना उसे मंजूर होगा 
तो वह उसके लिए बड़ा काम नहीं हें । 


पिछुले वर्ष जब हम काश्मीर राज्य के बालिस्तान प्रदेश 
में थे, वह तूण वनस्पति-शून्य पहाड़ी स्थान है । वहाँ इच्छा- 
नुसार पानी की नहरों और खेतो के बनाने का सुभीता भी 
उतना नही है । हम लोग जाते वक्त रास्ते में एक गॉव मे ठहरे 
थे, गॉव वालो की गरीबी वणनातीत थी। पूछने पर मालूस 
हुआ कि आधी सदी पहिले इस गाँव में सिफ पाँच घर थे, 
किन्तु अब बीस है | यह लोग कुछ शताडिदयो पूब बौद्ध थे । 
ओर अपने घर्स भाई तिब्बत वासियों की भाँति बहुपतित्व के 
मानने वाले थे । तिव्च्रत में सभी भाइयो की एक स्त्री होने का 
कारण था, जनजद्धि की भीषणता का रोकना | किठु जब यह 
लोग सुसलमान हो गये, तब खुदा के मरोसे पर लगे बच्चे पर 
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वच्चे पेदा करने । हसारे जर्मन सित्र ने उनसे पूछा--जब तुम्हारे 
पास खेतों की इतनी कठिनाई है, ओर जीवन निर्वोह बहुत 
ही सुश्किल है, तब फिर तुस क्‍यों इतने बच्चे पैदा करते हो ? 
उत्तर मित्ता--जो चच्चों को देता हे ( अथाोत्त्‌ खुदा > क्‍या वह 
उनको नहीं सभालेगा ? हमारे सित्र ने कहा--हॉ, वह न 
संभालेगा तो हैज्ञा, चेचक, भूख, अकाल तो जरूर संभाल 
लेंगे। ल्हासा में एक मुसलसान सज्जन ने अपना विश्वास इस 
श्रकार अकट किया--हमारे घर्स के अजुसार, सा, वाप को काफी 
सन्ताने पेदा हो जायें तो उनके लिए हज़ करना आवश्यक नहीं 
रद जाता हैं | हिन्दू भी तो अपुत्रस्य गतिर्नास्ति! मानते हैं । 


इस अकार आप जितना ही खोचेंगे, सालूम होगा, ईश्वर 
का खयात्त हसारी सभी प्रगत्तियो का बाधक है। सानसिक 
दासता की चह सबसे बड़ी वेडी है, शोषकों का जबर्दस्त अख्त 
ह्‌। क्‍योंकि उसके सहारे वह कहते हैं--“धत्ती गरीब उसी के 
बनाये हुए हैं, वह जो करता है सभी ठीक करता है” 'डसकी 
सर्जी पर अपने को छोड़ दो 7? 'क्या जानें इन चद्‌ वर्षों के 
कष्ठ के लिए मरसले के बाद उसने क्या-क्या आनन्द आपके 
लिए तेयार कर रखे हैं ९” बह मंत्र चालक की भाँति सभी 
आशियों को चला रहा है ।! “मनुष्य उसके हाथ की कठपुतली 


हैं ।? यह्‌ ख्याल क्या हमसे अपने भविष्य का मालिक बनने 
देंगे ? 


आप यह तक नहीं वधार सकते-यदि इंश्वर नहीं हैं, 
तो ससार को बनाता कौन है? क्‍या हर एक चीज़ के लिए 
चनाने चाला बहुत ज़रूरी दे? यदि है, तो ईश्वर का चनाने 
चाला कौन ह ? यदि वह स्वयं हैं, तो वद्दी चाव प्रकृति के बारे 
भ भी क्‍यों नहीं सान लेते ? 
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न ज33 2क2त ज जा मल गज 
एक इंश्चर मानने वाले धर्मो' की अपेक्षा अनेक देवता 
सानने वाले धर्म हज़ार गुना उदार रहे हैं। उनके इंश्वरो की 
संख्या अपरिमित होने से वहाँ ओरो के वेवताओं का भी 
समावेश आसानी से हो सकता था । कितु एक इंश्वर वादी 
चेसा करके अपने अकेले ईश्वर की हस्ती को खतरे मे नही 
डाल सकते थे | आप दुनियां के एक इश्वरवादी धर्मों के पिछले 
दो हजार वर्षा के इतिहास को उठाकर देखिये, मालूस होगा 
कि वे सभ्यता, कला, विद्या, विचार-स्वातन्द्रय और स्वयं 
मनुष्य के प्राशो के भी सब से बड़े शत्रु थे । उन्होने हजारो बडे- 
चड़े पुस्तकालय ओर करोड़ों पुस्तकें आग मे डाल दी। सौंदर्य 
आर कोमल भावषो के साकार रूप, कितने ही कलाकारों की 
सुन्दर मूर्तियों, चित्रों और इमारतों को नष्ट कर दिया । हजारो 
विद्या-व्यसनियों और विद्वानों के जीवन को समाप्त कर, स्वतत्र 
विचारों का गला घोंटा | सनुष्य की मानसिक अगति को कम 
से कम एक हजार वर्ष के लिए उन्होने रोक ही नही रखा, 
बल्कि पहिले की प्राप्त सफलताओं को बिलकुल नष्ट कर डाला 
आर करोड़ो निर्दोप सर नारियो ओर बच्चो की हत्या ? यद्द तो 
उनके अपने घर्म अचार का प्रधान साधन थीं। बह जिस देश 
मे गये, आग और तलवार लेकर गये। पहल तो इनके फदे से 
फसी जातियाँ अफोम के नशे मे थी, उन्हें इसका ख्याल ही 
न हो रहा था, कि उनकी चिर-संचित जातीय निधि नष्ट की 
जा रही हे | पीछे जब नशां हटा, तो देखा कि पूर्वजों की समी 
उन्तम कृतियों नष्ट कर दी गई | जर्मन जाति में एक इेश्वरवाद 
सलवार के बल ही फैलाया गया। डस ससय पुराने धर्म के 
साथ साथ, जर्मन जाति का व्यक्रित्व भी मिटा देना आवश्यक 
समेमफका गया। उनकी लिपि को घता बताया शया। उनके 
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साहित्य को खोज-खोल कर जलाया गया ) उनके सनिदिरों को 
ही चवांद नहीं किया गया, बल्कि, यह सोच कर कि कही यह 
लोग अपने आक दछूक्तो की पूजा कर के अ्रष्ट न हो जायें, लाखो 
विशाल आझोक-दवृक्त काट डाज़े गये। एक इंश्वर बादियो के ऐसे 
कारनासे एशिया के ही नही, अमेरिका की साया ज्योर अजेतक 
जेसी सभ्यता के सहार के कारण हुये । अपने नाम पर सैकड़ों 
वर्षा तक इस भकार के भयंकर अत्याचार करते, खून की नदी' 
वहाते देख भी यदि इंश्चर रोकने के लिये नही आया तो इससे 
चढकर उसके न होने का ओर दूसरा प्रमाण क्‍या चाहिये ९ 

( सास्यवाद ही क्यों ? घु० &झ-&३ ») 


इश्वर के सृष्टि कृत त्व के विषय में स्थादवाद चारिधि 
पृ० गोपालदास जी बरेया का अभशिपग्नाय 


इश्वर का कतेंडय क्र सनुष्द का पाप तल करने दे, ले कि 


डखक पाप करन पर उसको दण्ड दे। इसलिए यदि इंश्व॒र 


सरपता संवज्ञ, सवशक्तिसान, ओर दयबालु इस लोक का 
“ता त्ाता ता लाक सम किसी भी प्रकार पाप की प्रवृत्ति नही 
हाता | परन्तु ऐेसा दीखता न । इस कारण इस जल्ञोक का 
कत्तों काइ च्श्वर नही हें । 


यदि इंश्चर का स्वभाव ही कर रूप साना जाय तो क्या 
दाप # ? इस प्रश्न का 


उत्तर याद स्वभावत- ही कर्ता साना 
जाच ता ऊगन्‌ स भी न्‍्वभाव सानने से जगत्‌ को उत्पत्ति आदि 
का सम्मव हाने से असम्मव, तथा अतच्त 
हो सर सत्य ह। यह पाठकों का चद्धि 
एन्‍्त नहा हा सझता कि जगत से यह 
आाू उश्बर में सभव॒ हो सके ! 


उश्चर की कल्पना 
पर निभर करते हैं । 
स्वभाव नही हो सके, 
चांद यह स्वभाव ही है तो कौन 
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किस में रोक सकता है ? ( तदुक्तल स्वभावोड्तक॑ गोचरः ) इस 
प्रकार कार्यस्व हेतुत्व को सर्वत: बिचार करने पर भी बुद्धिमान 
इंश्वर को कर्ता नही मान सकता । इसी प्रकार सन्निवेश विशेष 
अचेतनोपादानत्व. अभूत भावित्व, इत्यादिक अन्य भी हेतु 
आक्षेप समाधान समान होने से इेश्वर को कर्ता सिद्ध नहीं 


कर सकते हैं । 5 
( सृष्टि कतृ त्व सीसासा छूछ ७उ-२६ ) 


इंश्वग के कत्त स्व पर स्थादबाद वारिधि प० गोपालदासजी 
ने अपनी पुस्तक सार्व धर्से के प्रप्ठ २४ पर भी बतलाया है कि-- 

संसार में जितने अनर्थ होते है, उन सब का विधाता इंश्चर 
ठहरेगा । परन्तु डन सब कर्मो का फल बेचारे निर्दोष जीवों को 
भोंगना पड़ेया, देखो ! कैसा अच्छा न्याय है | अपराधी ईश्वर 
झौर दुर्ड सोगे जीव ! इस प्रकार प्रमाण की कसोंटी पर कसने 
से ऐसे कल्पित इश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती । 

प्र० २६ पर-- जो जो सेत्र के पुत्र है वे वे श्याम है, और 
जो जो श्याम नही हें वे वे मेत्र के घुत्र भी नहीं है। गर्भेस्थ का 
पुत्र गोरा हो जाय तो बाधक कौन ? इसीलिये विण्क्ष में वाधक 
के अभाव से मैत्र पुत्र्य॒ और श्यासत्व में व्याप्ति नहीं हो 
सकती । इस ही प्रकार काये ओर चेतन कतों में भी विपक्ष से 
बाधक के अभाव से व्याप्ति नही हो सकती । इस प्रकार कार्यत्व 


कप श्‌* # चफ छः ह्दे । 
हेतु इश्वर की सत्ता सिद्ध करने से असस्थे 


श् 





बाबू सूरजभानु जी जेन ने भी अपनी पुस्तक “जगदुत्त्पति 
विचार के! के प्रछ्ठ ०-४१ में इंश्वर के कत्ते_स्व पर लिखा हँ.-- 
बाकी सभी जगल मे गल सड़ जाते है. यदि इश्वर इन 
वस्तुओ का बनाने वाला होता तो इतनी ही उत्पन्न करता 
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जितनी कास आने वाली हैं, ओर ऐसे ही स्थान में पैदा करता 
जहों ये काम आयें ।** यदि संसार का सर्च प्रबन्ध इंश्चर दी 
करता तो बह ऐसा कदाचित्‌ नहीं करता कि चोर भी वबनाता 
आर चोरों को पकड़ने के वास्ते चौकीदार भी विठाता । 


(२७ ) क्यो जी? यदि ससार का सर्व काय इईंश्वर दी 
करता है. तो से जोकि डसका खण्डस कर रहा हूँ, वह भीं 
वास्तव मे चही कर रहा हू, संसार को घोखे में डालने की 
काशिश कर रहा है | 

यदि इंश्वर को प्रचन्ध कर्ता सासा जावे लो सनुष्य का 
कत्त व्य कुछ भी नही हू, कोइ-कोई सन्ुष्य ऐसा मानते हैं. कि 
कस ऋरते से सनुप्य स्व॒तन्त्र हें, परन्तु उसका फल इंश्चर देवा 


हैं। परन्तु चिचार करने पर यह वात विलकुल असम्भव सिद्ध 
होती है । 


इंश्वर कर्ते स्व पर चन्द्रसेन जैन चेच्य ले अपनी पुस्तक्र 
स्प्ियाद परीक्षा? के प्रछ ३ में सी कहा 


कृताथंस्थ दिलिभसित्सा , ऋथमसेवास्य यज्यते ॥ 
अक्वषत्तार्थोडिपन सृष्ठु , विज्वसीप्डे छुलालवत 


अच यह कहो कि तुम्हारा र्ृष्टि कर्ता इेश्चर ऋताथ हे 
। पचअब् पृ का 
अथवा अक्रताथ हैँ ? यदि क्तार्थ है अथोंन उसे कुछ करना 


चाकी नही रहा, चारों पुरुषार्थों का साधन कर चुका है, तो 
उचका ऋत्तोपन कैसे बत्तेगा ? वह ख्ट्टि क्‍यों चनावेसा ? आर 
बाद अकुता्थ हू, अपूएा €, उस कुछ करता चाकी है, तो कम्स- 


कार कऋ सलसान चह सी स्रष्ठि को नहीं चना सकेगा। क्योकि 
डन्‍्भमकार भा ता अकछकृनाथे; हु, इसक्तिये जैसे उससे स्ठि कही 
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रचना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से अकृतार्थ ईश्वर से 
भी नही हो सकती है । 

“अमूर्ता निष्क्रियो व्यापी कथमेषः जगत्सजेत्‌। 

न सिर्त्ञापि तस्पास्ति, विक्रिया रहितात्मन- ॥?? 


री 
यदि इश्वर अमूर्त, निष्क्रिय और सर्वव्यापक है, ऐसा तुम 
सानते हो, तो वह इस जगत्‌ को केसे बना सकता है ? क्योकि 
जो असूत हैँ, उससे सूर्तिक संसार की रचना नही हो सकती 
है, जो क्रिया रहित है, सृष्टि रचना रूप क्रिया नही कर सकता 
है, ओर जो सब मे व्यापक है, वह जुदा हुए बिना--अज्यापक 
हुए बिना सष्टि नही बना सकता है । ॥ 


इसके सिवा इंश्वर को तुम विकार रहित कहते हो | और 
संष्टि बनाने की इच्छा होना एक प्रकार का विकार ढै--विभाव 
परिणति है, तो बतलाओ उस निर्विकार 'परमात्मा के जगत 
बनाने की विकार चेष्टा होना केसे सम्भव हो सकती है ? 


“कर्मापेक्षः शरीरादि, देहिनां घव्येयदि। 
ननन्‍वेवमीश्वरो न स्थात्‌ , पारत्न त्याव्‌ कुविन्दवत्‌ ॥?! 


यदि खष्टि-कर्तो जीवों के किये हूए पूर्व कर्मो' के अनुसार 
उनके शरीरादि बनाता है, तो कर्मों की परतंत्रता के कारण 
चह ईश्वर नहीं हो सकता है जेसे कि जुलाहा । अभिश्ाय यह 
है कि जो स्वतंत्र है, समर्थ है, उसी के लिये इश्वर संज्ञा ठीक 
हो सकती है | परतत्र के लिये नहीं हो सकती । जुलाहा यद्यपि 
कपड़े बनाता है, परन्तु परतन्त्र है, ओर असमर्थ है, इसलिये 


उसे इंश्वर नही कह सकते । 


॥|// 
/ 





है-------->>््््जचिज्डलललल्िललललजजजड झा 5:८८ 5 








5 च य 
हकलाते जज णम+-+ज>० जल ओऑशशिकिीणजीएश आटआंओ 


सप्टिवाद ओर इंश्वर 


व 








जजनन -जम-पनक न 33 बक ऑन कब पटक पीता. अआा लि. मुकौक 


ईश्वर के अति श्री सम्पूर्रानन्द जी के विचार--- 

निर्धन के घत और निर्वेल के बल कोई भगवान्‌ हें, ऐसा 
कहा जाता है | यदि ह तो उनसे किसी चलवचान था बनी का 
कोई आशंका नही हे | वह्‌ उनके दरबार में रिश्वत पहुँचाने फी 
युक्तियाँ जानता है । पर उनका नाम लेने से दुर्चल ओर सिवन 
का क्रोध शान्त हो जाता हे । जो हाथ सताने वालों के विरुद्ध 
उठते हैं, वह भगवान के सामने बेध जाते हे । ऑगसो की 
क्राधाग्नि ऑसू वनकर छुलक जाती द्वें। चह कमर तोड़कर 
भगवान्‌ का आश्रय लेता है। इसका परिणाम कुछ भी नहां 
होता । उसके आर्त छदय से उमड़ी हुई कम्पित स्व॒र लहरी 
आकाश मण्डल को चीर कर भगवान्‌ के सूने सिंहासन से 
टकराती है । टकराती है, और ज्यो की त्यों जोटती है । कबीर 
साहब के शब्दों मे 'बहों छुद्ड हे नही, अरज्ञ अन्धा करे, 
कठिन डंडोत नही टरत टारी” आज हजारों कुल वघुओं का 
सतीत्व बत्तातू्‌ लुट रहा हैं, हजारों को पेट की ज्वाला बुभाने 
के लिये अवला का एक साञ्र धन बेचना पड रहा हे। लाखों 
बेकस, मनिरीह राजनीतिक, ओर आर्थिक दमन ओर शोपरा 
की चक्की से पिस रहे है, पर जो भगवान्‌ कभी खस्से फाड़ कर 
निकला करते थे, ओर कोसो तक चीर तचरढाया करते थे, वह 
ध्याज उस कला को भूल गये, ओर अनन्त शयन का सुख मोग 
रहे है। फिर भी उनके नास की लकड़ी दीन-ढुखियों को, थमाई 
जाती है । जो त्ञोग ऐसा उपदेश देते है वह खूजव जानते है कि 
अशाल्तों को कायू से रखने का इससे अच्छा दूसरा उपाय 
नहीं है । 

इंश्वर ने विभिन्न सतालुयायियों को विभिन्न उपदेश दे रखे 
। ऊगज्ञनक होकर भी बलि ओर छुरवानी से प्रसन्न होता है। 








आधुनिक-विद्वानों के अभिप्राय ६. 





एक ओर विश्वेश्वर बनता है, दूसरी ओर विधर्मियों को ओर 
कभी-कभी स्वधर्मियों को भी मार डालने तक का उपदेश देता 
है। एक ही अपराध के लिये अलग-अलग लोगो को अलग- 
लग दण्ड देता है, ओर एक ही सत्करम के पुरस्कार भी अलग- 
अलग देता है। अपने भक्तो के लिये कानून की पोथी को बेठन 
में बन्द करके रख देता हे । 
५. आय; सभी सम्प्रदायों का यह विश्वास है कि उनको सीधे 
इंश्वर से आदेश मिला है, पर हिन्दू का इंश्वर एक वात कहता 
हे | मुसलमान का दूसरी और ईसाई का तीसरी | इटली को 
सेना अबीसीनिया पर आक्रमण करती हे, ओर उभयथ पक्ष 
ईश्वर, ईसा और ईसा की माता से विजय की प्रार्थना करते है। 
( समाजवाद घ्रष्ट १४-१८, ३ ) 


ईश्वर के विषय में महात्मा गांधी का अभिप्नाय--- 


ईश्वर है भी और नही भी है । मूल अर्थ से इश्वर नहीं 
है। मोक्ष के प्रति पहुँची हुई आत्मा ही ईश्वर हे । इसलिये 
उसको सम्पूर्ण ज्ञान है! भक्ति का सच्चा अर्थ आत्मा का शाध 
ही है । आत्मा को जब अपनी पहिचान होती है, तब भक्ति नहीं 
रहती, फिर वहा ज्ञान अ्रकट होता है | 

नरसी मेहता इत्यादि ने ऐसी ही आत्मा की भक्ति को हे। 
ऋष्ण, रास इत्यादिक अबतार थे, परन्तु हम भी अधिक घुएय 
से बैसे हो सकते है । जो आत्मा मोक्ष के अति पहुँचने के लगभग 
आ जाती है वही 'अबतार है । इनके विपय मे उसी जन्म भ 


सम्पूर्ण ता मानने की आवश्यकता नहीं | 
( महात्मा गाँधी के मिजी पत्र इ॒प्ठ ४७ ) 
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सगवद्गीता का अवतरण 
न कतृ त्व न कर्मारणि, लोकस्य सजमति अञ्भु | 
न कर्म फल्न खंयोगं, स्वभावस्नु श्रचत्तते ॥ सीता <-१४७ 
जगत्‌ का प्रशुन॒ कतापन रचता हे, न कर्म रचचा हे 
न कर्स और फज्ञ का मेल साधता है । प्रकृति छी सब करती है 
टिप्पणी--इश्व र॒ कत्तो नहीं हे, कमे का नियम अटल ओर 
अनिवार्य है । ओर जो जैसा करता है उसको वेसा भरना ह 
पड़ता हे । मन निलिकी 
नाठत्ते कस्यचित्पाप, न चेच्र सुछृतं विश्ुः। 
अज्लानेनाचत्त जछ्वानं, सेन झुटहान्ति जन्तव' ता गीता €-१५ 
इश्चर किसी के पाप या पुरय को अपने ऊपर ऊपर नहीं ओढ़ता 
है ! अज्ञान द्वारा ज्ञान ढक जाने से लोग मोह में फेस जाते हैं। 
टिप्पणी--अज्ञान से “में करता हूँ? इस चूत्ति से मनुष्य 
कर्स वन्‍्धन वांघता है, फिर भी वह भल बुरे कसे का आरोप 
इंश्वर पर करता है, यह सोह जाल है 
( भगवदू्‌गीता का अज्नुवाद-कर्म संन्यास योग ) 
श्रीमद्‌ परसहंस सो5हं स्वामी का अभिप्नाय--- 
जो वेद को जह्म से उत्पन्न मानता है, उसके लिये बाईबिल 
का इंश्वर के द्वारा निसोण किया हुआ न सानना, अथवा जो 
लाग बाइंविल का इेश्वर की चनाई हुईं सानते हें, उनके कि 
चेंद्‌ का ज्ह्म से उत्पन्न न होना सानना युक्ति संगत नहीं हे। 
जगत्‌ के कत्तों ने विविध देशों से बिविध नामों से श्रकट होकर 
विभिन्न देशों से देश, काज्न ओर पात्र के सेद से अलग-अलग 
धर्स का उपदेश किया है”, इस पर जो लोग विश्वास करते है 


(एज 
क्या व [वाबध दंशा के स्वाप्टे-तत्व-विषपयक सर्तों से जा भसंद पछ 


गया € उसका निणुय कर खकते हें ? 
(भगवद्गीता की समाल्ोचना-अचु० ग्रोपालचंद्र चेदान्त शास्त्री पृष्ठ श८) 


सृष्टि सम्बन्ध में पाश्चात्य दाशनिक 
क्या कहते हैं? 


कान्ट का सत 


जो ससार देश और काल से परिच्छिन्न नही है, तो वढ 
अनन्त अशो के मिलाप से बना है। इन अनन्त अंशो को 
जोड़ने मे अनन्त काल लगा हैं । वह काल तो व्यतीत हो चुका 
है, बीता हुआ काल अनन्त किस प्रकार से हों सकता है ? अत 
ससार को देश कातल्न से परिच्छिन्न मानना चाहिये। लेकिन 
इसमे बड़ी कठिनाई है, क्योकि ससार का अर्थ है प्रत्यक्ष योग्य 
विपयो का समूह । तो जो परिच्छिज्ञ हैं तथा जो परिच्छेदक देश 
है, वह इससे बाहर होना चाहिये | बह बाहिर का स्थान सत्यक्त 
योग्य नही रहता, अर्थात्‌ वह असूर्व ठहरेगा, ऑर यदि ऐसा 
हुआ तो मूर्ते तथा अमूते का सम्बन्ध स्थापित होगा, जोकि 
असम्भव हे | इस विरोध से संसार को न तो परिच्छिन्न ही 

हा जायगा, तथा अपरिच्छिन्न भी नही कह सकेगे । 
प्रमाणुओ से वना हुआ संसार 

इसी प्रकार यदि संसार परमाणुओ से बना हुआ माना 
जाता है, तो परमासु मूर्त हैं अथवा अमूर्त ? यदि मूर्त होवे तो 
उत्तका विभाग हो सकता है । यदि अमूर्त हे तो उनसे से मूर्त का 
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आविभाोव किस प्रकार से हा सकता दे । क्योकि असत्‌ का 
सत्‌ नही हो सकता है। अत. परसारु नतो मूत हैं और न 
अमूर्त ही । अथात्‌ परमारतु कोड चीज नहीं हं 


बिका जा 


संसार सश्र चस्तुआ से बना हुआ ह 
यदि ससार मिश्र वस्तुओं से वना छुआ माना जाता है ता 
अवयवियों से वना हुआ मानना पड़े। अवयची को अवयच 
अवश्य ही होने चाहिये। अवयच ही परमारएफु रूप सिद्ध हुए । 
बअब बड़ी आपत्ति तो यह आ पड़ी कि परमारुतु हे कि नही ? 


काय कारण भसाच-- 


इसी प्रकार से हर एक कार्य का नियम पूर्व कोई कारण हे 
अथवा कारण विना भी कांडे काय ह ? यदि समस्त संसार 
कारण से नियत हू ता कारणों की अवस्था हे, क्‍योंकि कोई 
आदि कारण स्वत्तन्त्र नही, यदि आदि कारण कोई साना जावे 
तो बह आदि कारण क्‍या असुक काल तक निष्क्रार्य रह कर के 
फिर किसी कार्य को उत्पन्न करता हू ? ऐसा किस तज्िये? क्‍या 
उससे कार्योत्पादन शक्ति पीछे स आइे ? बाद में आइ तो कहा 
से आई 7? इस कठिनाई से न तो आदि कारण सानने से ससार 
बनता हैँ, और न स्पनने से संसार वन सकता हे | 


क्या स्वतन्त्र ईश्वर संसार का कारण है ९ 


यदि स्वतन्त्र इेश्वर संसार का कारण साना जाबे तो एक 
प्रश्न यह उपस्थित होता दे कि वह इंश्चर संसार के अन्दर है या 
वाहिर ? यदि अन्दर हू तो वह ग्रारम्म से ही हे या समस्त 
सार स्वरूप ही हे? यदि आरम्भ से होवे तो आरम्भ का तो 
एक ही क्षण है, तो इसके पूर्व कोई क्षण था कि नही ? यदि था 


उपसंहार 


तर कि किन कक ० ली. 

इस प्रकार कारट के मन से अनेक विरोध उपस्थित होने से 

खटष्टियाद मानना उचित नही, अथात््‌ काल के अनादि, अनन्त 
की तरह संसार का भी अनादि अनन्त सानना ही डचित है । 


यु० द० हि० छ० ११८ साराश 
पीटर दी लोम्बारे के अभिप्राय--- 


ईश्वर सृष्टि में स्वतन्त्र है कि परतन्त्र ? यदि स्वतन्त्र होवे 

पे ४ किक, ८४७ «६ च बिक 
त्तो सृष्टि का ज्ञान उसको पर हों सकता । क्योकि इस 
चात का निमग्यय ही नही कि सृष्टि है कि नही ? यदि प्रथम ज्ञान 


हैं तो उस ज्ञान के अनुसार ही स्वष्टि भी होगी । इसमे इश्वर का 
स्वातन्ज्य न रहा | 


को श्‌ दी काश बा कल 
__ स्ष्टि के पूर्व इंश्वर कहो रहा होगा ? क्‍योंकि स्वृष्टि के पूर्व 
कोइ स्थान तो है नही । 
इंश्वर की चतंसान सप्टि से दूसरी कोई उत्तम ख॒षप्टि वन्न 
सकती हूं कि नहीं ?” यदि नही चद्च सकती इंश्वर सच 


शक्ति सम्पन्न नहीं रहा । यदि दूसरी उत्तम सृष्टि नन सकती है 
ता वत्त सान र्ृष्टि को ही बसी उत्तम क्यो नहीं वनाया ? 


यु० दु० हि० पृ० 5६ साराश 





उपसंहार श्र 


विविधि-शंकाएँ 
प्रारम्भ से पर्याप्त कारण, प्रकृति के परमार रृष्टि को 
डत्पन्न करने में समर्थ थे तो आज कल बिना बीज वृक्ष उगा देने 
से, बिना माँ बाप पुत्र पंदा करने से, आऑक्सीजन-हाइडोजन 
बिना पानी उत्पन्न करने मे, बिना जल के बर्फ बनाने में, तथा 
बिना सिद्टी से परत बनाने से केसे समथ नहीं होते ? 


५ प्रकृति को उपादान तथा इंश्वर को निमित्त कारण माने तो 
इश्चर कुम्हार का स्थानापनन होगा | 


ईश्वर की अल्पशक्तिमत्ता के कारण 


( १ ) इंश्वर साधन की सिद्धि के हेतु साधनों का प्रयोग करता 
है, अतः इंश्वर सवशक्लिसान नही सिद्ध हो सकता । 

( २ ) इंवश्र साधनों का दृंद्धि तथा विचार पूष्क प्रयोग करता 
है, अतः सव शक्तिशाली नही है । 

( ३ ) ईश्वर साधनों को स्वयं बनाता है, तथा स्वेच्छानुसार ही 
गुण तथा योग्यता देता है, डसके निर्वाचन में बुद्धिसानी 
दीखती नहीं हे ' 

(४) साधनों का अयोग बही करता है, जिसको कोई मुसीबत 
अन्नुभव होती हा, ईश्वर को 'अ्वश्य छ्वी कोई मुसीबत 
प्रतीत होगी । 

इंश्वर ने शून्य से से र्ृष्टि का निर्मोण किया या खुद से 
से ? यदि शून्य से से प्रकृति बनाई ओर प्रकृति से से संसार 
चनाया तो शून्य में से प्रकृति के बजाय ससार ही क्‍यों नहीं 
चताया ? साइन्स का तो यह सिद्धान्त हे कि शून्य में से कोई 
चस्तु उत्पन्न हो ही नही सकती | यदि कद्दो कि शून्य सें से नहीं 
सेकिन अपने मे से ही भकृति वनाई जिस अकार से मकड़ी 
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अपने में से ही जाला बनाती है, तो यह कथन भी ठीक नहीं । 
सकड़ी में दो वस्तु हैं | चेतन तथा प्रकृति शरीर। जीव विशेष 
प्रकार से शरीर में स्थित परसारु समूह मे से जल बनावे उसमें 
असंगति नही है; लेकिन इेश्वर परसारतु चिना अपने में से जगत 
अथवा अकृति बनाता हैं, यह असंगत हे । अप्राकृतिक वस्तु मे 
से प्राकृतिक वस्तु बनावे यह सम्भवित नही हें । 
प्लेटो का अभिप्राय अनन्त काल से अपरिवर्तनीय परिवतेत 
शील पदार्थ, के साथ सम्सिलित आया हुआ है, इससे जगत्‌ 
अलादि अनन्त बहिः प्रकाश मात्र हे । 
न्यू प्लेटोनिस्ट का अभिप्राय इश्चर तथा जगत दोनों समान 
*रूप से अनादि अनन्त हैं । 


तीस का प्राचीन मत्त ( ऐेरिस्टोटिल ) जगत का रूप और 
स्थिति काल अनादि अनन्त हे । 
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ईश्वर के विषय मे जैन कवि न्‍्यामतर्सिह् का अभिग्राय 


तर्ज-हुआ खुत राम दशरथ के, बहादुर दो तो ऐसा हो। 
नरागी हो न हूपो हो, सदानन्द वीतरागी हो । 
सब विपयों का त्यागी हो, जो इश्चर हो तो ऐसा हो ॥टेका॥ 
न खुद घट-घट में जावा हा, सगर घट-घट का ज्ञाता हा | 
वह सत्र उपदेश दाता हो, जो इंश्बर हो तो ऐसा हा ॥१॥ 
न करता हा न हरता हो, नही अवतार घरता हा !? 
मारता हो न सरता हो, जो इेश्बर हो तो ऐसा हो ॥र।॥ 
ज्ञान के नूर से पुरनूर जिसका नहीं सांनी । 
सरासर मूर नूरसानी”, जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥३॥ 
नक्राघो हो न कामी हो, न दुश्सल हो न हा्सा हा। 
वह सारे जग का स्वासी हो, जा इश्बर हो तो ऐसा हा॥४॥ 
बह जाते पाक हो दुनिया, के मकूगडो से सु्वेरा हा 
अलिमुल३ गेब होाबे जो ईश्वर हो तो ऐसा हो ॥४॥ 
दयामय हो शान्त रस हो, परम वेराग्य ऊुद्रा हा । 
न जाधविर हो न काहिर द्वो जो इंश्वर हो तो ऐसा हो ॥5॥ 
निरजन निधिकारी हों, निजानन्द रस विहारो हो ! 
सदा कल्याण कारी हो, जो इंश्वर हो तो ऐसा हो ॥७॥ 
न जग जजाल रचता हो, करम फल्ल का न दाता हॉ। 
ह सब बातो का ज्ञाता हो, जो इंश्वर हो ता एंसा हा (दा। 
वह सचिदानन्द रूपी हो, ज्ञान सय श्त्र स्वरूप | हा । 
आप कल्याण रूपी हो, जो ईश्वर हो तो ऐसा हा ॥६॥ 
जिस ईश्वर के ध्यान सेही, बने इश्च्र कह न्‍यासत ।! 
वही इेश्वर हमारा हे, जो इंश्वर ही तो ऐसा हा ॥१०। 





सोट--- १ प्रक्काश से पूर्ण, २ चांदनी, ३ सर्वेत् 
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सं०र 
गजज 


सगत कर्ता नहीं इंश्वर, अगर होव तो में जानू । 

सरे मुंह भी फरक इसमें, अगर होवे ता से जानू ॥श। 
जरा इन्साफ करके यार, सेरी चात सुन लीज 

जो कतो का तुम्हें विश्वास, अगर होवे तो मं जानूवर।। 
जो इश्बर सच व्यापी हू,ता छरक्तत कर नही सकता ! 
कभी आकाश सुतहररिक, अगर होने तो मे जान ॥३॥॥ 
जगत साकार हे इश्चर, निराकार आप माने दें। 
कोई निराकार से साकार, अगर होवे तो मे जानू ॥४॥ 
वह इेश्चर सचिदानन्द हे, सदा कल्याण कार है। 

न क॒तों है न हत्तों है, अगर होवें तो मे जानू ॥शा। 
बिना समझे जगत्कतों का, लोगो को हो रहा घोखा ! 
न्याय पढ देखिये घोखा, न दूर होवे तो में ज्ञान ॥६॥ 
कहे न्‍्थ|सत न्याय परसमाण, स तहकीक कर लीजझे । 
जगत्‌ कर्ता में कोई प्रसाण, अगर होचे तो में जानूँ ॥७॥ 


ईश्वर की अवहेलना 


तर्ज--नाथ केसे गज़ को बन्ध छुड़ायो 


सानव मसुजन सानव सरिखो वनावे, सारी सघली अ्रज्जुता 
नजाचे सरा० टेक ॥| 


नानकडुं बालक ससली से, पारणसीया सा कुलाये । 
जन्‍म जराने सरण तज्यां छत्तां, फरी फरी जन्म घरावे एमा० श॥ 





यम: पा 3 जज 7 पक 
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टाढ ने तड़को पड़े मानव ने, सुजने बस्त्र धिरावे। 
बसवाने मुज साटे मोटा, सन्दिर माल चणावे ॥ मा० २॥ 
भूख चरस लागे नहीं तो पण, मोटा थाल धरावे | 
मारू नाम लई ने दुष्टो, माल मलीदा उड़ावे।। मा० जे। 
डउघ कदी आंवे नही तो पण, सुन्दर सेज बिछावे । 
काम विकार नही तोए पण, प्रेम घरी परणावे ॥ सा? ४ ॥ 
अशुद्ध थयेल मने समजी ने, नित नित स्नान करावे । 
शुद्ध स्वरूपी हैँ छु' तथापि, आम अविद्या जणावे ॥ सा० ४ ॥ 
निर्धनीयानी पेठे मुजने, घर-घर भीख मगावे। 
नखोदिया ना माल खजाना, मारा नासे चडावे ॥ सा० ६ | 
निविकारी निलेपी ने, विकारी सरागी ठराबे | 
छेक उतारी नाखी सुजने, पामर आम पुजाबे ॥ सा० ७॥ 
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श्री जन साहित्य प्रचारक समिति से प्राप्य 
अन्य उत्तम ग्रन्थ 


जेन सिद्धान्त कौमुदी सू० ४) 
( पं> रत्रचन्द्रजी कृत अध-मागधी व्याकरण ) 
भावना-शत्तक 


( गुजराती १), १॥।) हिन्दी भावार्थ तथा विवेचना युक्त ) 
भावना-शत्क 


( हिन्दी पद्मयालुवाद तथा भावार्थ ) ।) 

कत्तंज्य-कोमुदी प्रथम भाग 

हिन्दी भावार्थ तथा विवेचन ) १) 

कत्तव्य-कोमुदी छितीय भाग १) 

( हिन्दी भावार्थ तथा विवेचन ) 

कत्तंव्य-कौंमुदी प्रथम भाग )) 

( पद्यानुवाद हिन्दी ) 

कारण सबाद ( हिन्दी ) -) 
« कारण सवाद ( गुजराती ) -)॥ 

रेबती दान समाचोलना चल 

साहित्य-सशोधन की आवश्यकता “४ 
« नित्य स्तुति पाठ च्-) 


( भक्तामरादि स्तोत्र ) 
भजन पद पुष्पवाटिका 
प्राप्ति स्थान 
१ भनत्री श्री जेन साहित्य प्रचारक समिति 
जैन गुरुकुल व्यावर 
२ सेठिया जेन लायब्रेरी 
बीकानेर ( राजपूताना ) 


॥ || 


भारत भूषण शतावधानी 
पं० घुनिराज श्री रह्चचन्द्रजी हारा सम्पादित 


अध्धे सागधी-कीष 
( सचित्र ) 


ग्राकृत, संस्कृत, अगरेजी, हिन्दी तथा गुजराती में 
( भाग २, २, ३, ७, तथा ४ ) 

प्रत्येक भाग की कीसत १० रु० है। सम्पूर्ण भागों को एक 
साथ लेने वाले के लिये ४७० रु० होंगे डाकखनचों प्रथक | प्रत्येक भाग 
की पूछ सर्या ८०० से १००० के द्रस्यान है । 

इस अर्थ मसागधी-कोप के सम्बन्ध से इटली, जमेनी, आदि 
विद्यापीठो के प्रोफेसरों के अभिप्राय हार्दिक धन्यवाद के साथ आये 
हैं। भारत तथा बहिर्देशीय अनेक विद्यनों ने इस कोष को विद्दानो, 
विद्याथियो, पुस्तकालयो, तथा झ्नन्‍्थ कारों के ज्षिय अत्यन्त उपयोगी 
बतलाया है । अब बहुत थोड़ी प्रतियोँ अवशिष्ट रही है | इस अनन्‍्थ 

कि कप] पे 
पर सेकड़े पर १२४६ टका कमीशन दिया जावेगा १ 


प्राप्ति स्थान 


घीरजलाल केशचजलाल तुरखिया 
जैन गुरुकुल व्यावर 


